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''काल चितन' में हिन्दी के जाने-माने पत्रकार और लेखक [Foe 
भानुप्रताप शुक्ल के उन कुछ लेखों का संकलन है, जो ; | 
ह भाञ्चजन्य' के अत्यधिक लोकप्रिय स्तंभ | 
शाष्ट्-चिन्तन' में साप्ताहिक रूप से लिखे । इन सभी लेखों Ee . 
म भानुजी की वह तीखी लेखन-शक्ति देखी जा सकती है, | 


सास्कृतिक धरातल से उन सभी महती घटनाओं का 
किया है, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि 
से राष्ट्रीय काल-चक्र में समय-समय पर घटती 
सी पुस्तकों का अभाव है, जिनमें पत्रकारीय 
सका ही | इस दृष्टि से भी 'काल-चिन्तन” 
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११-८4 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


वर्ग संख्या......--. आगत संख्या|.१.८२.८}:० 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तका लय में वापिस आ जानी चाहिए 
अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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काल चिन्तन (भाग-2) | 
| |स] 

मूल्य : तीन सौ रुपये मात्र (प्रति भाग) | 
सम्पूर्ण सैट तीन भागों में : मूल्य 900 रुपये मात्र । | त 
प्रकाशन वर्ष: 995 ` | ग 
किः 
3 । तंत्र 
© भानुप्रताप शुक्ल | विः 
| होत 
प्रकाशक: । जी 
' शब्दलोकः | र 
मेरठ (उ. प्र.) | वि 
: लेज़र कम्पोजिंग : मानस टाईपसैटर (रि ५ 
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साफ कहने और साफ सुनने वालों के लिए-यह कृति 


स्वतंत्रता के बाद देश में हुए यांत्रिक विकास और वैज्ञानिक साधनों की उपलब्धि के 
साथ-साथ एक ऐसे कालखंड का प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रचार-तंत्र को प्रमुखता मिली | 
व्यक्ति से लेकर वस्तु तक इस तंत्र के आधीन होते चले गए या कि तंत्र ने बुद्धि, 
विचार, चेतना, यश-अपयश सभी को वश में करना आरभ किया। चूंकि समूचे 
तंत्र-विकास के पीछे का सारा चिंतन मात्र व्यवसायिक था, अतः स्वाभाविक ही था कि 
विचार, संस्कृति, राजनीति, व्यक्ति और गुणावगुण उस व्यवसायिक चिंतन के आधीन 
होते जाएं | परिणामतः अखबार आ जनता के लिए प्रतिबद्ध न होकर किसी पूंजीपति 
और उसे राजनीतिक शक्ति से प्रोत्साहन देने वाले राजनेता का अस्त्र बन गए। 
अस्त्रधारियों का मानस भी व्यवसायिकता से प्रभावित हुआ था, इसलिए कलम के 
सिपाही या कि राष्ट्र-पहरुए, लेखक-पत्रकार अपने शब्दास्त्रों को “बेहतरीन दामों” में 
खरीदने वालों के लिए विक्रय करने लगे | राष्ट्र-संवेदना के प्रति बौद्धिक क्षमता वाले ' 
विचारकों की निष्ठा जड़ होती चली गयी | स्थिति यहाँ तक आ पहुंचीं कि देश के हर 
क्षेत्र में जिस तरह “भिसालों” जैसे चुनिंदा देशभक्त रह गए, उसी तरह स्वतंत्रचेता 
लेखक-पत्रकार भी “मिसाल” मात्र रह गए। 

ऐसी जड़ता, यांत्रिकीकरण और संवेदनहीनता के दौर में अच्छे नेतृत्व, आदर्श 
समाज सुधारक, श्रेष्ठ और ाष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लेखकों -पत्रकारों, नेताओं और 
समाज सुधारकों का अकाल-ा पड़ गया। इस अकाल के दौर में पत्रकारीय-मिसाल 
को जब-जब नजरें खोजती हैं, तब-तब हिन्दी में दूर-दूर तक एक लम्बा-चौड़ा 
शगिस्तान ही दीखता है | 

5, और फिर प्रारंभ होती है ८ रेगिस्तान में किसी जलस्त्रोत की 
खोज-प्रक्रिया | इस प्रक्रिया में अगर हर क्षेत्र के गिने-चुने चेहरे दीखते हैं, तो 
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। ऐसे ही चेहरों में, एक चेहरे का नाम 
डै--भानुप्रताप शुक्ल | 

हिन्दी-पाठक भानुजी के नाम से अजाना नहीं है। विशेषकर इसलिए क्योंकि 
बिना लाग-लपेट के जो लोग हिन्दी में साफ-साफ बातें लिखने-कहने के आदी हैं - 
उनमें भानुजी अग्रगण्य हैं | निरंतर प्रकाशित होते रहे उनके लेख इसके साक्षात्‌ प्रमाण 
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हैं| इन्हीं प्रमाण-पुष्पों के तिथिवार संकलन का नाम है -- 'कालचिंतन” | तीन खण्डों 
में प्रकाशित यह कृति अब सुधी पाठक-जनों के हाथ है और जो लोग 'साफ कहने, 
साफ सुनने” में विश्वास रखते हैं और जिनके लिए भारत राष्ट्र, संस्कृति और मानवता ॥ 
के प्रति पूजा-आस्था है, उन्हें यह संकलन निस्संदेह रुचिकर लगेगा | : 


इस संकलन को सुन्दर साज-सज्जा के साथ प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचाने | 
के लिए मैं इसके प्रकाशक श्री योगेन्द्र जी की आभारी हूँ। | 


--शोभा भारद्वाज 
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अनुक्रम 
| लोकतन्त्र की पहली शर्त जो भंग हो गई 9 
। अपने-अपने दांव अपनी-अपनी घात ]4 
| देश का विवेक कुण्ठित करने का प्रयास I9 
| दंगे क्यों होते हैं ? दंगे कौन करते हैं ? 24 
भारतीय लोकतंत्र और चुनाव राजनीति की मुख्य धुरी 30 
| भारत की चुनाव राजनीति का यथार्थ 35 
अपराध की राजनीति और राजनीति का अपराध 39 
निर्णायक नहीं, निर्णय की घड़ी 43 
; चुनाव परिणामों का गणित 47 
फिर ना आ जाए वंशतंत्र वापस ? Sl 
भारत राष्ट्र के पक्ष में जनादेश 56 
/ इंका दाएं से बाएं चली गई, बस | 6[ 
| सशर्त देशभक्ति और खुशामदी सत्ता राजनीति 66 | 
| भाजपा की विजय-अपच किसे ? वा 
| देश “निर्वाचन क्षेत्र” और 'नागरिक' मतदाता-तब दुष्परिणाम ? 76 
नवगठित राष्ट्रीय एकता परिषद का यथार्थ 8! 
कश्मीर का राष्ट्रीय सत्य, समस्या का मूल संदर्भ ? 87 
| भारतीय लोकतंत्र की दुखती नस 94 
कश्मीर -समसया हल करने के दो उपाय I0L 
| विस्थापितों की बस्ती बनता जा रहा है देश ? 07 
| यह मयकदा है, तेरा मदरसा नहीँ वाइज 2 
। देश कुछ और चाहता है, संसद कुछ और 8 
संकेत समझने की प्रज्ञा कहां है ? 25 
| सांस्कृतिक आक्रमण के स्वर I28 
राजनीतिक क्रांति के अपेक्षित परिणाम की प्रथम शर्त 433 
जि सूली पर टंगा भारत का विश्वास 37 
। 979 की पुनरावृत्ति का श्रीगणेश lal 
F साढ़े चार सौ साल की तरह नहीं बीते ये चार महीने I46 
भीतर संसद रोती है, बाहर देश i50 
देख-देख कर चलिए, तौल-तौल कर बोलिए I54 
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कश्मीर और तीसरे विकल्प की चपेट 
राष्ट्र-धर्म निभाने का समय 
“मूल्य दौपदी' का चीर हरण 
नीति और नीयत 
नौकरी के लिए मर मिटने का दर्शन 
देश विभाजकों का समर्थन कब तक ? 
घृणा से घृणा नहीं मिटती 
देश-नियति 'होता हुआ” होना है और 'होगा' 
फिर वैसे ही लोग फिर वही माहौल 
आधुनिक महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी 
एक अविश्वसनीय, पाखंडी और वंचक 
शब्द पाखंड में दबा दंगों का सच 
वैचारिक बिचौलियों का पाखंड 
बलि का बकरा तलाशने का फूहड़ प्रयास 
कांग्रेस नहीं, 'कांग्रेसी-कल्चर' का खात्मा भी जरूरी 
विकल्प की सिद्धि का मंत्र 
वार्ता जो कभी प्रारम्भ ही नहीं हो पाई 
प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा में ठहरी एक वार्ता 
। चौबीस जनवरी उन्नीस सौ इक्यानवें 
/ बैठकें कई हुई, बातचीत एक बार भी नहीं 
मुट्ठी खुलने का इन्तजार 
| मन्दिर ही नहीं, कुछ और भी 
| | धरती चलै सो पाए ' 
| राष्ट्र की सनातन-सत्ता 
| देश के सुखद भविष्य की शर्त 
| दिवालिए घोषणा पत्रों से सवाल 
| राम? की संगति में 
| 'अवसर' से 'परख' 
श्रीराम मार्ग की अपरिहार्यता 
| निर्णायक संघर्ष अभी शेष है 
एक नेता, एक दल पर नहीं टिका यह देश 
भारत की नियति का निर्देश 
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लोकतंत्र की पहली शर्त जो भंग हो गई 


तीस अगस्त को भारत बंद हुआ। इकतीस अगस्त को सुबह-सुबह दूरदर्शन पर 
दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और मूर्धन्य लेखक श्री कमलेश्वर प्रगट हुए। बंद के 
बीच और बंद के बाद की स्थिति को अपने शब्दों का आवरण चढ़ाकर कैमरे की 
आंखों से दिखाया । बोले, 'बालक, दर्पण और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलते ।' यह सच 
है और इसे दर्शकों ने सच माना भी | जो कुछ कैमरे ने कहा, वह सच था, जो कुछ 
कमलेश्वर ने कैमरे के देखे हुए का भाष्य किया, वह यथार्थ से भिन्न और सत्य को 
नकारे वाला था | उन्होंने कहा, 'बंद के बाद विरोधी दलों को मिल्ला केवल पछतावा | 
सच की परछाई 

बंद के पूर्व, बंद के बीच और बंद के बाद जो कुछ हुआ, उसका पछतावा किसे 
हुआ? विरोधी दलों को कि सरकारी पार्टी और दूरदर्शनी बुद्धिजीवियों को? स्वयं के 
इन प्रश्नों का उत्तर बनकर प्रगट हुए कमलेश्वर? कैमरे की आंखों से देखे कुछ यथार्थ 
पर उनकी टिप्पणी का निहितार्थ यह था कि जी कुछ दर्शक देख रहे हैं सच वह नहीं, 
सच वह है जो वे बता रहे हैं | और वे यह बता रहे हैं कि सड़कें खाली हैं तो क्या 
हुआ, इसे सामान्य दिनों का जीवन व्यवहार माना जाय | उनके कहने का तात्पर्य यह 
था कि अधिकांश सरकारी बसों में सफर करने वाले लोग भले ही न हों फिर भी उसे 
परिवहन व्यवस्था का सामान्य रहना माना जाय | उनके कहने का अर्थ यह था कि 
कैमरा भले दिखा रहा हो कि सभी बाजार और दूकानें बंद हैं किन्तु इसे दुकानदारों 
द्वारा भारत बंद को अस्वीकार किया जाना समझा जाय। सरकारी दफ्तरों में 
कर्मचारियों को बंधक बनाकर भले ही रखा गया हो परंतु उसे सरकारी काममाज का 
सुचारू रूप से चलाना माना जाय। तिपहिया स्कूटरों और टैक्सियों की सड़कों से 
अनुपस्थिति , बाहर से प्रतिदिन दिल्ली आने वाले लाखों लोगों का दिल्‍ली न आना, 
सरकारी जलपान गृहों तक का बंद हो जाना, पूरे दिन साग-पूड़ी और चाय के लिए 
बंधक कर्मचारियों का हाथ में कूपन लिए पंक्ति में खड़े रहना, कल-कारखानों की 


मशीनों के आसपास एक-दो व्यक्तियों को खड़ा करके मशीनों का चलते दिखाया | 


जाना, कुछ बसों में नागरिक वेश में सुरक्षा बलों के जवानों को बिठाकर सरपट 
दौड़ना, कुछ व्यापारियों की दुकानें खुलवाकर, व्यापार संघों के अध्यक्षों और मंत्रियों 
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0 : काल चिन्तन / दो 
से बंद विरोधी वक्तव्य दिलवाना और यह कहना कि अब विरोधी दल पछता रहे हैं 
कि काश! बंद न कराया होता, बंद को असफल मान लिया जाना चाहिए | ये तीस 
अगस्त को प्रातःकाल सात बजकर पांच मिनट पर ही दूरदर्शन ने घोषणा कर दी थी 
कि बंद असफल हो गया। बंद शुरू होने के पूर्व ही बंद को असफल बता देने को 
देश की जनता को केवल इसलिये सच मान लेना चहिए था कि दूरदर्शन और 
आकाशवाणी ने ऐसा कहा था। 

कैमरे ने तो अपनी परंपरा की लाज रखी लेकिन दूरदर्शनी बुद्धिजीवियों और 
राजीव के दुःशासन ने सरेआम उसका चीरहरण करने का भरपूर प्रयास किया । 
गनीमत यह रही कि 'जनता जनार्दन” ने कैमरे की आंखों से देखे और दिखाए गए 
सच को सच माना और कमलेश्वर जैसे 'दूरदर्शनी बुद्धिजीवियों' द्वारा समझाए गए 
कैमरे के निहितार्थ को निहित स्वार्थो का प्रलाप मान कर अनसुना और अस्वीकार कर 
दिया। 


यथार्थ को नकारा 


सत्ता प्रतिष्ठान के बंधक बुद्धिजीवियों और सरकारी प्रचार तंत्र ने यह समझाने 
का भरसक प्रयास किया कि एक तो बंद हुआ नहीं, दूसरे जो कुछ आंशिक रूप में 
बंद हुआ वह राजीव सरकार का विरोध करने के कारण नहीं, भय के कारण हुआ। 
इस 'मयवाद' का भी स्पष्ट भाग्य दूरर्शन के कैमरे ने किया | बंद के एक पखवाड़ा 
पूर्व से ही सुबह-शाम दूरदर्शन पर यह प्रश्न पूछा जाता रहा कि 'यह बंद क्यों? यह 
बंद किसके हित में है? रुकी रेलगाड़ियों में मरते बच्चों, अस्पताल जाने के लिए 
साधनों के अभाव में तड़पते बीमार, काम के बिना गरीब का ठण्डा चूल्हा और न 
E क्या-क्या दिखाकर देशवासियों को डराने का प्रयास किया गया कि “बंद हुआतो 
उनके बच्चे मर जाएंगे, वे भूख से तड़पेंगे, जन जीवन में आग लग जाएगी ।' 

यह डर किसका पैदा किया हुआ था, सरकार का कि विरोधी दलों का? यह डर 
किसने पैदा किया कि बंद हुआ तो हिंसा हो जाएगी? ट्रकों मं घूम-घूमकर धमको देने 
वाले इंकाई बाहुबलियों ने कि बंद के पक्ष में अनुरोध का पोस्टर लगाने वाले विरोधी 
दलों ने? बंद के दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के पूर्व लोकसभा 
सदस्य आंध्र के श्री सी० जंगा रेड्डी पर दिल्ली के कनाट प्लेस में लाठियों और छरों 
को ल SE समर्थक असामाजिक तत्वों ने कि विरोधी दलों ने? 

र से सरकारी क j बंधक 

क [रियों को धमकी देकर बंधक बनाकर किसने रखा 


ठ चाहते है सरकारी और दूरदर्शनी बुद्धिजीवी ? क्या बताना 
व का यह प्रचार करके कि देः Ce 
लिया? किसे सान्त्वना देना चाहते है HST SCRE RR 


यथार्थ को नकारकर? किसको प्रसन्न करने के : 
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लोकतंत्र की पहली शर्त जो भंग हो गई : :2 
लिए यह कहा गया कि कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आदमी ही दिखाई दें। सड़कों, 
दफ्तरों ओर कारखानों में भीड़ ही दिखाई दे | मशीनें भी तो काम करती हैं | मनुष्य 
की जगह उसकी भावना से काम चल जाता है | कुछ सुस्त्ी अवश्य दिखाई देती है| 
माना कि सुस्ती है किन्तु सुस्ती का मतलब बंद का समर्थन नहीं है | कुछ बंद बाजारों 
के मालिक वे सरमाएदार हैं जो समाजवादी व्यवस्था के विरोधी हैं| किन्तु इसका 

{ \ अन्वयार्थ यह नहीं है कि आम आदमी बंद का पक्षधर और सरकार का विरोधी है। 
कैमरे की आंखों द्वारा देखा गया मोटी तोंद वालों से गरीबों का चूल्हा बंद हो जाने 
पर दुःख प्रकट कराना, अपनी वोट-राजनीति के लिए सड़क की पटरियों पर सोने और 
गंदी बस्तियों में गलीज जिन्दगी जीने वालों की संख्या बढ़ाते जाने को गरीबों का 
हमदर्द होने का भाष्य और अहसास दूरदर्शन के बुद्धिजीवियों का है कि आम आदमी 
का ? 

जो कुछ तीस अगस्त को हुआ उसे कैमरे ने सच-सच बताया तो दूरदर्शन के 
सरकारी संजयों ने उससे नजर हटा ली। उसने कैमरे की नहीं, स्वयं को देश की 
जनता मानकर, तथाकथित 'जनता की नजर' से देखा और निर्णय सुनाया कि बंद 
असफल रहा | एक संजय दृष्टि थी, महाभारत के संजय की | उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र 
तक को आंख न होने के संताप से मुक्त कर दिया था, एक संजय दृष्टि है दूरदर्शन 
के 'दूरद्रष्टाओं' की कि सनेत्र राजीव को यथार्थ से वंचित करके मूर्खों के स्वप्न लोक 
में धकेल दिया कि सब कुछ ठीक-ठाक है। 
सफलता का मापदण्ड 


बंद की सफलता-असफलता आंकने का एक तरीका यह है कि जनजीवन कितना 
और किस मात्रा में ठप्प एवं अस्त-व्यस्त रहा और दूसरा मापदंड यह है कि बंद के 
उद्देश्यों से देश का आम आदमी अवगत हुआ कि नहीं? इन दोनों कसौटियों पर 
बंद का कार्यक्रम खरा उतरा | देश का जनजीवन भी ठप्प रहा और देशवासियों को 
'बंद क्यों” के प्रश्‍न का उत्तर भी मिला । जनजीवन ठप्प होने से अधिक घातक है 
आम आदमी को 'बंद क्यों” के प्रश्‍न का उत्तर मिलना। बंद को असफल बताने वाले 
बुद्धिजीवी और भाष्यकार “बंद क्यों” का उत्तर देने से भले कतराएं किन्तु विरोधी दल 
देश के अंतिम आदमी तक यह संदेश पहुंचा पाने में सफल हो गए कि राजीव भ्रष्ट 
हैं, उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खरीदी गई तोपों के सौदे में दलाली और घूस ली 
है, वे और उनके साथियों ने देश का धन विदेशी बैकों में जमा कर रखा है, देश का 
करोड़ों रुपया राजीव जनमत को भ्रष्ट और जनता का ईमान खरीदने के लिए खर्च 
कर रहे हैं! राजीव के प्रधानमंत्री पद पर रहते देश को बचा पाना असंभव की सीमा 
` तक कठिन है | 
बंद के इस संदेश को पुष्ट आधार प्रदान किया भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष श्री 
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सुन्दर जी ने | अब तक सेनाध्यक्ष सुन्दर जी का नाम लेकर राजीव और उनके दरबारी 


बोफोर्स तोपों की खरीद का औचित्य सिद्ध करते आ रहे थे कि यह सौदा सेनाध्यक्ष 
की सहमति और सिफारिश पैर ही हुआ था | अब सुन्दर जी के वक्तव्य ने राजीव का 
सुरक्षा कवच तोड़ दिया कि उन्होंने बोफोर्स तोपों को खरीदने की सिफारिश नहीं की 
थी | सुन्दर जी ते कहा है कि यह सौदा सुरक्षा मंत्रालय के दबाव पर हुआ था और 
उस समय सुरक्षा मंत्रालय के अधिपति और कोई नहीं स्वयं राजीव थे। रक्षामंत्री, 
राजीव ने बोफोर्स तोपों को खरीदने की सहमति दी और सेना के विशेषज्ञों पर दबाव 
डाला तथा प्रधानमंत्री राजीव ने कहा कि इसकी देख-परख करके ही इसे खरीदा 
जाए। सुरक्षामंत्री जीत गए | प्रधानमंत्री राजीव ने सुरक्षामंत्री राजीव की बात मान 
ली।बोफोर्स तोपों का सौदा कर लिया गया। 

माया दास और सुन्दर जी केवल तमाशबीन बनकर रह गए। सरकारी बुद्धिजीवियों 
का यह भाष्य यदि मान भी लें कि विरोधी दलों द्वारा बंद का आह्वान और अनुरोध 
देशवासियों ने अनसुना और अस्वीकार कर दिया तो भी बंद के अनुरोध और आह्वान 
के कारणों का निराकरण करने के प्रश्‍न पर वे मौन क्यों हैं? आम आदमी के मन में 
बैठ गई राजीव की भ्रष्ट छवि को वे किस रसायन से धोएंगे? तीन सितम्बर को 
बेलग्रेड जाते समय विमानतल पर राजीव ने पूर्व सेनाध्यक्ष सुन्दर जी के वक्तव्य को 
झूठ कहकर बचना चाहा किन्तु बच नहीं सके । अगले प्रश्न का उत्तर सुरक्षा मंत्रालय 
पर टालकर दूसरे प्रायोजित प्रश्न का उत्तर देने लगे थे। 
समाप्तप्रायः विश्वसनीयता 


बंद के अखाड़े में हुई कुशती में हार-जीत का फैसला राजीव के पक्ष में नहीं 
गया। दूरदर्शन के कैमरे द्वारा देखे गए आम आदमी के क्षोभ को दूरदर्शन के 
बुद्धिजीवियों ने राजीव के राजनीतिक हिताहित और दरबारी दृष्टि से देखकर जिस 
[ पर पर्दा डालने का प्रयास किया वह और अधिक सशक्त बनकर उभरा। 
सरकारी प्रसार तंत्र के प्रचार अभियान ने एक अतीव चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न कर 
दी है। उसकी विश्वसनीयता अब इतनी अधिक गिर गई है कि यदि कभी देश पर 
कोई गंभीर संकट आ जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए और दूरदर्शन तथा 
आकाशवाणी जैसे सरकारी प्रसार माध्यम उसकी घोषणा करें तो देशवासी उसे सहज 
भाव और असंदिग्ध रूप से स्वीकार करने से एकाधिक बार हिचकिचाएंगे अवश्य कि 


इसमें राजीव और उन की HST की कोई राज जी 
इसमें राजीव और उनकी साकार की कोई राजनीतिक चाल तो नहीं है, दूरदर्शन, 


आकाशवाणी, सरकार और राजीव की बातों को परखे बिना सच्ची बात भी मान लेने - 


- समाप्त हो गई । चिन्ता करनी है तो बंद की सफलता-असफलता की 
हे हि के मन में बैठ गए इस अविश्वास का अंत करने की | लोकतंत्र की 
शर्त है लोकविश्वास और इसी लोकविश्वास को वोट राजनीति का लाम उठाने 
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लोकतंत्र की पहली शर्त जो भंग हो गई : 3 
तथा राजीव की छवि सुधारने के लिए असत्य की सूली पर टांग दिया गया। दृष्टि 
सत्य का इतना अधिक अनादर आज तक कभी नहीं हुआ और शायद भविष्य में भी 
न हो। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर का यह 
संदेश देशवासियों के दिल में स्वाभाविक रूप से उतर गया होगा कि 'यदि देशवासी 
इस बार चूक गए तो भविष्य में गुण्डों को, गुण्डों द्वारा और गुण्डों के लिए सरकार का 
संताप भोगना पड़ेगा | झूठ का बोलबाला होगा और सत्य को देश निकाला | 


7 सितम्बर, 989 
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अपने-अपने दांव, अपनी-अपनी घात 


श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति अभियान अब अपने चरम के अति निकट है | इतना निकट 
कि केवल एक कदम, एक वाक्य, इसकी सफलता-असफलता का निर्धारण कर सकता 
है | भारत के राष्ट्रीय समाज की भाव-भूमि पर श्रीराम लला का मन्दिर बन चुका है । 
सृष्टि की भूमि पर उसका साकार होना शेष है। देशवासी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं कि श्री राम के जन्म स्थान पर बालक राम की मूर्ति स्थापित हो और वे अपने 
अन्तर्मन की श्रद्धा की प्रत्यक्ष आरती सजा कर उनकी आराधना करें | इस अभियान 


का चरम है श्रीराम मन्दिर का शिलान्यास और सफलता है मन्दिर में श्रीराम लला की 
प्राण प्रतिष्ठा | 


राष्ट्रीय गौरव की पुनर्रतिष्टा 


राष्ट्र का घायल स्वाभिमान, आहत मन, टूटा विश्वास, अपमानित इतिहास और 
कुण्ठित राष्ट्रीय अस्मिता के परिमार्जन का दैवीय अवसर उपस्थित है | परमात्मा द्वारा 
प्रेरित ईश्वरीय कार्य संपन्न करने का सौभाग्यशाली क्षण नौ नवंबर का वह मूहूर्तं 
होगा जब श्रीराम मन्दिर की नींव की प्रथम शिला का आरोपण होगा | अपने पूर्वजों 
की पराजय को विजय में बदलने और बलिदानों का मूल्य चुकाने के इस राष्ट्रीय 
दायित्व का जो लोग निर्वाह करेंगे वे भविष्य के कलेजे का रक्त बनेंगे | वे इतिहास के 
ग्राणवान पृष्ठ लिखेंगे, राष्ट्रीय गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की यह कथा इतिहास के पन्नों 
पर सोने का शब्द बनकर उभरेंगे और तभी वास्तविक स्वाधीन भारत राष्ट्र का 
दः | रामराज्य का सूत्रपात नवनिर्मित राम मंदिर में श्रीराम लला की प्रथम 
यह अनुष्ठान अभियान अपने लक्ष्य के पास तो है किन्तु दूरियों की अपेक्षा 
ir बहुधा बहुत अधिक दुर्गम, कठिन, कंटकराकीर्ण और विरोधपूर्ण बन जाती 
a रेष्ठ कार्य, उतना ही बड़ी बाधाएं | दुर्गमता और बाधाओं के घनत्व को 
ठ 5 कसौटी और पहचान बताने वालों का अनुभव है कि सहज रूप से 
न वाला कार्य श्रेष्ठ कार्य नहीं होता। रामराज्य की स्थापना केः पूर्व राम 
वन-वन में भटकना पड़ता है | प्रत्यक्ष अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता को 
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¦ लोकापवाद की आग में जाकर धरती में समा जाना होता है | मानवीय व्यथा से धरती 
: की छाती फरती है तो ही राम को दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से मुक्त और . 


“शोकविहीन राज्य का प्रमाण-पत्र मिलता है | धर्मराज युधिष्ठिर वनवास और अज्ञातवास. 
का दण्ड भोगकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर महासमर जीतते हैं तो ही 'धर्मराज्य' क्री 


' स्थापना होती है। रणभेरी और युद्धघोष के वातावरण में श्रीमदूभागवत्‌ गीता का 
' जीवन दर्शन जन्म लेता है | समरभूमि में धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय, सम्मान-अपमान 


कर्तव्य, अधिकार, मर्यादा-और परंपरा की परिभाषा करने का अद्भुत और एकमात्र 
प्रसंग केवल भारत के महाभारत में है ओर कहीं नहीं | युद्ध में जय या पराजय तो 
भ्रुनिश्चित है, लेकिन युद्ध का प्रत्येक चरण अतीत और आगत का आलेख भी लिखे, 
यह राम-रावण और कौरव-पांडव के युद्ध के अतिरिक्त और किसी सभरभूमि की छाती 
पर नहीं लिखा गया। अपना शरीर सुखा देने के बाद ही सिद्धार्थ गौतम को 
जीवन-सत्य का बोध प्राप्त हुआ था। 


राष्ट्रीय यज्ञ 


वही समय, अतीत का वैसा ही प्रसंग, भविष्य का वैसा ही आह्वान आज भी 
उपस्थित है। संविधान, शास्त्र, विधि, मान्यताओं, पौरुष और विवेक की सुविधा 
सापेक्ष परिभाषाएं उसी प्रकार आज भी की जा रही हैं । शाश्वत राष्ट्रीय अस्मिता को 
तात्कालिक और राजनीतिक हानि-लाभ की दृष्टि से देखा जा रहा है | राष्ट्रीय अपमान 
और पराजय को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का “शास्त्रीय सुझाव दिया जा रहा है। राम 
जन्मभूमि पर राम लला का गौरव के अनुरूप राष्ट्रीय मन को मन्दिर के रूप में 
ढालने के अनुष्ठान को देश को रक्त में डुबा देने का प्रयास बताया जा रहा है। 
राष्ट्र-जन की राष्ट्रीय भावना को न्यायालय के कटघरे में खड़ा करके उसका चीर हरण 
किए जाने की व्यवस्था की जा रही है | यह प्रश्‍न देश के हर मोड़ पर अपना उत्तर 
पाने के लिए बेचैन है कि क्या भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के 
न्यायविदों, भारत के न्यायालयों और बुद्धिजीवियों को यह अधिकार है कि वे यह 
निर्णय कर सकते हैं कि यह भूमि भारत देश है कि नहीं । यदि वे यह निर्णय नहीं कर 
सकते तो भारत के प्राण पुरुष श्रीराम की जन्मभूमि का निर्धारण भी कोई सरकार, 
कोई दल, कोई न्यायालय और कोई संसद या विधायिका नहीं कर सकती । यह परंपरा 


\ के पावन प्रवाह और राष्ट्र-जन के भाव जगत से जुड़ा प्रश्न है इतिहास की धारा का 


` निर्माण और निर्धारण कानून नहीं, राष्ट्रीय कर्म करते हैं| जो लोग श्रीराम जन्मभूमि 


मुक्ति अनुष्ठान को हिन्दू-मुस्लिम समस्या मानते हैं उनकी राष्ट्रीय समझ या तो कम : 
है Moores फिर संदिग्ध । यह हिन्दू मुस्लिम समस्या नहीं, राष्ट्र के पूर्वजों का तर्पण करने 


` का राष्ट्रयज्ञ है। जो लोग श्रीराम जन्मभूमि पर बनी तथाकथित बाबरी मस्जिद को 


राष्ट्रीय स्मारक बनाकर सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकंता निर्माण करने का तर्क 
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देते हैं उनको यह बात समझ में नहीं आती कि स्मारक गौरव का बनाया जाना 
चाहिए, पराजय और अपमान का नहीं कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसे देखकर अपराध और 
पराजय बोध से भरकर प्रतिशोध की आग में जलती और अपने पूर्वजों को कायरों 
की कतार में खड़ी करती रहे | 
किन्तु हमारे देश मे कुछ 'प्रगतिशील' लोग ऐसे हैं जिनका राष्ट्र-सत्य से कोई 
वास्ता नहीं है, इतिहास सत्य को नकारने को जो राष्ट्रीय एकता की स्थापना का प्रथम 
चरण मानते हैं । अपनी राजनीतिक बाध्यताओं और पाखण्ड को देश के सिर पर 
मढ़कर वे बेदाग सेकुलरिस्ट के रूप में स्थापित होना चाहते हैं | उनके लिए हिन्दुओं 
का अपमान और अन्य बाह्य मतों को मानने वालों का सम्मान ही सेकुलर होता है। 
` राष्ट्रीय स्वाभिमान और अपमान, आक्रामक और राष्ट्रीय समाज को नापने का उनका 
दोहरा तरीका है। उसे दोगलापन भी कह सकते हैं। श्रीराम जन्मभूमि पर बनी 
तथाकथित बाबरी मस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की दलील के पीछे वही 
दोगलापन कार्य कर रहा है। यह दोगलापन दुनिया के किसी और देश में नहीं, केवल 
भारत में ही है। 
अपनी इस स्थापना की पुष्टि में एक उदाहरण देना चाहूंगा । सनू [968 की बात 
है। तब लोकसभा के अध्यक्ष थे आज के पूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी | उनके 
नेतृत्व में भारतीय सासंदों का एक प्रतिनिधिमण्डल रूस गया | उस प्रतिनिधिमण्डल में 
कम्युनिस्ट पार्टी के श्री हीरेन मुखर्जी और भारतीय मजदूर संघ के श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी 
) भी शामिल थे। अपने रूस भ्रमण के दौरान वह प्रतिनिधिमण्डल रूसी जार के 
bd शीतकालीन राजमहल पेट्रोगेड भी गया । पेट्रोगेड रूसी कलाकृतियों और स्थापत्य कला 
के लिए प्रसिद्ध है। वहां ग्रीक देवताओं की मूर्तियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल वहां स्थापित ग्रीक देवताओं की मूर्तियां देख रहा था कि श्री 
ठेंगड़ी की दृष्टि प्रेम देवता शुक्र (वीनस) और बृहस्पति (जुपिटर) सहित दो-तीन दूसरी 
मूर्तियों पर गई । उन्होंने पूछा, 'सभी मूर्तियां अति प्राचीन हैं | किन्तु ये दो-तीन मूर्तियां 
नई दिखाई देती हैं | क्या इन्हें बाद में स्थापित किया गया है?” उनके रूसी मार्गदर्शक 
ने कहा, जी हां, ये मूर्तियां नई हैं | इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया 
मूर्ति ‘i हे रूस एक कम्युनिस्ट और नास्तिक राष्ट्र है | यहां 
का ही नहीं धर्म : ध मूर्तियों की 
उ र ईश्वर तक का निषेध है, तो फिर इन मूर्तियों की 
श्री ठेंगड़ी के इस प्रश्‍न का उत्तर श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर प्रसंग में 
BR US को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की दलील देने व 
हे i ने कहा, 'इन मूर्तियों की पुनप्रतिष्ठा हमने इसलिए नहीं 
, पूजक है या ग्रीक देवताओं के प्रति हमारी आस्था है। इनकी 
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पुनर्स्थापना इसलिए की गई क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा प्रश्‍न था।' 
अपमान का परिमार्जन 


श्री ठेगड़ी ने उनकी ओर आश्चर्य और प्रश्‍न भरी दृष्टि से देखा तो उसने अपनी 
बात आगे बढ़ाई, 'ऐसा है कि द्वितीय महायुद्ध के समय जर्मनी के हिटलर ने रूस पर 
हमला किया तो पेट्रोगेड पहुंचते ही उसकी सेनाओं ने पहला काम इन मूर्तियों को 
तोड़ने का किया। इन मूर्तियों को तोड़ने के पीछे उसकी इच्छा रूस का राष्ट्रीय 
अपमान और मनोबल भंग करने की थी। इन्हें तोड़कर हिटलर ने हमारा राष्ट्रीय 
अपमान किया था। अतएव द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होते ही हमने पहला कार्य 
तोड़ी गई मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियों की समारोहपूर्वक स्थापना की । रूस ने अपने 
देश की जनता को यह बता दिया कि हमने न केवल हिटलर को हराया है अपितु 
उसके द्वारा किए गए अपने राष्ट्रीय अपमान का परिमार्जन भी किया है। हम 
मूर्तिपूजक हैं इसलिए नहीं, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा और अपमान का 
प्रतिकार करने के लिए तोड़ी गई मूर्तियों को हटाकर इन नई मूर्तियों को लगाया है।' 

रूस के पेट्रोगेड के इस उदाहरण को क्या नाम देंगे भारत के तथाकथित 
प्रगतिशील और सेकुलर लोग? यदि ग्रीक देवताओं की हिटलर द्वारा तोड़ी गई मूर्तियों 
की पुनर्प्रतिष्ठा रूस का राष्ट्रीय कर्तव्य था तो बाबर की सेना और उसके सेनापति 
द्वारा तोड़े गए श्रीराम मन्दिर के पुनर्निर्माण का अनुष्ठान सांप्रदायिक शन्रुता तथा 
राष्ट्रीय एकता के लिए घातक और रक्तपात का कारण कैसे बन गया? यदि यरूशलम 
की अलास्का मस्जिद को पाने के लिए संपूर्ण इस्लामी संसार के जेहाद को कोई 


, सांप्रदायिक नहीं कहता तो श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति अभियान को सांप्रदायिक संघर्ष 


क्यों बताया जा रहा है? यदि दिल्ली और देश के दूसरे भागों में राष्ट्रीय स्मारक बना 
दिए गए मुस्लिम शासकों के स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत के मुसलमानों 
के बहुत बड़े वर्ग द्वारा वहां नमाज पढ़ने का आंदोलन चलने दिया जाता है तो 
श्रीराम, श्रीकृष्ण और काशी विश्वनाथ के तोड़े गए मन्दिरों का हिन्दुओं द्वारा किए जा 
रहे पुनर्निर्माण के प्रयास को पापपूर्ण और अराष्ट्रीय कार्य क्यों कहा जा रहा है? 
मक्का में स्थापित 'संगे अस्वद' को शिवलिंग बताकर यदि कोई हिन्दू यह मामला 
विश्व न्यायालय में ले जाए तो क्या मुसलमान न्यायालय का निर्णय आने तक अपनी 
हज यात्रा रोक देंगे? और यदि न्यायालय ने कह दिया कि वह शिवलिंग है तो क्या 
मक्का हिन्दुओं के हवाले कर दिया जाएगा? जिन मुसलमानों ने शाहबानो के मामले 
में सर्वोच्च न्यायालय का विधिसम्मत मानवीय फैसला नहीं माना, जो वाराणसी के 
कब्रगाह संबंधी फैसले का क्रियान्वयन नही होने देते, जो कुरान की कुछ आयतों को 
लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा वापस कराने के लिए राजीव सरकार 
को मजबूर कर देते हैं, जो समान नागरिक कानून नहीं बनने देते, स्वयं कों 


| 
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आक्रमणकारी का वंशज मानने में जिन्हें लज्जा नहीं आती, उनसे यह अपेक्षा भी नहीं 
की जा सकती | अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए | जो सरकार दंगों के दबाव में आकर 
देश का बंटवारा करा सकती है, वह मुसलमानों के थोक वोट के दबाव में श्रीराम 
जन्मभूमि को भी राजनीति में उलझाकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने का भी हर 
संभव प्रयास कर सकती है। 

सभी अपने-अपने दांव और अपनी-अपनी घात में हैं। जो अब तक चुप थे, 
उदासीन थे, वे भी अब बोलने और सुझाव देने लगे हैं। मंजिल के समीप आने के 
साथ-साथ बाधाओं के पर्वत भी ऊंचे उठते जाएंगे, खाइयां भी गहरी होती जाएंगी, 
भ्रम का अंधकार अभेद्य बनेगा, किन्तु इन्हें लक्ष्य प्राप्त होने तक, साधना को सिद्धि 
और अनुष्ठान को सफलता का लक्षण माना जाए, असफलता और पराजय का पूर्व 
संकेत नहीं | जो पहले हो चुका है, वही आज भी हो रहा है| संतों की साधना से 
परेशान होकर इन्द्र पहले भी तपस्या को खंडित करने का प्रयास करते रहे हैं, आज 
भी करेंगे | सत्ता और आसुरी शक्तियों की यह प्रवृत्ति प्राकृतिक और सहज है | संत 
अपनी जय यात्रा जारी रखें, समाज अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा के इस 


“अनुष्ठान के पूर्ण होने तक असंदिग्ध भाव से अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करता 


रहे। 


लक्ष्य पास है तो और अधिक उत्साह चाहिए क्योंकि तनिक सा आलस्य 
असफलता और पराजय का कारण बन सकता है । 


24 सितम्बर, 989 
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देश का विवेक कुण्ठित करने का प्रयास 


अब अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव कब होंगे। पावस ऋतु के 
आगमन का संकेत पुरवा हवा के झोंकों से मिलता है, तो चुनावों के समीप आने का 
संकेत है प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यासों की भरमार, हिन्दुओं को हिंसक और 
सांप्रदायिक बताकर, अल्पसंख्यकों -विशेषकर मुसलमानों का तुष्टीकरण, हरिजनों, 
जनजातियों और गरीबों को कंगाली से मुक्त करने का शब्दजाल, लोकतंत्र में आम 


. आदमी की साझेदारी की चर्चा । ये कार्य विधानसभाओं के मध्यावधि चुनाव से लेकर 


लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव के पूर्व किए जाने का आम रिवाज है। 
अपने शासन के अन्तिम वर्ष में मतदाताओं को सौगात बांटकर उनका ईमान भ्रष्ट 
करने का यह अनुभूत तरीका है । किन्तु यह अब सफल नहीं होगा। 

हरियाणा ओर तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव ने 
गांव-गांव तक धुंआधार दौरा किया, इतने शिलान्यास किए कि जमीन शिलाओं से पट 
गई | इतने आश्वासन दिए कि उन्हें स्वयं को स्मरण नहीं रहा कि उन्हें क्या-क्या करना 
है | अब तमिलनाडु और हरियाणा की सरकारों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे 
अपने आश्वासन पूरे नही कर पा रही हैं। आर्थिक विकास की गति रुक गई है। 
बेरोजगारी बढ़ रही है | आश्वासन राजीव देते हैं, पूरा करने का दायित्व विरोधी दलों 
की नवनिर्वाचित सरकार का होता है। हरियाणा ने पांच सौ करोड़ रुपए देने का 
वायदा किया था कि वह किसानों की भलाई में खर्च किया जाएगा। राजीव की इंदिरा 
कांग्रेस चुनाव हार गई तो उनके लिए किसानों की भलाई का कोई महत्व ही नहीं रह 
गया | इस प्रकार के तमाम उदाहरण आंध्र, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में 
देखे जा सकते हैं | 
वंश परंपरा ; £ 

यह रिवाज राजीव का बनाया हुआ नहीं है | इसका आरंभ पं० जवाहरलाल नेहरू 
ने किया था, इंदिरा जी ने इसका विस्तार किया, राजीव इसका उपयोग कर रहे हैं। 
नेहरू जी के समय में यह कार्य पुलिया बनाने के लिए ईटें पहुंचाने, सड़क बनाने के 
लिए खुदाई शुरू करने, शहरों की गलियों और सड़कों को अच्छी बनाने के लिए 
गिद्टियां गिरा देने, बिजली लगाने के लिए खंभे पहुंचा देने तक सीमित था और एक 
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चुनाव से दूसरे चुनाव तक सड़क उसी प्रकार खुदी पड़ी रहती थी, ईटें, खंभे 
गिट्टियां वहीं पड़ी रहती थीं, कभी-कभी चुनाव के बाद वहा से उठा ली जाती थीं । 
इंदिरा जी ने इस राजनीतिक घूस और लोम-लालच देने का राजनीतिक व्यापार 
_ बढ़ाया। बड़े-बड़े उद्योगों, नहरों और बांधों का शिलान्यास शुरू किया, गरीबी हटाने 
के लिए. सामाजिक श्रुता को जन्म दिया, सामाजिक सदूभाव के नाम पर सांप्रदायिक 
विद्वेष भड़काया, राष्ट्रीय एकता का नारा देकर क्षेत्रीय और भाषाई प्रतिद्वन्द्रिता को 
बढ़ावा दिया, राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने वाला 
कहा--उन्हें विदेशी एजेंट कहा गया | राजनीतिक हत्याएं शुरू कराई और लोकतांत्रिक 
प्रक्रिया को ऐसा पलीता लगाया कि संविधान, संसद, सर्वोच्च न्यायालय सरीखी समस्त 
लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो गया, राजनीतिक प्रक्रिया का संचालन इस 
प्रकार किया कि देश में नेतृत्व का अकाल पड़ गया। कांग्रेस दल उनकी निजी 
व्यापारिक कंपनी और भारत का लोकतंत्र वंशवादी राजतंत्र का पर्याय बन गया | इसी 
प्रक्रिया का चरम है आज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक-नैतिक 
स्थिति | इसका परिणाम है भ्रष्टाचार का सेवा शुल्क' बन जाना | इसी का नतीजा है 
श्नु और मित्र, सांप्रदायिक और सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
सुरक्षा और दलीय राजनीति की परिभाषाओं का बदल जाना | मौलिक और सनातन 
जीवन मूल्यों का अनादर। चापलूस, भ्रष्ट और तात्कालिक दलीय एवं निजी लाभालाभ 
प्राप्त करने के लिए नित्य नई समस्याएं पैदा करना और उनके आतंक के माहौल में 
मतदाताओं को हांक कर मतदान केन्द्र तक ले जाकर ठप्पा लगवा लेना। डरे हुए 
व्यक्ति का विवेक कुण्ठित हो जाता है | कुण्ठित विवेक न्याय-अन्याय, सत्य-असत्य की 
मीमांसा नहीं कर पाता। देश का विवेक कुण्ठित करने का हर संभव प्रयास राजीव ने 
एक बार पुनः प्रारंभ कर दिया है। 


दिवालिया सरकार 


गत पन्द्रह सितम्बर को राजीव ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया | इंदिरा कांग्रेस के 

अध्यक्ष राजीव प्रधानमंत्री राजीव के रूप में आकाश से अवतरित हुए। औरैया 

(इटावा), ह आगरा और कानपुर आदि अनेक स्थानों पर गए | किसलिए ? 

कुछ शिलान्यास और कुंछ उद्घाटन | औरैया में दो हजार तीन सौ करोड़ रुपए की 

J वाले ज का उद्घाटन किया । अलीगंज में नेपा कागज फैक्ट्री की 

ाधारराशला रखी | ये सभी कार्य तीन-चार वर्षों में पूर्ण होंगे कौन 

0 मतीन में पूर्ण होंगे। प्रश्‍न यह है कि कौन 
राजीव की इंदिरा कांग्रेस चुनाव जीतेगी, यह संदिग दलों 

; ध है। विरोधी दलों के पास 

र 5 करिश्मा नहीं है कि वे सरकार में आने के बाद ये बड़े-बड़े प्रकल्प पूरे कर 

_ सकें | यदि गा की पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो भी शिलान्यास की इन 
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“-बब८ १-2 देश का विवेक कुण्ठित करने का प्रयास : 2 
शिलाओं का उद्धार होने की कोई आशा नहीं है | देश का विदेशी मुद्रा कोष घट रहा 
है, महंगाई बढ़ रही है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, देशी-विदेशी कर्जे का ब्याज 
तक दे पाने की स्थिति में नहीं है सरकार। 
आगामी दो-तीन वर्षो में ऐसी स्थिति आ जाने की संभावना को सहसा नकारा 
नहीं जा सकता कि सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन तक न दे पाए या फिर संपूर्ण 
राजकोष वेतन देने मे ही चुक जाए तो फिर विकास की योजनाओं और इन नए 
कारखानों के लिए धन कहां से आएगा। निश्चित ही दो हजार तीन सौ करोड़ को 
औरैया परियोजना तीन-चार हजार करोड़ तक जाएगी। गढ़वाल की टेहरी बांध 
परियोजना का यही हुआ | छः सौ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि से शुरू 
की गई यह योजना अब तीन हजार करोड़ की हो गई है और अभी इसके पूरा करने 
के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ऋण अभी-अभी लिया गया है, 962 से इस 
योजना पर कार्य हो रहा है, ।996 तक इसको पूरा करने का आश्वासन दिया गया है | 
चुनाव का राजनीतिक दबाव बढ़ा तो विदेश व्यापार और सुरक्षा सौदों में लिया 
गया अब तक का कमीशन कम पड़ता दिखाई दिया | चीनी मिल मालिकों और कागज 
निर्माताओं का गला दबाया | इंदिरा कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि चीनी मिल, कागज 
निर्माताओं से सौ करोड़ रुपए शासक दल ने लिए हैं। उद्योगपतियों ने कांग्रेस की 
राजनीतिक जमीन में जो रुपए बोए थे उसकी फसल तो काटनी ही थी। अचानक 
चीनी और कागज के दाम बढ़ गए | हाय-तौबा मची तो बढ़ी हुई दर पर सरकारी दाम 
तय कर दिया, इस धमकी के साथ कि सरकार किसी भी कीमत पर कीमतें न बढ़ने 
देगी । गन्ना उत्पादक किसान तमाशबीन की तरह देखता रहा, मिल मालिक मालामाल 
हो गए | और अब सरकार कह रही है कि चीनी की कीमतों पर नियंत्रण करेगी | चीनी 
उत्पादन का नया कीर्तिमान प्राप्त करने की घोषणा करने वाली सरकार चीनी का 
आयात करेगी, क्यों? चुनाव में मतदाताओं की राह रपटीली बनाने के लिए। चीनी 
आयात के सौदे में दलाली का धन चुनाव कोष बढ़ाएगा। इंदिरा कांग्रेसी इसकी पुष्टि 
करते हैं | बहुत गर्वीले हो उठते हैं, तो अचानक सत्य बोल देते है कि इस बार तो 
हम राजनीतिक जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं | पांच-छः हजार करोड़ रुपए खर्च 
किए बिना काम नहीं बनेगा। राजीव के ल पसीक 4 श्‌.शर्मा ने 
उद्योगपतियों को पत्र लिखकर म कोरा तु 
अन्तिम समय के उपयोग के लिए सुरक्षित 
उम्मीदवारों और विजयी सांसदों को खरीदने 
4 


Ee ir र 
सांप्रदायिक विदेष छः 2) कांगड़ी £ 
धन और सत्ता का उपयोग करके देश के आमः 


यह साजिश सीमित नहीं है। सामाजिक सदूभावना को सांप्रदायिक विष पिलाने का - 
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योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। दूरदर्शन के दर्शकों, आकाशवाणी के श्रोताओं 
और समाचार पत्रों के पाठकों ने देखा, सुना और पढ़ा होगा | प्रधानमंत्री राजीव ने 
तुगलक दरवाजे पर बने रैन बसेरे को तोड़कर हज पर जाने वाले हाजियों के लिए 
हज मंजिल का शिलान्यास किया। श्री नरसिंह राव और मोहसिना किदवई सहित 
इंदिरा कांग्रेस के अनेक नेतागण वहां उपस्थित थे । हज मंजिल के निर्माण पर किसी 
को ऐतराज करने का कोई कारण नहीं है किन्तु क्या यह आवश्यक था कि प्रधानमंत्री 
हज मंजिल के मंच से श्रीराम जन्मभूमि को गाली देते? हज मंजिल के शिलान्यास की 
आवश्यकता और राम जन्मभूमि के निर्माण को दी गई गाली पर साथ-साथ तालियां 
बजाने और पक्ष-विपक्ष में नारे लगाने का अर्थ और इरादा क्या है? उर्दू को उत्तर 
प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाने का स्वागत करने के साथ-साथ हिन्दू राष्ट्र को 
कोसना किस प्रवृत्ति का परिचायक है? सेकुलरिटी को मजबूत करने के लिए हिन्दुओं - 
को गाली देने और मुसलमानों को खुश करने का नतीजा क्या होगा? एक देश में 
दोहरी नागरिकता, मजहब के आधार पर राष्ट्रीयताओं का निर्धारण, सुविधाओं का 
बंटवारा, नौकरियों की व्यवस्था सेकुलरिरी की किस परिभाषा में आता है? राजीव की 
सेकुलरिटी में इस देश की हिन्दू चेतना देश को तोड़ती है, मुस्लिम तुष्टीकरण राष्ट्रीय 
एकता का मूलाधार है। अद्भुत है न यह कि देश के पच्चासी प्रतिशत राष्ट्रीय 
आबादी जनसंख्या को राष्ट्रीय एकता की धुरी माना जा रहा है। जिस प्रवृत्ति ने 
पाकिस्तान बनाया-उसका पोषण सेकुलरिटी माना जा रहा है। 

यह भारत की राष्ट्रीय चेतना का उपहास, उपेक्षा और अपमान है । राष्ट्रीय चेतना 
की यह उपेक्षा और अपमान केवल इसलिए किया जा रहा है कि मतदान केन्द्रों पर 
अपनी पूरी गरिमा और एकता के साथ वह अभिव्यक्त नहीं होती | उस समय वह 
जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र में विभाजित हो जाती है ओर अलगाववादी ताकतों की 
एकजुटता बाजी मार ले जाती है। आठ प्रतिशत का आधारभूत एक मुश्त समर्थन 
प्राप्त करने का लोभ भारत की खंडित राष्ट्रीय चेतना की उपेक्षा कर देता है। इसका 
का उत्तर है इस चेतना का एकात्म और एकताबद्ध सामूहिक अभिव्यक्ति । इसी 
` कं साथ-साथ सेकुलरिरी और राष्ट्रीयता को अपना सही-सही अर्थ प्राप्त हो जाएगा । 
राजनीतिक दांव पेंच 


वोट राजनीति के दांव और भी हैं ट 
अपने पक्ष में लाने के लिए हैं | तमिलनाडु को डराने और ओं को 


इज्जत को मालदीव के विद्रोह दमन के साथ जोड़ देती है 
| नेपाल को 
pe का प्रमाण देती है। ये ऐसे पन्ने है जिनसे त 
र ET धारा 370 के दुष्परिणामों, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत 
की घातक और बदबूदार बनावट को रोक न पाने की अपनी 
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देश का विवेक कुण्ठित करने का प्रयास :23 | 


अक्षमता को असम में बोड़ो आंदोलन भड़का कर छिपाया जाता है। बोफोर्स और 
पनडुब्बी सौदों, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक को गाली, स्थल सेनाध्यक्ष सुन्दरजी 
को झूठा बनाना, राष्ट्रपति पद की अवमानना, राष्ट्रीय मुद्रा का अवमूल्यन, राष्ट्रीय 
परंपरा का तिरस्कार, सार्वजनिक जीवन की मान्यताओं का मटियामेट, लोकतंत्र का 
धन, सत्ता और गुंडा शक्ति का गुलाम होना और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए देश 
को देशी-विदेशी दलालों और थैली शाहों के हाथों गिरवी ही नहीं बेच देना सुखद 
भविष्य का संकेत नहीं है। 

आंकड़ों और उदाहरणों के जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है | बाजार जाइए, 
सिक्के की कीमत का पता चल जाएगा | समाज में घूमिए, नैतिकता-अनैतिकता का 
अहसास हो जाएगा। सत्ता के गलियारे में घूमिए, राजनीतिक दलों के नेताओं से 
संपर्क साधिए, लोकतंत्र, सेकुलरिटी और समाजवादी सिद्धांतों का यथार्थ उजागर हो 
जाएगा | अपना रास्ता अपने आप बनाने का समय आ गया है | गौतम बुद्ध का 'अप्प 
दीपो भव' का मंत्र सिद्ध किए बिना यह अंधकार कटेगा नहीं | आज की राजनीतिक 
संस्कृति केवल अंधकार उगलती है | उसमें से प्रकाश पाने की अपेक्षा करना अंधकार 
को स्थायित्व प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा | प्रकाश पाने के लिए यह 
संस्कृति बदलना आवश्यक है | यह संस्कृति बदलेगी इसकी नींव में छिपी साजिशों को 
समझने और देश की राष्ट्रीय चेतना के सामूहिक प्रस्फुटन द्वारा । राजीव और उनके 
राजनीतिक कुनबे से ही नहीं, उनके राजीनीतिक कुनबे वाली संस्कृति से संस्कारित 
समस्त तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है | चुनाव के बादल आने लगे हैं, राजीव 
अपना जाल बिछा रहे हैं, चारा डाल रहे हैं कि मतदाता मासूम पक्षियों की तरह उसमें 
स्वतः फस जाए। 


। अक्तूबर, 989 
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दंगे क्यों होते हैं ? दंगे कौन करते हैं ? 


बदायूं में उदूवादियों ने दंगा क्यों किया? कोटा में गणेशजी की शोभा यात्रा पर 
आक्रमण क्यों किया गया? महू, रतलाम और खरगोन में श्रीराम शिला भ्रमण को भंग 
करने का खूनी प्रयास क्यों किया गया? बीकानेर में भारतमाता के जयघोष पर किसके 
भय से प्रतिबंध लगाया गया? वन्देमातरम्‌ कहने पर कौन आपत्ति करता है? हिन्दुओं 
की धार्मिक शोभायात्रा पर ही आक्रमण क्यों किए जाते हैं? होली, दीवाली, दशहरा 
और गणेशोत्सव के अवसर पर ही दंगे क्यों होते है? मुहर्रम, ईद और ताजिए के 
जुलूस पर कोई हमला क्यों नहीं होता? इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना है जो यह 
दलील देते हैं कि देश में सांप्रदायिक सदूभाव को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 
मन्दिर और मस्जिद की साझी दीवार वाले पूजास्थल बनाए जाएं और मन्दिर की 
घंटियों की ध्वनि पर अजान की आवाज संगीत बनकर फूटे । 

साझे पूजा-स्थल का तकाजा है साझी समझ और समान संस्कृति बोध। यदि 
सभी देशवासियों की यह अनुभूति सहज और समान हो तो पूजा-स्थल और 
पूजा-पद्धति अलग-अलग होने के बावजूद मजहब और कर्मकाण्ड के आधार पर संघर्ष 
नहीं होंगे । 
दंगों के कारण 


ह देश में होते आ हहे सांप्रदायिक दंगों के कारणों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 
दंगों के कारण द्विपक्षीय नहीं, एक-पक्षीय होते हैं। दूसरा पक्ष हिंसा-हत्या का संताप 
भोगने के बाद ्रत्युत्तर नहीं, आत्मरक्षा के लिए सक्रिय होता हे | कोरा, बदायूं, महू, 
खरगोन और रतलाम ही नहीं प्रत्येक दंगे में प्रारंभ में दूसरा पक्ष सदा बेखबर और 
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दंगे क्यो होते हैं ? दंगे कौन करते हैं ? : 25 ' 

उछाली गई राष्ट्र की अवधारणा की परख की जानी चाहिए | 

भारत देश मे सांप्रदायिक (मुस्लिम-हिन्दू) दंगे क्षणिक या तात्कालिक आवेश के 
परिणाम नहीं हैं। ये उस सोच की जमीन की उपज हैं, जो यह कहती हे कि यदि 
भारत हिन्दू राष्ट्र है तो क्या पूर्वांचल में ईसाई, पंजाब में सिख और कश्मीर में 
मुस्लिम राष्ट्र है? मजहबी लोगों की संख्या के आधार पर राष्ट्र को राष्ट्रीयता का 
निर्धारण करने की अवधारणा विशुद्ध और असंदिग्ध राष्ट्रीयधारा का निर्माण नहीं 
करने देती। मजहबी आधार पर तुष्टिकरण करने से सेक्युलरिटी सिद्ध नहीं होती। 
मजहब के आधार पर नौकरियां देने, चुनाव में टिकट बांटने, मंत्री बनाने, कानूनी 
और वैधानिक संरक्षण देने और शिक्षा व्यवस्था करने से राज्य सेकुलर नहीं होता। 
सेकुलरिटी की मूल धुरी है समान अवसर और बिना किसी भेदभाव के सभी पंथों 
और पूजा-पद्धतियों को मानने वालों कौ समान सुविधा और संरक्षण। पंथ और 
संप्रदाय निरपेक्ष राज्य और राजनीति निरपेक्ष संप्रदाय, संप्रदाय या पंथ निरपेक्ष राज्य 
की पहली शर्त है| भारतीय संविधान और भारत के राजनीतिज्ञो ने पंथ निरपेक्ष राज्य 
की घोषणा तो की किन्तु स्वयं को निरपेक्ष नहीं रख सके। उनकी पंथ-निरपेक्षता 
मजहबी मुस्लिम, तुष्टिकरण का पर्याय बनकर रह गई | यह राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट 
न होने का परिणाम है। र 

भारत कें हिन्दूराष्ट्र होने का जो संस्कार और अनुभूति हमारे रक्त में है उसने 
पंथ-निरपेक्ष राज्य की घोषणा तो कराई किन्तु भय के कारण शब्द और व्यवहार में 
वह अभिव्यक्त नहीं हुआ | यह सत्य भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि यदि 
भारत हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू बहुल देश न होता तो मजहब के आधार पर राष्ट्र का 
विभाजन होने के बाद यहां पंथ-निरपेक्ष नहीं, मजहबी राज्य की स्थापना की घोषणा 
की गई होती। इस ऐतिहासिक सत्य को नकारकर सांप्रदायिक सद्भाव और संगम 
निर्माण करने का राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है किन्तु क्या यह संभव है? 


सांस्कृतिक एकीकरण 


इस प्रश्न का उत्तर दिया था रा० स्व० संघ के द्वितीय सरसंघचालक स्व० श्री 
गुरू जी ने। वे कहते हैं, (इसे राष्ट्र का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कि अनेक व्यक्ति 
मानवता की दृष्टि को अपने सम्मुख रखकर भिन्न-भिन्न विचारधारा रखने वाले 
व्यक्तियों का एक ही भारत माता की संतान होने के नाते उन्तके उस माता के संबंध 
में क्या विचार है उसकी चिन्ता न करते हुए संगठन करने में प्रयलशील है। पिछले 
एक सहस वर्षों की ऐतिहासिक घटनाओं और संघर्षो को विस्मृत करके वे लोग 
विरोधी भावों तथा विभिन्न आदर्शो से प्रेरित होने वाले भिन्नभिन्न संस्कृति के 
अनुयायियों के एकत्रीकरण में लगे हैं । भारतवर्ष के इतिहास में इस प्रकार का प्रयल 
कोई नई बात नहीं है। अनेक बार बड़े-बड़े पुरुषों ने मानवता के परमश्रेष्ठ संदेश के 
आधार पर परस्पर संघर्ष मे लगे हुए लोगों को एकत्रीकरण और एक दूसरे से सर्वथा 


| 
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भिन्न प्रभाव डालने वाली संस्कृतियों का संगम करने की चेष्टा की है परन्तु इन 
प्रयलों के कारण न तो संघर्ष समाप्त हुआ और न वह संगम ही संभव हो सका | हम 
देखते हैं कि एक परम श्रेष्ठ पुरुष (गांधी जी) आत्मा की संपूर्ण ज्योति को केन्द्रित 


~ करके अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियों को एकत्रित करके परस्पर का विरोध और 
` संघर्ष मिटाने हेतु जीवन के पवित्र सिद्धांतों के आधार पर भिन्न-भिन्न मत चलाने 


वालों के सदुपदेश सामने रखकर संगम करने में लगा रहा, किन्तु उसका क्या परिणाम 
हुआ, स्पष्ट है कि जिन संस्कृतियों का संगम करने का उसने आजीवन प्रयास किया वे 
संस्कृतियां आज एक-दूसरे से पहले की अपेक्षा और अधिक दूर चली गई है | 

अपने पूर्व इतिहास में इस प्रकार का प्रयास पहले भी हुआ था | एक संसार मुक्त 
साघु ने उस समय संघर्ष में जुटी हुई दोनों संस्कृतियों के सिद्धांतों को सम्मुख रखकर 
एक नवीन पंथ का निर्माण किया परंतु परिणाम यह हुआ कि विभिन्न संस्कृतियों का 
संगम करने में सचेष्ट उसी गुरुनानक के वंशज गुरु गोविन्द को अंत में अपनी 
संस्कृति को बचाने के लिए खड्ग पर हाथ रखना पड़ा | स्पष्ट है कि अपनी संस्कृति 


, की रचना को न खोते हुए, अपने आदो को विस्मृत न करते हुए अन्य लोगों के 


प्रति सद्भावना रखना और अपने सामर्थ्य को न खोते हुए आत्मविश्वास और 
आत्मनिर्भरता दवारा ही इस प्रकार का संगम संभव है | अपने और अन्य देशों में होने 
वाली घटनाओं से भी इस सिद्धांत की पुष्टि होती है।' (श्री गुरु जी समग्र दर्शन 
खण्ड- | पृष्ठ 03-04) | 


` विपरीत नतीजा 


अपनी संस्कृति के सत्य और राष्ट्र की चिति की उपे और 
ba क्षा करके स्वकीय और 
म आकाक्षाओं का संगम करने के गांधीजी के प्रयास का परिणाम निकला 
भाजन और नानक जी की संत परंपरा सैनिक स्वरूप में बदल गई | गुरु अर्जुन देव 


तप्त तवे पर जलना पड़ा था गुरु तेगबहादुर 
सिंह के पुत्रों को दीवार में | गबहादुर को शीश कटाना गुरु 
गोविन्द सिंह के पुत्रों को दीवार में चिनकर प्राण गंवाने पड़े थे | न 


जहां से बात प्रारंभ की थी, वही पुनः लौटे | अर्थात्‌ राष्ट्र की अवधारणा और 


राष्ट्रीय होता है | भूमि अर्थात्‌ देश और संस्कृति 
र 

राष्ट्र एक सां: जब 

ड स्कृतिक इकाई है। जब किसी देश के जनसमूह की ऐतिहासिक, धार्मिक 


र परंपराएं है 
राष्ट्र के लोगों में समान एक होती हैं न ही उसे राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त होती है | एक 
ti और इच्छ-आकांक्षाएं होती हैं। वे बाहर से 
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आए लोगों में नहीं हो सकतीं | बाहरी लोगों के विचार और संस्कार भिन्न होते हैं। 
वहां का राष्ट्रजन बनने के लिए उन्हें वहां के सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक प्रवाह में 
समा जाना होता है | राष्ट्र केवल राजनीतिक इकाई नहीं होता कि उसके अन्तर्गत रहने 


„ वालों को राष्ट्र मान लिया जाए | मुसलमानों और अंग्रेजों के राज्य में रहने वाले सभी 
` "लोग किसी समय एक राजनीतिक इकाई थे किन्तु क्या सबको मिलाकर एक राष्ट्र बन . 


सका? अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था | किन्तु उन सब देशों को 
मिलाकर एक राष्ट्र नहीं बना। किसी राज्य में रहने वाले सभी लोग राष्ट्रजन नहीं 
होते। अपने इतिहास के गौरवशाली प्रसंग सुनकर जिसके मन में श्रद्धा और 
स्वाभिमान का भाव जगता है वह जनसमूह ही उस देश की भूमि का राष्ट्र होता है | 

इस कसौटी पर अपने राष्ट्र की पहचान करें | यहां रहने वाले विभिन्न मजहबों 
वाले समुदायों और हिन्दू समाज की मनोवृत्ति को परखे कि वे कौन हैं जो 
अपना-अपना लाभ उठाने की सोचते हैं, अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने के लिए 
प्रयत्नशील है और वे कौन लोग हैं जो अपना लाभ भूलकर अपना अस्तित्व पूरी तरह 
राष्ट्र के साथ एकाकार करके हजारों वर्ष से यहां अपनी संस्कृति और इतिहास का 
निर्माण करते आ रहे हैं। 


पश्चिम का अनुकरण 


आजकल अपने ऋषियों ओर शास्त्रों की अपेक्षा पश्चिमी बुद्धिजीवियों पर 
अधिक विश्वास करने की परंपरा चल पड़ी है। राष्ट्र की उनकी परिभाषा देखें । 
पश्चिमी विद्वानों और राजनीतिज्ञों ने किसी समाज को राष्ट्र की संज्ञा का पात्र होने 
के लिए तीन शर्ते रखी हैं। प्रथम, भौगोलिक इकाई, द्वितीय, समान परंपरा 
(Common Tradition) और तृतीय, समान आकांक्षा (Common Aspiration) | 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राष्ट्र की परिभाषा और अवधारणा एक नया रूप 
लेकर प्रगट हुई | उसके पूर्व यह कहा जाता था कि राष्ट्र कहलाने के लिए वंश, एक 
उपासना संप्रदाय, एक संस्कृति और एक भाषा आवश्यक है। 

परंतु महायुद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों की पुनस्थापना हुई तो राष्ट्र रचना में समान 
परंपरा” (Common 7ra५।६।००) को भी सम्मिलित किया गया | राष्ट्र की संकल्पना में 
“समान परंपरा” के सम्मिलन ने उसे और अधिक व्यापकता और स्पष्टता प्रदान की | 
किसी समाज की साझी और समान परंपरा के कारण उसके मन की बनावट विशिष्ट 
प्रकार की होती है । राष्ट्रोन्नति की उनकी आकांक्षाएं समान होती हैं | उस एक परंपरा 
और आकांक्षा से भिन्न परंपरा और भिन्न आकांक्षा रखने वाले लोगों का राष्ट्र कदापि 
नहीं बन सकता | जहां तक भावनात्मक एकता उत्पन्न करने का सवाल है यह समझना 
चाहिए कि भावनात्मक ऐक्य होने पर ही राष्ट्र बनता है। परंतु परस्पर विरोधी और 


शत्रुतापूर्ण भावना वालों को समेटकर राष्ट्र बनाने का प्रयास हास्यास्पद है। 
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यदि इन कसौटियों पर परख करें तो हम पाएंगे कि समान आकांक्षा, समान 
परंपरा, समान इतिहास बोध, समान संस्कृति, समान प्रेरणा पुरुष, समान शक्ु-मित्र 
भाव और समान सुख-दुःख की अनुभूति हिन्दू समाज और उसके प्रवाह से निकलने 
वाली धाराओं से जुड़े लोगों के अतिरिक्त और किसी में नहीं है । जो यहां का राष्ट्रीय 
समाज नहीं है उन्हीं के नेता सोचते है कि अपने समाज का राजनीतिक स्वार्थ कैसे 
सिद्ध हो? वे ही एक खंड भू-सत्ता को खंडित करके अपना अलग राष्ट्र बनाने के लिए 
आंदोलन करते हैं | वे ही राष्ट्रीय प्रवाह को मजहब की लकीर खींचकर बांटना चाहते 
हैं | उनके लिए उनका मजहब और उनका समुदाय पहले है, राष्ट्र बाद में उनकी मूल 

' प्रवृत्ति भारत भूमि के टुकड़े-टुकड़े कर देने की है | 

इसके विपरीत यहां एक समाज है और जिसका सुख-दुःख, अतीत, वर्तमान और 
भविष्य सब कुछ भारतभूमि के उत्थान-पतन, सुख-दुःख और इतिहास के साथ एकात्म 
है। वह एक अखण्ड सांस्कृतिक, ऐतिहासिक राष्ट्र का उत्तराधिकारी है। भारत के 
भूगोल पर एक स्वयंभू राष्ट्र का निर्माण उसने अपने तप, त्याग, बलिदान, प्रतिभा और 
परिश्रम से किया है वह अपनी भूमि और संस्कृति के साथ सिकुड़ता और बढ़ता है। 
इस भूमि के बिना उसका और कोई भाग्य नही है । वह आपत्ति-विपत्ति और 
सुख-दुःख के समय किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखता । प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 
किसी विदेशी तत्वज्ञान और महापुरुष की शरण में नहीं जाता | उसकी आकांक्षाएं देश 
भूमि के टुकड़े करने वालों की आकांक्षाओं से भिन्न हैं | वह महायुद्ध के बाद बनी 
एक परंपरा और एंक आकांक्षा की आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा की सभी शर्ते पूरी 
करता है वह समाज और कोई नहीं यहां का हिन्दू समाज है-केवल हिन्दू समाज ही 
भारतभूमि पर राष्ट्र है। हिन्दू नाम प्राप्त होने के पूर्व से ही यह समाज इस धरती पर 
रहता आ रहा है। इस्लाम और ईसाईयत के उदय के शताब्दियों पूर्व इस समाज ने 
जिस संस्कृति, जिस इतिहास, जिस आकांक्षा, जिस परंपरा और जिस जीवन दर्शन 
का सृजन किया था वही समाज इस भारतभूमि पर राष्ट्र है | इस राष्ट्र को हिन्दू नाम 
देने से सांप्रदायिकता का नहीं राष्ट्रीयता का बोध होता है | हिन्दू समाज और संस्कृति 
राष्ट्रीय अखंडता की पहली और अन्तिम शर्त है। 


अलगाववादी अवधारणा 


भारत में ईसाई और इस्लामी राष्ट्र की अवधारणा राजनीतिक है सांस्कृतिक 
४ ) 
ऐतिहासिक और परंपरागत नहीं | इसमें एकात्मता नहीं, अलेगाव है। सद्भाव नही 
४ शत्रुता है | सुख नहीं, संताप है | इसमें भारत की सनातन संस्कृति का चरित्र नहीं है। 
° यह सामासिक -मिली-जुली संस्कृति का पक्षधर है। कोई राष्ट्र समास से नहीं, समान 


ह. समान पूर्वज और समान रक्तबोध से बनता 
| १ है | सामासिक राष्ट्र अलगाव के 
संकट से सदैव संतप्त रहता है | re 


। 28: काल चिन्तन / दौ ® 
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राजीव और उनके राजनीतिक कुनबे को यदि भारत के राष्ट्रीय संदर्भ, भारत 
ष्ट्र की चिति और राष्ट्र की विशुद्ध अवधारणा का बोध होता तो देश का विभाजन 
न होता, तो वे भारत की भूमि पर हिन्दू राष्ट्र के समानान्तर ईसाई, मुस्लिम और 
सिख राष्ट्र होने की बात न करते, तो फिर उर्दू भाषा के नाम पर दंगे देश को खून में 
न डुबोते, तो फिर कोटा में श्रीगणेश जी की शोभायात्रा पर मस्जिद से हमला न होता, 
तो फिर श्रीराम शिलाओं को कोई समुदाय शत्रुता की दृष्टि से न देखता, तो फिर 
श्रीराम और श्रीकृष्ण को भारत का कोई नागरिक अपना दुश्मन न मानता, तो कोई 
अपने लिए अलग कानून की बात न करके समान नागरिक संहिता का विरोध न 
करता, और गांधी और नानक के प्रयास सफल हो गए होते, बाह्य तत्वज्ञानों से प्रेरित 
सभी समुदायों का भारत की सांस्कृतिक धारा के साथ संगम हो गया होता और आज 
पेशावर से लेकर ब्रह्म देश और श्रीलंका तक एक अखंड सांस्कृतिक राष्ट्र, एक प्रभुता 
संपन्न राजनीतिक इकाई के अन्तर्गत शासित हो रहा होता तथा मन्दिर की घंटियों की 

ध्वनि पर मस्जिद की अजान की आवाज मधुर संगीत की तरह गूंज रही होती | 
यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित ही है कि मन्दिर में घंटी बजाने वाले तो मस्जिद 
की अजान अपनी कीर्तन-भजन के साथ सुन सकते हैं किन्तु क्या अजान पर जागने 
और जान देने वाले लोग अपनी अजान के साथ-साथ मन्दिर की घंटी सुनने के लिए 
तैयार हैं? यह न भूलें कि राष्ट्र समान संस्कृति, समान परंपरा और समान इतिहास 
बोध से उद्भूत सत्य है, इसे केवल मजहब से जोड़कर देखेंगे तो देश दूटेगा । राष्ट्र 
केवल सराय बनकर रह जाएगा। आक्रमणकारी और राष्ट्रीय का भेद न होने से 


आक्रमणकारियों से जुड़े लोगों को भी राष्ट्र मानकर उनकी खुशामद की जाती रहेगी | 


तो इसी तरह दंगे होते रहेंगे । 


5 अक्तूबर, 989 
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भारतीय लोकतंत्र और चुनाव राजनीति की मुख्य धुरी 


अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण भारत की राजनीति का स्थायी तत्व बन गया है। 
अल्पसंख्यकों के प्रति इंदिरा कांग्रेस, जनतादल और कम्युनिस्ट पार्टियों सहित सभी की 
राय साफ है | अर्थात्‌ अब्दुल्ला बुखारियों और लीगियों के साथ उनके रिश्ते असंदिग्ध 
हैं | इसाईयों के विषय में इंदिरा कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कह चुकी है कि मिजोरम 
में बाइबिल के आधार पर राज्य का संचालन किया जाएगा | अर्थात जहां ईसाईयों का 
बहुमत है वहां ईसाई राज्य होगा। जहां मुसलमानों का बहुमत होगा वहां या तो 
मुस्लिम बहुत जिला बना दिया जाएगा या फिर उस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया 
जाएगा। केरल में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मल्लानपुरम जिला बनाया जाना और 
जम्मू कश्मीर राज्य को सांविधानिक विशेषाधिकार इसके प्रमाण हैं। 

दोहरी नागरिकता 


अल्पसंख्यक मानसिकता और तुष्टिकरण के कारण देश में अघोषित दोहरी 
नागरिकता चल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय इस देश का प्रथम और बहुसंख्यक 
समाज दूसरे दर्जे का नागरिक जैसा है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात 
प्रारम्भ हुए समझौते और दबाव की राजनीति की प्रक्रिया पूर्ववत जारी है। पहले 
अल्पसंख्यकों की गुण्डागर्दी के सामने झुके तो पाकिस्तान बना, अब उनकी थोक वोट 
की घौंस पट्टी भारत में एक समरस राष्ट्रीय समाज नहीं बनने दे रहा है | भारतीय 
लोकतंत्र की चुनाव पद्धति और चुनाव में अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करने का मोह यहां 
के बहुमत समाज को सदा हाशिए पर खड़ा रखता है अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण 
राष्ट्रीय एकता और सेक्युलरिरी का पर्याय है तो बहुमत की मान्यताओं और 
संवेदनाओं की बात साम्प्रदायिकता और अलगाववाद का समर्थन करना माना जाता 
है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां की राजनीति एकान्तिक राष्ट्रीय 
bi वाले बहुसंख्यक समाज के हित पोषण का निषेध करती है। उसकी सामाजिकता. 
A क्षेत्र और भाषायी हितों में विभाजित करके उसे आक्रमणकारी परकीय ' 
स समकक्ष रख कर अपने चुनाव और सत्ता राजनीति का समीकरण सिद्ध 
। जाता है | यहा राष्ट्र के हित, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के झण्डावाहक वे 
। उसलमान, हरिजन, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और पिछड़ी जातियों के 
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भारतीय लोकतंत्र और चुनाव राजनीति की मुख्य धुरी : 3 
वर्गीय और मजहबी हितों का संघर्ष का निर्माण करना जिनकी राजनीति की मुख्य 
धुरी है | इसकी विडम्बना यह है कि देश के बहुमत के हितों से जुड़े प्रश्‍न साम्प्रदायिक 
और देश तोड़क माने जाते हैं, अर्थात यहां बहुमत समाज साम्प्रदायिक है किन्तु 
विधानसभाओं में बहुमत या बहुमत प्राप्त दल असाम्प्रदायिक होता हैं | अल्पसंख्यकों 
की खुशामद की राजनीति पर पर्दा डालने के लिए बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता के भय 


का भूत खड़ा किया जाता है, “सावधान! बहुसंख्यक समाज के लोग, अल्पसंख्यकों की | 


अस्मिता को निगल जाएंगे |” 
जनतांन्रिक जीवन मूल्य के विरुद्ध हे 


यह मानसिकता, सामाजिक सद्भाव के ही नहीं जनतांत्रिक जीवन मूल्यों के भी 
विरूद्ध है | जनतंत्र की एक अनिवार्य और आवश्यक शर्त है आमतौर से व्यवहारिक 
जीवन में बहुमत की सर्वमान्यता | अतएव बहुसंख्यकों का व्यवहारिक अस्तित्व राष्ट्रीय 
अस्तित्व भी है | बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता जनतंत्र की मूल भावना के विरूद्ध है। 
राष्ट्रीय बहुमत का साम्प्रदायिक होने का अर्थ है सम्पूर्ण राष्ट्र का साम्प्रदायिक होना, 
वहां का राज्य भी सेक्युलर नहीं, मजहबी होगा | जहां का राज्य मजहबी होगा वहां 
दोहरी नागरिकता भी होगी, वहां के नागरिकों के दोहरे अधिकार भी होंगे वहां का 
अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय की दया का दास होगा। अरब और दूसरे 
मुस्लिम राष्ट्र इसके प्रमाण हैं। 
यदि भारत का बहुमत साम्प्रदायिक होता तो यहां के सभी नागरिकों को समान 
सांविधानिक अधिकार-विचार और उपासना पद्धति की स्वतंत्रता न दी गई होती, तो 
अल्संख्यकों की अस्मिता को सुरक्षित रखने की आश्वस्ति भी न होती। जिस देश में 
नागरिकों को समान सांविधानिक अधिकार और अवसर प्रदान किए गए हों, वहां 
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की अवधारणा ही अप्रासंगिक है | जहां का बहुसंख्यक 
समाज विभिन्न मत-मतान्तरों का समुचित आदर करता हो, पूजा पद्धति की भिन्नता 
को राष्ट्रीय एकता में बाधक न मानने की जिसकी जीवन्त और इतिहास सिद्ध परम्परा 
हो उस समाज की भावनाओं को साम्प्रदायिक मानना और उपासना पद्धति के आधार 
पर अपनी अलग राष्ट्रीय अस्मिता, विशेषाधिकारों, विशेष विधि-विधान, विशेष क्षेत्र 
की मांग को राष्ट्रीय कार्य और उसकी पूर्ति को राष्ट्रीय कर्तव्य मानना राष्ट्रीय 
विडम्बना नहीं तो और क्या है? 

यह सर्वमान्य राष्ट्र सत्य है कि राष्ट्र जीवन के प्राण पिण्ड पर प्रहार करनेवाली 
प्रवृतियों का पोषण, उन प्रवृतियों को धारण करने वाले समूहों की राष्ट्र विरोधी मांगों 
को पूरा करे । उनकी खुशामद करना, तात्कालिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनके साथ 
सौदेबाजी करते रहना, उनकी खुशी और संतोष के लिए राष्ट्रीय जीवन प्रवाह के 
_ स्वाभिमान, श्रद्धा और हितों को चोट पहुंचाना राष्ट्र जीवन के लिए घातक और 
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पातक कार्य है। 

यही घातक और पातक कार्य इस समय अपने चरम पर है। इस घातक कार्य 
और विचार को राष्ट्र की मुख्य राजनीतिक धारा मान लेने के कारण देशी चुनाव 


. राजनीति इसी पातक कर्म की धुरी पर घूमती रहती है। यही वह प्रवृति है जो 


अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमान, को खुश करने को होड़ में बाबरी मस्जिद को 
राष्ट्रीय एकता का स्मारक और रामजन्म भूमि मुक्ति आन्दोलन को साम्प्रदायिक 
सद्भाव का श्नु घोषित करती है। यही विचार प्रक्रिया संविधान की धारा 370 को 
समाप्त करने और अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग गठित 
करने, उर्दू को मुसलमानों को भाषा मानकर भाषाई साम्प्रदायिकता जगाने की प्रवृति 
को समाप्त करने के अनुराध को हिन्दू साम्प्रदायिकता का पोषण, हिन्दू साम्प्रदायिकता 
के उन्माद को बढ़ावा देना या चुनाव में हिन्दू पत्ता खेलना बताती है | बाबरी मस्जिद 
वालों का समर्थन, उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाना, मुस्लिम निजी संहिता का विरोध 
करना, रामजन्म भूमि के मामले को न्यायालय के सुपुर्द करना और कुरान के मामले 
को न्यायालय से वापस ले लेना, कश्मीर में पचास से अधिक मंदिरों के तोड़े जाने पर 
मौन साध लेना, मक्का में हुए झगड़े की प्रतिक्रिया में हैदराबाद में दुकानें जलाना, 
भुट्टो को फांसी और जिया की मौत पर कश्मीर में हुए दंगे को अनदेखा कर देने की 
सेक्युलरिटी और साम्प्रदायिक सद्भाव का पोषक लोकतांत्रिक सोच माना जाता है। 
साप्रदायिकता की परिभाषा 

साम्प्रदायिकता की सांगोपांग परिभाषा करना अभी शेष है | यदि इस अवधारणा 


को सर्वमान्य और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित कर दिया जाय तो भारतीय राजनीति की 
धुरी अपनी मूल कील पर घूमने लगे | 


एक परिभाषा के अनुसार प्रथम श्रेणी के साम्प्रदायिक वे हैं जो भारतीय राष्ट्र की 


अभिव्यक्ति करने वाली जीवन धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के विरोधी हैं | 


दो, राष्ट्रीय जीवन धारा के अन्तर्गत, उसी की प्रतिमा में से जन्म पंथ, उसकी 
ला - शुद्ध करने के लिए निर्मित सम्प्रदाय अपने मूल प्रेरणा-स्रोत और अपने पंथ 
a पर राजनीतिक, आर्थिक और सांसारिक जीवन के विशेषाधिकारों की मांग 
र उन मांगों की पूर्ति कराने के लिए मूलधारा से अलग हो जाने की घोषणा तथा 
अनिष्ट प्रकार के आन्दोलन करने वाले लोग दूसरे प्रकार के साम्प्रदायिक है | 
sr पता का ह के आधार पर विभक्तता की मांग, उसकी पूर्ति 
ष समाज ए , घृणा तथा हिंसा 
MR घृणा तथा हिंसा का व्यवहार तीसरे प्रकार की 
छूत-अछूत, ब्राह्मण-अब्राह्मण आदि जाति विषयक विवाद, विद्वेष, सांसारिक 
स्वार्थ, विशेषाधिकार आदि भावों को लेकर चलना चौथे प्रकार की साम्प्रदायिकता है। 
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मारतीय लोकतंत्र और चुनाव राजनीति की मुख्य धुरी : 33- 
भाषाई गुटों का अपने निकटस्थ अन्य भाषा-भाषियों से स्पर्धा-कडुता द्वेष आदि 
का व्यवहार पांचवी प्रकार की साम्प्रदायिकता है | भाषाई अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग इसी 


. की देन है | 


साम्प्रदायिकता का छठा प्रकार है प्रान्तीयता की संकुचित भावना से प्रेरित होकर 
दूसरे प्रान्त के निवासियों के साथ अनुचित व्यवहार | 

चुनावी स्वार्थ पूति के हेतु जाति, पंथ, भाषा आदि की उत्तेजना निर्माण करके 
विद्वेष को बढ़ावा देना अतीव व्यापक और भयावह सातवें प्रकार की साम्प्रदायिकता 
है, जिसके दोष शासकीय दल सहित अनेक राजनीतिक दल हैं | यह जब त्तक विद्यमान 
रहेगा अन्य किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता का दूर होना असंभव है। 

साम्प्रदायिकता की यह सांकेतिक परिभाषा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय 
सरसंघचालक स्व० श्री गुरू जी ने 962 में राष्ट्रीय एकता परिषद के विचारार्थ भेजी 
थी, किन्तु इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया। इस सम्पूर्ण मुदूदे को केवल 
मुसलमान और हिन्दू के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करने वाले हिन्दूसमाज को भी मुसलमान और ईसाईयों के समक्ष एक सम्प्रदाय 
मानकर साम्प्रदायिक. समस्या का अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आधार पर समाधान 
खोजने के परिणामस्वरूप संपूर्ण राष्ट्र और समूचे राष्ट्रीय समाज को साम्प्रदायिक कहा 
जाने लगा है। 

ऐसा न होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, नम्बूदरीपाद, राजेश्वर राव 
आदि राजनेता मुसलमानों की खुशामद न करते और हिन्दू राष्ट्र तथा हिन्दू हितों की 
बात करने वालों को देशतोड़क नाम से गाली न देते | इसी सोच के आधार पर राम 
जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद का मुकदमा बनाया गया है। यही प्रवृति उदू को 
केवल मुसलमानों की भाषा बनाती है | यही राजनीतिक संस्कृति मुसलमानों को साफ 
बरी करके भाजपा से कहती है कि वह राम जन्मभूमि के प्रश्न पर अपनी स्थिति स्पष्ट 
करे, तभी चुनाव में उसके साथ तालमेल किया जाएगा | इनके लिए बाबरी मस्जिद के 
लिए लड़ने वाले असाम्प्रदायिक और राष्ट्रीय है, रामजन्मभूमि की मुक्ति और गोरक्षा 
की मांग करने वाले साम्प्रदायिक और जराष्ट्रीय रहे | 


एकात्मता पर आघात हे 
अल्पसंख्यकों की संतुष्टि के लिए राष्ट्रीय अस्मिता को सम्प्रदायवाद के कटघरे में « 


` खड़ा कर देने के कारण ही अल्पसंख्यकवाद भारतीय लोकतंत्र और चुनाव राजनीति : 


की मुख्य धुरी बना हुआ है | यह साम्प्रदायिक दानव चुनाव के समय अपने पूर्ण यौवन 
और समस्त आयामों के साथ प्रगट होता है और सत्ता लोभी भयभीत राजनेता 
राष्ट्रहित की बलि चढ़ाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते 
हैं प्रत्येक चुनाव भारत की एकात्म अवधारणा पर एक भीषण आघात करता है और 
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अहुत राष्ट्र भावना को तार-तार करके द्वैत को जन्म देता है। यह भारतीय लोकतंत्र, 
चुनाव और सत्ता राजनीति का सत्य है इसकी परख विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके 
जनता दल, राजीव और उनकी इन्दिरा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों, शहाबुद्दीन की 
इंसाफ पार्टी, मुस्लिम लीग और दूसरे छोटे-मोरे दलों के विचार और व्यवहार की 
कसौटी पर कसकर की जा सकती है। 

सम्प्रदायो और वर्गों की खुशामद को ही राष्ट्रीय एकता का यज्ञ और उसकी 
आवश्यक शर्त निरूपित किया जाता रहेगा। 


22 अक्तूबर 989 
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भारत के जनजीवन में अल्पसंख्यकवाद का विष व्याप्त है । यह विष भारतीय जन के 
मन को एकात्म नहीं होने देता। अलग अस्मिता का अहंबोध इसी विष का परिणाम 
है। अब तक यह राजनीति तक सीमित था, अब समाज और संस्कृति को भी निगलने 
लगा है। भारत में राजनीतिक खेमेबन्दी और राज्यों की सीमाएं हजारों वर्ष से थीं, 
किन्तु वे सीमाएं संस्कृति का पथवरोध नहीं करती थीं | कन्याकुमारी से कश्मीर तक 
भारत का संत संस्कृति का ध्वज लिए घूमता था। उसके मार्ग के सभी सम्राट और 
शासक उसका स्वागत और अगवानी करते थे। राजनीति, रीतिःरिवाज, खान-पान, 
कर्म-काण्ड और सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर अलग-अलग दिखाई देने वाले भारत 
के लोग और यहां के भू-प्रदेश संस्कृति के स्तर पर एक ही सूत्र में गुंथे हुए थे | यही 
सांस्कृतिक सूत्र भारत की भूमि का राष्ट्र है | राष्ट्र और राज्य का तालमेल किया जाने 
लगा तो राष्ट्र की भारतीय प्रतिमा खंडित हुई और भारत की अखंडता भी खण्ड-खण्ड 
हो गई | एक अखण्ड भारत राष्ट्र का त्रिखण्ड हो गया । 


जनगणना की विषवेलि 


भारत की अखंड अस्मिता को समाप्त करने वाला यह विष अपना शासन 
चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ब्रिटिश शासकों ने योजना बद्ध रूप से भारतीय मानस 
` में घोला था। भारत को तोड़ने और गुलाम बनाए रखने के जो उपाय अंग्रेजों ने किए 
उनमें एक सटीक उपाय था जनगणना । भारत की जनगणना पद्धति ने यहां के एकात्म 
समाज को पर्त पर्त तोड़ा। अनजाने ही यहां के लोगों के मानस में जाति, मजहब, 
कर्मकाण्ड, भाषा आदि की अस्मिता का अहसास किया जाने लगा | भारतीय जनगणना 
प्रक्रिया में यहां की जनसंख्या की गणना नहीं की जाती | गणना की जाती है, सिख, 
जैन, बौद्ध, आर्यसमाजी, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि की। इसका सहज परिणाम 
यह है कि भारत में सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुसलमान आदि तो हैं किन्तु 
कोई भारतीय नहीं है। मजहबी आधार पर भारत के जन का यह विभाजन राष्ट्रीय 
स्तर पर भी उसे अलग रहने के लिए प्रेरित करता है। उनकी मजहबी अस्मिताएं उन्हें 
राष्टीय अस्मिता के साथ समरस हो जाने से रोकती है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो 


.... उनकी पहचान नष्ट हो जाएगी। 
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राष्ट्रीय पहचान के समानान्तर मजहबी पहचान को खड़ा करके अलग बने रहने 


मे निहित स्वार्थ उत्पन्न हो जाने के कारण भी छोटे-छोटे समूह समय-समय पर 
राजनीतिक सौदेबाजी और राजनीतिक दलों का भयादोहन करते हैं | अल्पसंख्यकवाद, 
जातिवाद और क्षेत्रीयता इसी की देन है। इससे जुड़े अलगाववादी अहं को संतुष्ट 
करना आज की राजनीतिक बाध्यता बन गई है | स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि 


, भारत की अखंड राष्ट्रीय अस्मिता को तोड़े बिना सत्ता और वोट राजनीति का गणित 


हल होता ही नहीं। इस राजनीतिक गणित को हल करने का सटीक सूत्र है- 
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद | अत्पसंख्यक-बहुसंख्यकवाद के झमेले में पड़कर 
सर्वधर्म समभाव का भारतीय दर्शन तिरोधान हो गया और मजहब संतुष्टीकरण की 
सेक्युलरिटी राजनीति के सिंहासन की मुख्य धुरी बन गई है | चुनाव में हिन्दू, मुस्लिम, 
जाट, अहीर, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, हरिजन पत्ते खेले जाने लगे हैं। जातीय और 
मजहबी गुटों के साधक-बाधक समीकरण के आधार पर शासनारूढ़ होते ही सीढ़ियां 
बनाई जाने लगी हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने का यह रामबाण नुस्खा है। 
एक राष्ट्रजन और उनके राष्ट्रीय समस्याओं को नकारकर अलगाववाद से समझौता 
करना राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की शर्त बन गया है। 

अपने चरम की ओर बढ़ रहे लोकसभा के 989 के आम चुनाव का प्रत्येक 


- कदम इसकी पुष्टि करता है कि वर्ग और वर्ण, मजहब और सम्प्रदाय, कर्मकाण्ड और | 


जाति के रथ पर जो जितनी मजबूती से सवार है, उसकी जीत की संभावना उतनी ही 
सबल है | चुनाव नतीजों के विश्लेषण का मूलाधार है मजहबी और जातीय समीकरण 
का इस या उस पक्ष में होना। भ्रष्टाचार, स्वच्छ और कुशल प्रशासन, नीतियां, 
सिद्धान्त, व्यक्तित्व, नेतृत्व, दल और घोषणा पत्र अप्रासंगिक हैं | प्रासंगिक है, बुखारी 
और कांशीराम का मेल-मिलाप । प्रासंगिक है ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण-अवर्ण, फारवर्ड-बैकवर्ड 
का समीकरण | यह समीकरण भारतीय लोकतंत्र और चुनाव राजनीति की अपरिहार्यता 
है | वोट राजनीति की यह,विवशता भारतीय लोकतंत्र का सत्य है। और यह सत्य 
इतना मारक है कि यदि चुनाव पद्धति और जन-प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में मूलगामी 


` परिवर्तन न किया गया तो भारत की विविधता में एकता का अक्षय और अदूट सूत्र 


हूट जाएगा । यह विष एक दिन यहां के अनेक राज्यों को अनेक राष्ट्रों में बदल देगा 
और तथाकथित राष्ट्रीय एकता के नाम पर हम 'उदारपूर्वक' उसे स्वीकार भी 'कर 
लेंगे। क्योंकि देश की वर्तमान राजनीतिक और बौद्धिक संस्कृति में अलगाववादी 


ही क CE को ही राष्ट्रीय उदारता माना जाता है और राष्ट्र 
ड आ्मिता को बनाए रखने के आग्रह को कट्टरपं 'देकर 
कोसा जाता हैं कट्टरपंथी करार दे 


। राष्ट्र को एकता पर बल देने को हिन्दू साम्प्रदायिकता 
कता और सम्प्रदाय 
के आधार पर राष्ट्र की रचना करने को सेकुलर एवं राष्ट्रीय कार्य माना जाता है | 
इस सय यह बहस चल रही है कि चुनाव में कौन दल हिन्दू पत्ता खेल रहा है 
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और कौन सा दल मुस्लिम पत्ता | हिन्दू और मुस्लिम राजनतिक पत्ता खेलने की यह 
बहस अजीब है। पत्ता एक ही है। वह कभी मुस्लिम पत्ता हो जाता है, तो कभी 
हिन्दू | कभी साम्प्रदायिक हो जाता है तो कभी सेक्युलर । यदि इंदिरा काग्रेस !983 के 
जम्मू-कश्मीर के चुनाव में हिन्दू मुख्मंत्री बनाए जाने का नारा देकर चुनाव लड़ती है 
तो वह सेक्युलर पत्ता होता है और यदि भाजपा संविधान की धारा 370 को समाप्त 
करे या कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के स्तर पर लाकर सभी भारतीयों को वहाँ 
बसने और सम्पत्ति अर्जित करने का सांविधानिक अधिकार प्रदान करने की मांग 
करती है तो उसे मुस्लिम विरोधी हिन्दू पत्ता बताया जाता है। यदि राजीव जी 
मिजोरम का शासन बाईबल के आधार पर चलाने का आश्वासन देकर चुनाव जीतते 
तो वह राष्ट्रीय एकता का सार्थक प्रयास होता है और यदि भाजपा और दूसरे दल 
मजहबी वर्गों के अलगाववादी प्रवृति को बढ़ावा देने का विरोध करें तो वह हिन्दू 
कटूटरवाद होता हैं। अल्पसंख्यक आयोग मानवाधिकर आयोग में बदलकर सभी 
भारतीयों को शिकायत और समाधान का समान अवसर देने की मांग और आश्वासन 
मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यक आयोग को सांविधानिक संरक्षण और अधिकार 
प्रदान करके उसे केवल मुसलमानों तक सीमित रखने का आश्वासन राष्ट्रीय कार्य 
माना जाता है। समान नागरिक कानून, समान न्याय, समान शिक्षा व्यवस्था, समान 
अवसर, समान अधिकार की अवधारणा को हिन्दू साम्प्रदायिकता और अलग-अलग 
वर्गो को अलग-अलग अधिकार, उनके लिए अलग कानून, अलग सुविधा और उनको 
विशेषाधिकार प्रदान करने को सामाजिक, साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय समरसता निर्माण 
करने का मूलमंत्र माना गया है | बाबरी मस्जिद का पक्ष लेना राष्ट्र को मजबूत करना 
है, और राम जन्मभूमि की मुक्ति की बात करना देश को रक्‍त और आग की नदी में 
डुबो देना है । मुस्लिम तुष्टीकरण और हिन्दुओं का अनादर करना राष्ट्रीय पत्ता है और 
हिन्दुओं की आहत भावनाओं का उल्लेख करना साम्प्रदायिक शत्रुता बढ़ाने का पत्ता | 
अर्थात्‌ धारा 370, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम निजी कानून, उर्दू भाषा, बाइबिल 

, और चर्च, हरिजन और सवर्ण संघर्ष को स्थायित्व प्रदान करके चुनाव जीतने की 
कुटिल चाल का यदि कोई विरोध करता है तो वह हिन्दू पत्ता खेलता है और इन 
सबका समर्थन करके जो लोग मुस्लिम और ईसाई पत्ता खेलते हैं वह सेक्युलर पत्ता 

. है। अलगाववाद अस्मिताओं का पोषण करना ही यदि सेकुलर और राष्ट्रीय होना होता 
है तो फिर सेक्युलरिटी और राष्ट्रीयता मजहबी कुनबे का रूप धारण करेंगे ही | 


सत्ता की दलाली 


भारत की चुनाव राजनीति का यथार्थ राष्ट्रीय यथार्थ से भिन्न ही नहीं, उसके 
विरूद्ध भी है। यह राजनीति नहीं, सत्ता की दलाली है। 'सत्ता दो, सुविधा और 
विशेषाधिकार लो' का लेन-देन है। इस सौदागरी और वोट राजनीति की संस्कृति का 
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विष बीज भारतीय जनगणना प्रक्रिया में हैं। जब तक इस देश की जनसंख्या का 
हिसाब मुसलमान, ईसाई, सिख, फारसी, जैन और बौद्ध होने के आधार पर किया 
जाता रहेगा, प्रत्येक निर्णायक घड़ी में अल्पसंख्यकवाद का यह नाग अपना फन 
फैलाएगा, और भयभीत लोग इसे खुशामद का दुग्धपान कराकर इसकी विष वृद्धि 
करने को बाध्य होते रहेंगे। यहां का लोकतंत्र मजहब और जाति के आधार पर 
चलेगा और उसे ही जनभावना की अभिव्यक्ति मानने की मूर्खतापूर्ण भूल की जाती 
रहेगी | राजनीतिक नेतृत्व जातीय और मजहबी नेतृत्व का बंधक बना रहेगा, समान 
संस्कृति बोध बिखरेगा | समान सांस्कृतिक बोध का बिसराव और मजहबी अहसासों 
का अलग राष्ट्रीय अस्मिता में बदलते जाने की प्रक्रिया को रोका न गय[-तो यह 
लोकतंत्र, यह चुनाव पद्धति और सत्ता राजनीति की यह बाध्यता हजारों वर्ष से चली 
आ रही भारत की एक और अखण्ड राष्ट्रीय अस्मिता को नष्ट करके ही रहेगी | यदि 
भारत को बचाना है तो यहां के बुद्धिजीवी अपनी बौद्धिक दासता से मुक्त हों 
राजनीतिज्ञ अपनी चुनावी और सत्तालोभ की राजनीतिक बाध्यता से उबरें, संत जन 
| भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना जगाएं मानसिक क्रांति का 
सूत्रपात करें, अन्यथा वर्तमान व्यवस्था और राजनीति इसे निगल जाएगी, बारह सौ 
वर्षों के सततू संघर्ष के पश्चात अर्जित स्वाधीनता, साम्प्रदायिक, श्रुता, अल्पसंख्यकवाद, 
राजनीतिक और आर्थिक दिवालिएपन के बोझ के नीचे दबकर तार-तार हो जाएगी 
और फिर कोई मुहम्मद गौरी और क्लाइव किसी और रूप में आकर हमें अपनी 
गुलामी को जंजीरों में पुनः जकड़ लेगा। 


2 नवम्बर 989 
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अपराध की राजनीति और राजनीति का अपराध 


पंडित कमलापति त्रिपाठी राजनीति का अपराधीकरण हो जाने के कारण दुःखी हैं। 
उनकी भविष्यवाणी है कि यदि अपराधकर्मियों से राजनीति को मुक्त न किया गया तो 
गुण्डा शक्ति इस देश पर शासन करेगी | 

पंडित जी का यह राजनीतिक आकलन शत-प्रतिशत सच है | उनकी इस व्यथा में 
संपूर्ण देश की वेदना समाहित है | भुजबल आज की वोट राजनीति का सबल और 
निर्णायक तत्व है। धन-शक्ति और सत्ता-शक्ति उसको सरंक्षण और अतिरिक्त शक्ति 
प्रदान करती है। राजनीतिक जन प्रशिक्षण, प्रखर सिद्धान्त, नीति और घोषणा-पत्र 
निरर्थक हो गया है। बन्दूक के बल पर चुनाव जीते जाने लगे हैं। 


असहाय विधवा का विलाप 


त्रिपाठी जी के इस आकलन को एक वरिष्ठ पत्रकर ने किसी असहाय विधवा का 
विलाप कहकर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा- यह महाभारत के भीष्माचार्य 
की तरह पाण्डवों का मंगल चाहने और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने जैसा है। 
` शरशैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह की तरह कमलापति त्रिपाठी भी 
अपने किए पर विलाप कर रहे हैं यहं सब क्यों हो रहा है,? राज्य सिंहासन और 
सामाजिक-सांस्कृतिक पीठ अपराधकर्मियों के प्रभाव में कैसे आ गया? इन प्रश्नों का 
उत्तर त्रिपाठी जी के सीने में शूल की तरह चुभता होगा तो वे आत्मग्लानि से भर 
उठते होंगे कि राजनीति का अपराधीकरण करने में कहीं न कहीं, किस न किसी स्तर 
पर उनका भी योगदान था और आज भी है। किन्तु अपनी आयु के अंतिम दौर में न 
वे अपने और अपने सहयोगियों के इस राजनीतिक और राष्ट्रीय अपराध का 
प्रायश्चित कर सकते हैं और न उन्हें नया राजनीतिक अपराध करने से रोक ही 
सकते हैं | उनके भाग्य में है कि वे कांग्रेस कुल का नाश देखें और अपने किए पर 
खुलकर पछता भी न पाये |” 


अपराध की लम्बी श्रृंखला 


राजनीति का अपराधीकरण अभी और आज की राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम 
नहीं हैं यह कांग्रेस की सत्ता-राजनीति की एकान्तिक प्रेरणा का प्रतिफल है। अपराध 
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और विश्वासघात की सीढ़ियां चढ़कर ही कांग्रेस शासनारूढ़ हुई थी। गांधी जी की 
अवज्ञा करके कांग्रेसियों ने आजादी के इस राष्ट्रीय मंच को राजनीतिक दल में बदल 
दिया | आजाद भारत में कांग्रेस के पांव अपराध की डगर पर ही बैठे थे | विश्व के 


' सर्वाधिक भंयकर और वीभत्स हत्याकण्ड के कारण रक्त से सनी सड़कों पर चलकर' 


कांग्रेसी नेताओं ने वायसराय भवन में जाकर मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली 
थी। देश के लाखों लोगों की मौत और जनसंहार को केवल 'मुस्लिम' और "गैर 
मुस्लिम” दंगा बताना कोई छोटा अपराध नहीं था। देश का विभाजन न होने देने के 
आश्वासन को तोड़ देना कोई अपराध न मानने का जो अपराध 5 अगस्त 947 से 
आरम्म हुआ उसी का परिणाम है आज की राजनीति का अपराधीकरण और 
अपराधियों का शासन पर वर्चस्व। जिस दल के नेताओं ने एक राष्ट्रीय मंच को 
राजनीतिक दल बना देने को अपराध नहीं माना, भारत विभाजन को मान लेने को 
अपराध नहीँ माना, लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देने को अपराध नहीं 
माना, गांधी जी की हत्या और उनकी चिता पर सत्ता राजनीति की रोटी सेंकने को 
अपराध नहीं माना, बेगुनाह रा० स्व० संघ को गांधी हत्या काण्ड में फंसाने की 
साजिश को अपराध नहीं माना, कश्मीर की जेल में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 
हत्या को अपराध नहीं माना, प॑० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या को जिस दल ने 
राजनीतिक अपराध मानने से मना कर दिया, अपने ही दल के केन्द्रीय मंत्री ललित 
नारायण मिश्र की हत्या को जिसने राजनीतिक लेन-देन के पर्दे से ढक दिया, 97! के 
स्टेट बैंक काण्ड से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की हत्या कर देने को जो लोग अपराध नहीं 
मानते, आपतूकाल लागू करके लोकतंत्र को सूली पर टांग देने को जिन लोगों ने 
अपराध नहीं माना, आपतूकाल की जेल में सैकड़ों राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं 
की मुत्यु को जो लोग अपराध नहीं मानते, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी 
त कर उन्हें मौत के सामने खड़ाकर देना जिनके दल में अपराध नहीं है, उन 
Cd के अपराधीकरण पर विलाप करना क्या घड़ियाली आंसू 


अभी केवल एक दशक हुआ हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को स॑ 
Le रत पर हआ हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद ने दण्ड दिया तो 
अपहरण किया । तब यही कमलापति त्रिपाठी राज्य में इंदिरा कांग्रेस 
ला सभा में इंदिरा कांग्रेस और विरोधी 
दल के नेता थे | इनके साथियों और स्वयं इन्होंने भी भोला पाण्डे को रा० स्व० संघ 
जाने का दोष संघ के सिर पर मढ़ा था। 
साथियों को इंका द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा. 
द राजनीतिक अपराध या राजनीति का 
बाहुबतियों ने कांग्रेस आता? 
कांग्रेस की जीपों पर सवार होकर खुले आम राजनीति में प्रवेश 


| 
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अपराध की राजनीति और राजनीति का अपराध : 4। 
किया है । 952 से अब तक के सभी जुनावों में एक आम मुहावरे का प्रयोग किया 
जाता है कि विरोधी दल मतदान के तीन दिन पूर्व तक कांग्रेस से आगे रहते हैं लेकिन 
चुनाव प्रचार समाप्त होने और मतदान के बीच की रात कांग्रेस की होती है। शराब' 
और पैसे से मतदाताओं को खरीदना और आम जनता को प्रष्ट करने को कांग्रेसी ' 


और उनकी पार्टी अपराध नहीं मानती चुनाव के समय में दंगे कराकर राजनीतिक _ 


संतुलन अपने पक्ष में करना क्या राजनीतिक अपराध नहीं है? तस्करों के राजनीतिक 
उपयोग को श्री कमलापति त्रिपाठी के साथी और नेता अपराध नहीं मानते और न 
आज के प्रधानमन्त्री और तब के इंका के महामंत्री। राजीव की उपस्थिति में युवा 
कांग्रेस द्वारा नागपुर में की गई गुण्डागर्दी, युवतियों के साथ छेड़खानी, वेश्याओं के 
कोठे पर मौजमस्ती, रेलवे स्टेशनों की तोड़-फोड़ को ही अपराध माना गया। इंदिरा 
जी की हत्या के बाद चार दिन तक असामाजिक तत्वों द्वारा खुले आम हत्या करना 
कया राजनीति का अपराधीकरण करना नहीं था। उन गुण्डों का बचाव क्यों और 
किसने किया। स्योल में यूथ कांग्रेस की चरित्रहीनता और गुण्डागर्दी को कांग्रेस वंश 
की परम्परा मान लेने को पंडितजी न जाने क्यों अपराध नहीं मानते | संजय गांधी के 
नेतृत्व में खद्दरधारी गुण्डों द्वारा न्यायालय में तोड़-फोड़ और न्यायाधीशों के अपमान 
की ओर से आंख मूंद लेते समय कांग्रेसी पितामहों ने यह नही सोचा कि वे अपराधी 
तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं | वे सुरक्षा सौदों में दलाली करने, दलालों का नाम छिपाने, 
संयुक्त संसदीय समिति से पक्षपातपूण रपट तैयार कराने, महालेखा नियन्त्रक और 
परीक्षक को गाली देने, पूर्व थल सेनाध्यक्ष को झूठा बताने तथा अपने ही वित्तमंत्री 
और सुरक्षा मंत्री पर विदेशी एजेन्ट होने का आरोप लगाने को कांग्रेसी कुल में 
अपराध नहीं माना जाता और न ही कांग्रेसी मंत्री द्वारा किसी महिला का शील हरण 
करने का प्रयास ही अपराध है | 

भारतीय राजनीति की विडम्बना देखिए कि जिस दल की राजनीति को देश की 
मुख्य राजनीतिक धारा माना जाता है, उस धारा में से केवल अपराधी पैदा होते हैं 
और वहां केवल अपराध पलता हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में पाये जाने वाले 
अपराधकर्मी लोग भी कांग्रेस की ही देन है । अपराध मिश्रित राजनीतिक प्रशिक्षण उन्हें 
कांग्रेस से ही मिला है। वे ही अधिकांश राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की सबल 
राजनीतिक भुजा हैं। यह अपराधकर्मी भुजा कभी जाति, कभी सम्प्रदाय और कभी 
प्रत्यक्ष गुण्डों के रूप में अपना करतब दिखाती है | 


कांग्रेसी अपराधियों की सूची 


यदि अपराधों और अपराधकर्मियों की सूची बनाई जाय तो अपराध और उस ४ 
सूची में कांग्रेस और उससे जुड़े लोग ही पाए जाएंगे | विरोधी दलों में भाजपा अपवाद . 


हो सकती है, वहां उन्हें अपना भविष्य अच्छा दिखाई नहीं देता किन्तु कांग्रेस और 
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उनके विरोधी दलों के समर्थकों कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों का जायजा लें तो यह 
` तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी रूचि राजनीति को अपराधी तत्वों और गुण्डा 
' ताकतों से मुक्त-करने में नहीं उनका राजनीतिक उपयोग करने में है। कुछ ताजे 
' आंकड़े इसे स्थापना की पुष्टि करते हैं! कानपुर महानगर महापालिका में प्रत्येक 
तीसरा पार्षद अपराधकर्मी है। उत्तर प्रदेश की भंग विधानसभा में 65 विधायक 
हिस््रीशीटर थे। महात्मा गांधी का पवित्र जन्मस्थान पोरबन्दर तस्करों, हत्यारों और 
पेशेवर अपराधियों का कांग्रेसी अभयारण्य बना हुआ है। बिहार मंत्रिमण्डल के 32 
मंत्रियों में बीस मंत्री ज्ञात और घोषित अपराधी हैं। 983 के असम के कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल में बंगलादेशी घुसपैठियों को भी मंत्री बना दिया गया था। कश्मीर में 
भारत विरोधियों के साथ इंका गठबन्धन है। आंध्र के दो अपराधी गिरोहों के एक 
नेता ने अपने गिरोह का नाम 'गांधी' और दूसरे ने 'नेहरू ' रखा हुआ है। इन दोनों 
गिरोहों को दो प्रतिद्वन्द्वी गुटों का सरंक्षण प्राप्त है विजयवाड़ा महानगरपालिका के 
कांग्रेसी मेयर ने यह सार्वजनिक घोषणा की है कि “भाजपा के अतिरिक्त आंध्र के 
सभी राजनीतिक दलों ने गुण्डे पाल रखे हैं |? 
राजनीति का अपराधीकरण करने का पाप कांग्रेस में प्रत्येक राजनेता ने किया है 
और राजनीति का अपराध मात्र इतना है कि अपराधियों के सामने झुकना उसकी 
बाध्यता है । जिस प्रकार खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को बाजार से बाहर धकेल देते हैं 
ठीक उसी प्रकार चरित्र और चिन्तन के धनी नागरिकों को भ्रष्ट और गुण्डातत्वों ने 
राजनीतिक क्षेत्र से बाहर धकेल रखा है। आज की राजनीति सचमुच गुण्डों का 
चरागाह है। अपराध केवल इसलिए बन गई है कि देश की सज्जन शक्ति उदासीन है, 
कायर है, विवश विलाप कर रही है कि कोई उसकी रक्षा करे | 
प॑० कमलापति त्रिपाठी और उनके कांग्रेसी कुल की सत्ता राजनीति का बल 
केवल अपराध और अपराधियों का भुजबल के शस्त्र से अधिकांश विरोधी दल भी 
चुनाव की राजनीति का समर लड़ हे हैं | गुण्डों से गुण्डे और अपराध से अपराध 
लड़ेगा तो गुण्डे और अपराध ही जीतेंगे, सज्जन और सदाचार नहीं। आज के 
गजनीतिक माहौल में सज्जन पक्ष अनुपस्थित है और जो कुछ लोग हैं भी वे कांग्रेसी 
ला क के दुःशासन में विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य की 
दि a इस कांग्रेस के बाहर है वे शकुनी की कपट धूत-क्रीड़ा का शिकार 
का दण्ड भोग रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी जैसे कांग्रेसी पितामहों की 
जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने इस यथार्थ 
आतमग्लानि देश की राजनीतिक आत्मा को 


में करा रहे हैं उस पाप 
नाश में है, पश्चाताप का प्रायश्चित केवल कुल 
' आलस्वीकृति या अनुरोध मे' नहीं। ५9 नवम्बर, 989 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निर्णायक नहीं, निर्णय को घड़ी 


लोकतंत्र में चुनाव निर्णायक घड़ी नहीं, निर्णय का अवसर होता है। 'अभी नहीँ तो 
कभी नहीं' की सोच लोकतंत्र की प्रवृत्ति और परंपरा के साथ मेल नहीं खाती। एक 
निश्चित अवधि के पश्चात बड़े पैमाने पर और बीच-बीच में ऐसे छिटपुट अवसर 
आते हैं, जब जनता अपने मानस का तापमान और लोकेच्छा प्रगट करती है । इसलिए 
लोकतंत्र में 'अभी नहीं तो कभी नहीं” की नहीं -'आज नहीं तो कल का' महत्व 
अधिक है। 

किन्तु चुनाव में सफलता प्राप्त करने का तात्कालिक दबाव इतना अधिक होता है 
कि शाश्वत और मूलगामी विचार बेमानी लगने लगते हैं | लोकमानस को विक्षिप्त और 
विकूत करने का हर संभव प्रयास किया जाता है | चुनाव अभियान का बुखार लोकतंत्र 
को परिष्कृत न करके इसे प्रदूषित कर देता है। लोकमानस के प्रदूषण और 
लोकजीवन को प्रष्ट करने की पटुता राजनीतिक कुशलता बन जाती है। अभावों का 
प्रभाव इतना है कि सार्थक और सकारात्मक सोच, सिद्धांत और व्यवहार धकिया कर 
किनारे कर दिए जाते हैं | लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल देने का हर संभव 'प्रयास 
किया जाता है। लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलता है तो उसका निर्णय निश्चित ही 
नकारात्मक होता है। वह या तो बहकावे से प्रभावित होता है या भय से। 

आज की परिस्थिति ऐसी ही है। देशवासी कोई सार्थक-सैद्धान्तिक निर्णय करने 
में सक्षम ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वे निर्णायक निर्णय कैसे करेंगे? लोकतंत्र को 
यदि बचाना और सकारात्मक बनाना है तो केवल इसी नहीं, किसी भी चुनाव को 
निर्णायक नहीं केवल निर्णय का अवसर मानना होगा। आज स्थिति यह है कि 
देशवासियों ने आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा, हत्या, लूट, विश्वासघात, अनैतिकता 
और भ्रष्टाचार के साथ जीना सीख लिया है, आतंकवादी हत्याओं की खबरें पढ़ना बंद 
कर दिया है, वे भ्रष्टाचार के समाचारों का केवल शीर्षक पढ़ते हैं, उसके विस्तार से 
उसका कोई लेना-देना नहीं है । अलगाववाद अब सार्वजनिक जीवन में सफल होने का 
मान्य माध्यम है। सांप्रदायिकता साम्प्रदायिक मान्यता प्राप्त करने का साधन है। 
विश्वासघात चतुरता का पर्यायवाची बन गया है। लोकतंत्र का नियंत्रक लोकनियन्ता 
उदात्त, जीवनमूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध लोग नहीं, असामाजिक बाहुबली. तत्व हैं। 
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देशवासी जिस माहौल में जीने के लिए विवश'है। उसमें स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिद्वन्द्विता 
और श्रुता तो है किन्तु सहकार्य, सहयात्रा, सद्भाव, सम्मान और पारस्परिकता नहीं 


है। भारत में लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ चल रहा है वह लोक व्यवस्था को बनाता ' 


नहीं बिगाड़ता है | लोग चुने तो जाते हैं किन्तु लोकप्रतिनिधित्व नहीं करते | 
निर्णय न कर पाने की अक्षमता 


इस विडंबना का कारण है तात्कालिकता का प्रभाव और अवसर मिलने पर 
निर्णय न कर पाने की अक्षमता या चूक। दूर की न देखकर केवल अपने पैर के पास 
देखने की प्रवृत्ति के कारण जो सामने है उसमें किसी प्रकार निबट लेने का तात्कालिक 
विचार और व्यवस्था कोई दूरगामी विचार, व्यवस्था और कार्य करने ही नहीं देती | 
सौदेबाजी, लेन-देन, भयादोहन इसके सह उत्पाद हैं | तात्कालिकता का बंदी होने के 
कारण ही कभी हमने कहा था कि पहले अंग्रेज चले जाएं फिर देखेंगे कि देश का क्या 
होगा, कैसा होगा? जिस देश को आजाद करने के लिए हम आंदोलन कर रहे थे 
उसके स्वरूप, उसकी अस्मिता और परंपरा तक का विचार उस समय बेमानी माना 
गया। सचमुच वह निर्णायक घड़ी थी, किन्तु उस समय हम यह सामान्य निर्णय भी 
नहीं कर सके कि हमारा भावी भारत कैसा होगा और उसके पुनर्निर्माण की आधार 
भूमि क्या होगी? 

स्वर्गीय प॑० दीनदयाल जी उपाध्याय ने इसकी सार्थक और सटीक मीमांसा की 
है| वे कहते हैं, ¡5 अगस्त, 947 को हमने एक मोर्चा जीत लिया | हमारे देश से 
अंग्रेजी राज्य विदा हो गया। उस राज्य के कारण हमारी प्रतिभा के विकास में जो 
बाधाएं उपस्थित की जा रही थीं उनका कारण हट गया, हम अपना विकास करने के 
लिए स्वतंत्र हो गए। अपनी आत्मानुभूति का मार्ग खुल गया। किन्तु आज हमको 
विचार करना होगा कि अंग्रेजों के चले जाने मात्र से तो हमारे ध्येय की सिद्धि नहीं हो 
गई । हमारी आला ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह केवल इसलिए नहीं किया कि 
दिल्ली में बैठकर राज्य करने वाला एक अंग्रेज था, अपितु इसलिए भी कि हमारे 
दिन-प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन की गति में विदेशी पद्धतियां और रीति-रिवाज, 
विदेशी दृष्टिकोण और आदर्श अड़ंगा लगा रहे थे, हमारे संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित 


कर रहे थे, हमारे लिए सांस लेना भी दूभर हो गया था। 
शासनकर्ता अंग्रेज के स्थान पर हममे से ही एक, LT 
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निर्णायक नहीं, निर्णय की घड़ी : 45 
यदि ऐसा नहीं होता तो कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी है। अब 
भी हम अपनी आत्मानुभूति में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाए हैं! | 

आजाद होने के बयालीस वर्ष बाद भी अपनी आत्मानुभूति के मार्ग की बाधाओं 
को दूर न कर पाने, आठ बार लोकसभा का गठन करके भी लोकाभिव्यक्ति को | 
सार्थकता प्रदान न कर पाने के कारण और विवशता क्या है? बार-बार मताधिकार का 
प्रयोग करके, बार-बार अवसर और निर्णय की घड़ी के दौर से गुजर कर भी जनमत: 
में राष्ट्रीय मन की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती? क्यों मूल राष्ट्रीय अस्मिता के साथ न 
जुड़कर वह अपनी जाति, बिरादरी, संप्रदाय, मजहब, भाषा और क्षेत्र से जुड़ जाता 
है? 
लोकमत का परिष्कार 


इन प्रश्नों का उत्तर आज से तीन दशक पूर्व स्व० पं० दीनदयाल जी ने दिया 
था । उन्होंने कहा था कि 'जबःतक लोकसभा का परिष्कार नहीं किया जाएगा तब 
तक सार्थक और सकारात्मक लोकाभिव्यक्ति संभव नहीं है। परिष्कृत लोकमत के 
अभाव में लोकतंत्र भीड़तंत्र बन जाता है | लोकतंत्र यद्यपि जनता की इच्छाओं के 
अनुसार चलता है किन्तु किन्हीं दो व्यक्तियों की इच्छाएं समान नहीं हो सकतीं, फिर 
जहां करोड़ों मानवों का प्रश्न है वहां राष्ट्र के सभी जन एक ही इच्छा करेंगे यह 
सामान्यतया संभव नहीं है। हां, युद्ध आदि के समय अवश्य सबकी इच्छाएं शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने के समान हो जाती है, किन्तु वहां भी नीति के प्रश्न को लेकर 
अनेक मतभेद हो सकते हैं ।' 

लोकतंत्र में मतभेद को सम्मान और समादर प्राप्त होना अनिवार्य है तो लोकमत 
को निर्णायक कहना भी उचित नहीं है। इस या उस पक्ष में बहुमत हो जाने को 
अल्पमत का अप्रासंगिक हो जाना नही माना जा सकता | मताभिव्यक्ति काल और 
परिस्थिति सापेक्ष होती है। आज जिस परिस्थिति के दबाव में जिस दल और मत का 
समर्थन किया गया होता है कल उस परिस्थिति के हटते ही वही लोग दूसरे दल और 
मत का भी समर्थन कर सकते हैं | इसीलिए लोकतंत्र में 'अभी नहीं ता कभी नहीं' के 
नारे को निषेध किया गया है। इसीलिए स्व० पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को भी 
लोकमत का परिष्कार करके लोकतंत्र को भी भीड़तंत्र में बदलने से बचाने का उपाये 
बताया है। 

स्व० पंडित जी ने कहा है दूसरे की बात सुनना या उसके मत का आदर करना 
एक बात है और दूसरे के सामने झुकेना बिल्कुल भिन्न बात है। दूसरे की इच्छा के 
सामने झुकने की तैयारी में एक खतरा सदैव रहता है कि जो कुछ सज्जन और 
धर्मभीरू होते हैं वे तो सदैव अपनी बात का आग्रह छोड़कर दूसरे की बात मान लेते 
हैं किन्तु जो दुर्जन और दुराग्रही होते हैं वे अपनी बात मनवाकर समाज के अगुवा 
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बन जाते हैं और धीरे-धीरे लोकतंत्र एक विकृत रूप में उपस्थित होकर समाज के . 
लिए कष्टदायक हो जाता है। संभवतः इसी संकट का सामना करने के लिए हमारे 
शास्त्रकारों ने लोकमत परिष्कार की व्यवस्था की जिस समाज में यह परिष्कार का 
कार्य चलता रहेगा | वहां सहिष्णु और संयमशक्ति व्यक्तियों का मण्डल निरंतर बढ़ता . 
चला जाएगा, यहां तक कि ऐसे वायुमंडल में इन गुणों से वंचित व्यक्ति कदाचित ही 
उपलब्ध हो सके। यदि एकाध अपवाद रहा भी तो वह अपना वर्चस्व नहीं जमा 
सकेगा |! 

अपरिष्कृत लोकमत अपनी दिशा सोच विचार करके निश्चित नहीं करता | जनता 
की इच्छा के नाम पर लोग मनमानी करते हैं | शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस 
सीजर' में अपरिष्कृत लोकमत का अत्यन्त ही स्पष्ट वर्णन किया है। जो जनता कभी 
ब्रूट्स के साथ होकर जूलियस सीजर के वध पर हर्ष मना रही थी, वहीं थोड़ी दूर से 
एन्टोनियों के भाषण के उपरान्त ब्रूटूस का वध करने को उद्यत हो गई । भीड़तंत्र को 
जीवित रखना एक कठिन कार्य है | यह कठिन कार्य लोकमत परिष्कार के द्वारा ही 
संभव है और लोकमत के परिष्कार का यह कार्य भारत में राज्य का नहीं, वीतरागी 
संन्यासियों को सौंपा गया है लोकमत का निर्माण राजनीति निरपेक्ष लोगों का है और 
लोकमत के अनुसार चलने का कार्य राज्य का है। यह प्रक्रिया आज समाप्त हो गई 
है | आज लोकमत निर्माण के साधन राज्य के हाथ में है। 

इस कारण लोकमत परिष्कृत नहीं हो पाता। अपरिष्कृत लोकमेत से शासन तो 
बदलता है किन्तु सत्ता की संस्कृति यथावत बनी रहती है। 

अतएव चुनाव परिणामों को निर्णायक नहीं, निर्णय की दृष्टि से देखना ही 
उपयोगी होता। गत चालीस वर्षों से भारतीय जनतंत्र अपरिष्कृत लोकमत के आधार 
पर चल रहा है | वह सिद्धांतों के नहीं घटनाओं के आधार पर अपनी दिशा निश्चित 
करता i उसकी अभिव्यक्ति यथार्थं और अनुभव के आधार पर नहीं तात्कालिक 
भावनाओं के आधार पर ही होती रही है | मैं बलपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि 
चुनाव निर्णायक नहीं निर्णय की घड़ी होते हैं और यथार्थ के आधार पर किए जाने 
चाहिए, अब ऐसी किसी प्रक्रिया को प्रारंभ होना आवश्यक है कि लोकमत का 
परिष्कार हो और लोकतंत्र को भीड़तंत्र बनने से भी बचाया जा सके | 


26 नवंबर, ।989 
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चुनाव परिणामों का गणित . 


नवंबर 989 के लोकसभा के आम चुनावों के परिणाम क्या होंगे? यह प्रश्न प्रत्येक 
देशवासी और विदेशियों के मन में घुमड़ना स्वाभाविक है। कुछ लोग अतीत के 
अनुभवों के आधार पर परंपरागत ढंग से चुनाव परिणामों को विचार कर रहे हैं तो 
कुछ लोग बैकवर्ड-फारवर्ड के मतदान संतुलन के आधार पर। कुछ लोग सांप्रदायिक 
आधार पर सोचते हैं, तो कुछ लोगों का आधार नैतिकता, अनैतिकता है। कुछ लोग 
नीतियों और सिद्धांतों को धुरी बना रहे हैं, तो कुछ लोगों के विचार का आधार यह 
विश्वास है कि जो सत्तापक्ष या विपक्ष के उम्मीदवार को जहां पराजित कर सकेगा उसे 
समर्थन मिलेगा। कुछ लोगों का निष्कर्ष यह है कि मतदाता सरकार बदलने और 
बनाने के लिए मतदान करेंगे और जो सरकार बना पाने में सक्षम दिखाई देगा 
मतदाता उसी को मतदान करेंगे। 

विचारों और निष्कर्षो का अंत नहीं है। जितने व्यक्ति उतने ही विचार | किन्तु 
इतने महत्वपूर्ण निर्णय और परिणाम पर विचार किसी एक आधार पर किया गया तो 
परिणाम प्रवंचक होगा | अतएव चुनाव परिणामों का विचार करते समय देश की दशा 
का सांगापांग विचार करना आवश्यक होगा। 
पहले दशक के मतदाता 

सन .952 से 962 तक के चुनावों में अधिकांश उन्हीं मतदाताओं ने मतदान 
किया था जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया 
था। कोई जेल गया था तो किसी ने अपने शहर, गांव और मोहल्ले वालों को 
गिरफ्तार होते और जेल जाते देखा था, कोई प्रदर्शन बहिष्कार और सविनय अवज्ञा 
आंदोलन का अंग था तो कोई उन सबका प्रत्यक्षदर्शी, किसी को राष्ट्रीय नेताओं का 
सान्निध्य प्राप्त था तो अधिकांश लोग भावनात्मक स्तर पर उनके साथ जुड़े थे। कोई 
क्रांतिकारी और शहीदों का साथी था तो कोई आजादी के आंदोलन से मन के स्तर ' 
पर इतनी गहराई से जुड़ा था कि अंग्रेजों को हटाकर स्वराज्य पाना उसकी एकमेव 
साध थी। आजादी के संघर्ष के सुपरिणाम और दुष्परिणाम इन चुनावों में समर्थन और 
विरोध का प्रमुख कारण हुआ करते थे | देश के विभाजन से जुड़ी भावनाएं जागृत थीं, ` 
कांग्रेस की धोखाधड़ी लोगों के सामने तो थी किन्तु आजादी के योद्धाओं के प्रति 
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अपनी मुग्धता के कारण मतदाता अपनी मूढ़ता से मुक्त नहीं हो पाए थे। डा० 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डा० राम मनोहर लोहिया, पं० दीनदयाल उपाध्याय और चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी आदि ने उस मुग्धता जन्य मूढ़ता को तोड़ने का प्रयास तो किया 
किन्तु आंशिक रूप से ही सफल हुए | !962 में राजा जी की स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस 
के कई दुर्ग ढहा दिए, किन्तु अभिजात्य वर्ग और केवल वृद्ध राजनेताओं से जुड़ी होने 
के कारण स्वतंत्र पार्टी आम आदमी की पार्टी नहीं बन पाई । राजाजी के व्यक्तित्व की 


क्षीणता के साथ-साथ स्वतंत्र पार्टी भी क्षीण होती गई और एन० जी० रंगा सरीखे 


स्वतंत्र पार्टी के कई धुरीण नेता धीरे-धीरे अपने कांग्रेस कुल में वापस जाने लगे। 
4967 में गैर कांग्रेसवाद के अभियान में स्वतंत्र पार्टी का योगदान अन्तिम योगदान 
माना जा सकता है। 


गैर कांग्रेसवाद का उदय 


सन 962 और ।967 के बीच देश में मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग बना जो 
आजादी को लड़ाई में कांग्रेस के योगदान को सुनता तो था किन्तु जानता नहीं था। 
उसको अपनी समस्याएं थीं, कांग्रेस अपनी परंपरागत सोच से मुक्त नहीं हो पा रही 
थी। 962 में चीन का भारत पर आक्रमण और भारत की पराजय के कारण क्षुब्ध 
और अपमानित युवा वर्ग कांग्रेस के लिए प्रतिशोध से भरा उठा था | उसका परिणाम 
967 के चुनाव में दिखाई दिया। अमृतसर से कलतत्ता तक कांग्रेस हार गई। 
गैर-कांग्रेसी सरकार बनी | यह गैर-कांग्रेसवाद की अभिव्यक्ति थी । 968 और 97 
के बीच इंदिरा जी ने परंपरागत कांग्रेसियों से कांग्रेस को मुक्त करके एक नई कांग्रेस 
को जन्म दिया जो राजनीति, नेतृत्व नीतियों और आच्वरण के स्तर पर देश की 
आजादी को लड़ाई से जुड़ी कांग्रेस से सवर्था भिन्न थी | अब कांग्रेस सिद्धांतों की नहीं 
व्यक्तियों की हो गई | अवसरवादी और अपराधी तत्वों को बढ़ावा मिला | इंदिरा जी 
की गतिशीलता ने कांग्रेस को व्यवसायिक कंपनी बना दिया, वे लोकतंत्र के लबादे में 
राजतंत्र चलाने लगी। इस बीच देश मे जो नया वर्ग पैदा हुआ उसने फिर विद्रोह 
किया । हा !97] की एकछत्र नेता इंदिरा जी का भ्रम 974-75 में टूटने लगा। 
दा अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए इंदिरा जी ने आपतकाल लागू कर के 
| को बंदी बनाया तो 977 में अवसर मिलते ही मतदाताओं ने उन्हें उखाड़ 
फेंका | इस कार्य में अधिकांशतः आजादी के समय या बाद में जन्मे तीस की आयुवर्ग 


' के बीच के लोग शामिल थे | उसके बाद इंदिरा जी की धमकी, उनकी हत्या, हत्या के 
` जाद का हत्याकाण्ड, राजीव का प्रधानमंत्री बनना “श्रीमान स्वच्छ” का “श्रीमान भ्रष्ट 


बन जाना अभी आज की बात है। 


इस लंबे अन्तराल के इस संक्षिप्त विवरण का उदूदेः 
श्य यह है कि देश की किसी 
घटना-दुर्घटना के परिणाम का विश्लेषण करें तो आजादी के बाद जन्मी पीढ़ी की 


भी 
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चुनाव परिणामों का गणित : 49 
प्रेरणाओं और उसकी पृष्ठभूमि का ध्यान अवश्य रखें | ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश 
की कुल आबादी का यह तीन चौथाई वर्ग क्रांतिकारी प्रेरणाओं से प्रेरित है। ऐसा भी 
नहीं है कि उसमें परंपरागत रूप से अपने रक्त में बसी मान्यताओं को सहसा नकार 


` देने का साहस है। प्रश्‍न यह है कि आजादी के बाद बयालीस वर्षो में बनी देश की 


आबादी में जो अट्ठारह से बयालीस वर्ष के लोग हैं उनकी आकांक्षाएं प्रेरणाएं और 
बाध्यताएं क्या हैं 
नया आयु वर्ग 

इस आयुवर्ग में साठ करोड़ से अधिक लोग हैं? इन्हीं में से पचास करोड़ लोगों | 
को मताधिकार प्राप्त है। इसमें शिक्षित-अशिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं और उन्हीं 
में नवधनाढ्य वर्ग भी है। साहित्यकारों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नौकरशाहों और 
किसानो आदि में इसी आयु वर्ग का प्रभाव है | यही अब गांव का मुखिया है, यही 
गरीब भी है और यही धनी भी | पुरानी पीढ़ी की चौधराहट टूट चुकी है | नई पीढ़ी 
का कोई सर्वमान्य सामाजिक-राजनीतिक नेतृत्व बना नहीं है। वे बेलगाम घोड़े की 
तरह सरपट दौड़ने के लिए बेताब हैं। गरीब रोटी चाहता है, बेराजगार को रोजी 
चाहिए | नवधनाढ्य सीमित समय में असीमित धन कमाने के लिए कुछ भी करने को 
तैयार है। लगभग आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है, उसे दो जून भरपेट रोटी 
नहीं मिलती, एक चौथाई लोग मारुति संस्कृति की धारा में बह रहे हैं | उन्हें कार, 
रंगीन टी० वी०, बंगला और सुख-सुविधा में निहित स्वार्थ पैदा हो गया है। 
राजनीतिक-सामाजिक यथास्थिति में उनका निहित स्वार्थ है? क्षेत्रीय प्रेरणाएं प्रबल हैं। 
राष्ट्रीय नेतृत्व अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा है | विभिन्न प्रेरणाओं और खण्डित 
व्यक्तित्व वाले लोग किसी निश्चित या पूर्व कल्पित आधार पर व्यवहार नहीँ करते। 
किसी की प्रेरणा यथास्थितिवाद है तो कोई एक जून की रोटी पाकर ही संतुष्ट हो 
जाने के लिए तैयार हैं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का समान राजनीतिक-सामाजिक 
व्यवहार में बाधक होना सहज और स्वाभाविक है | मारुति संस्कृति से जुड़ी और 
जुड़ने के लिए देश की पच्चीस करोड़ आबादी की रुचि अपनी यथास्थिति को मजबूत 
बनाने में है तो शेष लोग अपनी गलीज जिन्दगी से छुटकारा पाना चाहते हैं । इन 
दोनों वर्गों को संतुष्ट करने का सामर्थ्य जिसमें जिस मात्रा में होगा, उसे उसी मात्रा में 
सफलता मिलेगी | भारत की जनता की जन्मदाता नैतिकता यदि प्रबलता के साथ प्रगट 


. न हुई तो निहित स्वार्थ और अवसरवाद विजयी होगा । यदि उसकी नैतिकता के रक्‍त 


ने प्रभाव दिखाया तो यथास्थितिवाद की पराजय अवश्यंभावी है। राष्ट्रव्यापी समान 
राजनीतिक व्यवहार की आशा का केन्द्र किसी तत्व या तथ्य को बनाया जाएगा तो 
चुनाव परिणाम अप्रत्याशित और कल्पित होंगे ही। इसी कारण 957 के बाद से भारत 
का प्रत्येक चुनाव परिणाम अप्रत्याशित और अकल्पित होता है। राष्ट्रीय अस्मिता और | 
सामाजिक आर्थिक यथार्थ के संदर्भ में चुनाव राजनीति का विश्लेषण आवश्यक है। _ 
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चुनाव के समय राष्ट्रीय अस्मिता को आंखों से ओझल कर देने के कारण सीमित 
निहित और तात्कालिक स्वार्थ प्रबल हो उठते हैं | इन स्वार्थों और राष्ट्रीय अस्मिता के. 
बीच असंगतता के कारण चुनाव परिणाम का कल्पित गणित गड़बड़ा जाता है जहां 
मतदाता और प्रत्याशी निर्णय की घड़ी मे स्वार्थो का सौदा कर लेते हैं, वहा सार्थक 
विश्लेषण और प्रत्याशित परिणाम की गुंजाईश रहती ही नहीं | आठवीं लोकसभा तक 
के चुनाव इसकी पुष्टि करते हैं, देखें नवीं लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं के 
व्यवहार का आधार क्या बनता है? नए आयुवर्ग के पांच करोड़ मतदाताओं के प्रंबल 
मतदातीय व्यवहार का काल्पनिक विश्लेषण और निष्कर्ष सही भी हो सकता है और 
प्रवचन भी | नवधनाढ्य वर्ग नए बेरोजगार और कागजी की नई जमात का नैतिकता 
अनैतिकता के अतिरिक्त किसी एक विचार श्रंखला से जोड़ा नहीं जा सकता। यदि 
वह उपरोक्त सूत्र से गुंथ जाए तो यह कहा जा सकता है कि नवीं लोकसभा का यह 
चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव होगा। 


3 दिसंबर, ।989 


जा 
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भारतीय मतदाता और दूसरे देशवासी भी राजीव की इंदिरा कांग्रेस की पराजय पर 
प्रसन्न है | अपने निर्णय पर उन्हें संतोष है | उनका स्पष्ट निर्देश है कि शिखर पुरुष 
निष्कलंक ही चाहिए | वह पराक्रमी नेतृत्व चाहते हैं, पाप कर्मी राजनेता नहीं । 
नवम्बर, 989 के चुनावों का एक सूत्र और है कि दलीय कार्यकर्ताओं को यदि 
देश को जनता न माने ता कुछ अपवादों के अतिरिक्त इंका की पराजय पर प्रसन्न 
मतदाता किसी भी दल की विजय पर हर्षित नहीं हो पा रहा है। इंका की पराजय के 
पश्चात्‌ उत्पन्न परिस्थिति और किए जा रहे राजनीतिक आचरण से वह दुखी है। 
सुख-दुख का यह दन्द्र भविष्य में पश्चाताप में बदल सकता है। मतदाताओं का 
पश्चाताप यदि प्रायश्चित की मांग करने लगे तो आज का यह परिणाम उलट सकता 
है | यदि देशवासियों को नवंबर 989 के पूर्व से भिन्न राजनीतिक संस्कृति न मिली, 
यदि केवल व्यक्तियों और दलों के इधर-उधर होने तक ही यह परिवर्तन सीमित रहा, 
यदि सकारात्मक और रचनाधर्मी राजनीति का शुभारंभ न हुआ, यदि खुशामदी और 
सांप्रदायिक समीकरण की ही राजनीति चलाई जाती रही, यदि राष्ट्रीय अस्मिता को 
सत्ता-राजनीति नकारती रही, तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, देशवासी बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक 
वर्ग में बंटेंगे | यह बंटवारा पहले देशवासियों का मन बांटेगा, फिर देश की धरती। | 
वैचारिक स्तर पर देश मे तीन धाराएं एक साथ और समानान्तर बह रही हैं | एक 
है कांग्रेसी राजनीति की धारा, दूसरी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी, 
क्षीणकाय, असफल और विश्‍्वस्तर पर अस्वीकृत कम्युनिस्ट धारा और तीसरी, भारत 
के सनातन स्रोत से उद्भूत राष्ट्र की शाश्वत अस्मिता को अभिव्यक्त करने वाली 
भाजपा की प्रबल वेगवती धारा। कांग्रेसी संस्कृति का स्वर्ग और कम्युनिस्टों का 
¦ कल्पनालोक उजड़ रहा है। देशवासी कांग्रेसी राजनीतिक धारा में बहना नहीं चाइते, | 
| / कम्युनिस्रों का द्वंद्वात्मक दर्शन उन्हें रास नहीं आता। यह भारतीय राजनीति का . 
¦ यथार्थ है तो भी भारतीय मतदाताओं की बाध्यता उन्हें उसी अनचाही गंदी धारा-के 
घाट पर धकेल कर ले जाती है | कम्युनिस्टों को तों उसने आड़ बना कर बंद कर 
रखा है, उनकी पौध सूख रही है, सूख भी जाएगी, किन्तु कांग्रेसी धारा अतीव मायावी, 
है | उसे सूखने का संकट आता है तो वह भूमिगत हो जाती है, और यह मान लिया 
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जाता है कि कांग्रेस मर गई, पिट गई । ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा भविष्य में भी 


हो सकता है। 
, सतत बहती कांग्रेसी धारा 


कारण? कारण यह है कि परिवर्तन और राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व सदैव कोई 


| ऐसा व्यक्ति करता है जो कभी न कभी, किसी न किसी स्तर पर कांग्रेसी होता है। 


कांग्रेसी स्कूल में पढ़ा व्यक्ति ही गैर कांग्रेसवाद और गैर कांग्रेसी राजनीतिक धारा का 
वाहक बन जाने के कारण कांग्रेसी संस्कृति की धारां सतत्‌ बहती रही है कभी सतह 
पर, तो कभी भूमिगत। केवल व्यक्ति बदलता है, राजनीति का स्वभाव और 
राजनीतिक आचरण यथावत्‌ रहता है। परिणाम यह होता है कि देशवासी दुःखी होते 
हैं तो कभी इस तो कभी उस कांग्रेसी को चुनने या उन्हें ही अपना नेता मानने को 
बाध्य हो जाते हैं। गत तीन दर्शकों से यही प्रक्रिया चल रही है| 967 की संविद 
सरकार और 977 की जनता पार्टी की सरकार इसका प्रमाण है।-अंतर मात्र इतना 
रहा कि जहां-जहां कांग्रेसी संस्कारों से भिन्न राजनीतिक नेतृत्व रहा वहां भिन्न 
राजनीतिक संस्कृति ओर कार्य प्रणाली का बीज पड़ा, किन्तु वह बीज कांग्रेसी संस्कृति 
के सत्ता ताप के कारण सूख गया। उसका अंकुर पृथ्वी की सतह तक भी नहीं आ 
पाया | राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि इसके उदाहरण हैं | 

भयभीत देशवासी 


संभवतः यही कारण है कि रांजीव की इंदिरा कांग्रेस की पराज॑य पर प्रसन्न 
देशवासी किसी की विजय पर आनन्दित नहीं हो पा रहे हैं | कांग्रेसी राजनीतिक धारा 
के समानान्तर भाजपा की वैकल्पिक धारा निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर पाने के 
प्रयास में मिली अपनी अल्प सी सफलता पर जितना प्रसन्न हुआ जा सकता है उतनी 
ही प्रसन्नता चुनाव नतीजों के संदर्भ में प्रगट की जा रही है, प्रगट हो रही है। 

चुनाव के पूर्व भयभीत देशवासी चुनाव के बाद भयमुक्त नहीं हो सके। तब 
उनका भय यह था कि पता नहीं इंका हारे कि न हारे, अब उनका भय यह है कि पता 
नहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल की अल्पमत सरकार चले कि न चले | यह 
भय आम आदमी का भी है और विशिष्ट जनो: का भी | यह भय जनता दल का भी 
है और उसकी सरकार का समर्थन करने वाले दलों का भी | यह भय राष्ट्रपति का भी 


,है और राजीव गांधी का भी इसके कारण अलग-अलग हैं, किन्तु भय साझा है | कोई 


पुराने अनुभवों के कारण भयभीत है, तो कोई अपने अनिश्चित भविष्य के कारण। [ 


कोई आगत परिस्थिति में अपनी भूमिका को लेकर भयभीत है तो कोई अपने 
उत्तरदायित्वों को लेकर । 


, यदि कविता करने और रोने से देश-दशा सुधर सकती हैं तो तीन दिसंबर, !982 


i 


|] 
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को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रसारित राष्ट्र के नाम संदेश सुनकर देश के 
अंदर सुलग रहा ज्वालामुखी ठंडा हो जाएगा | यदि केवल संवेदनाओं और सहानुभूति 
से समस्याएं सुलझ सकतीं तो वे इतनी उलझती ही नहीं | यदि शब्द व्यापार से 
राजकोश भर सकता, दिवालियापन दूर हो सकता, गरीबी मिट सकती, रोजगार पैदा ही 
सकते, तो गत बयालीस वर्षो में भारत परम वैभव संपन्न राष्ट्र बम गया होता। 
शब्द-व्यापार और अवसरवादी आचरण ही तो देश की राजनीति की विडम्बना है। 
इसीलिए देशवासी विश्वनाथ प्रताप सिंह की दृष्टि से देख रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वनाथ 
प्रताप सिंह का मुख्यमंत्रित्वकाल, जनता दल का उनको नेता चुने जाने का. तरीका, 
नेता चुने जान के बाद देश के भावी प्रधानमंत्री का अब्दुल्ला बुखारी को प्रणाम करने 
जाना, बिना दलीय सलाह और सर्वानुमति प्राप्त किए अल्पमत वाले दल के नेता द्वारा 
चौधरी देवीलाल को उपप्रधानमंत्री बना देना, चौधरी अजीतसिंह का मोहभंग होना 
और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने लखनऊ जाने का असफल प्रयास, राष्ट्रीय मोर्चे 
के अध्यक्ष पराजित तेलुगूदेशम के नेता रामाराव की उपेक्षा, इंदिरा कांग्रेस का मायावी 
लोकतंत्र प्रेम, कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा रचे जा रहे कपटजाल, भाजपा से जुड़ी मुख्य 
राष्ट्रीय धारा को सांप्रदायिक, देशतोड़क और कम्युनिस्टों को स्वाभाविक साथी कहने 
वालों की राजनीतिक चाल-बाजियां और नौकरशाही की उदासीनता आदि जनता दल 
सरकार के भविष्य के प्रति विश्वास पैदा नहीं होने देतीं। विश्वास का यह संकट 
राजीव की इंदिरा कांग्रेस और 'खानदानी लोकतंत्र' की वापसी का रास्ता बन सकता 
है | विश्वास का यह संकट विरोधी दलों को धकिया कर धराशायी कर सकता है। 

नीति और सिद्धांत के स्तर पर जनता दल और उसका नेतृत्व इंका से भिन्न नहीं 
है तो उसका आचरण भी कांग्रेसी ही है। वैसे ही झगड़े, वैसी ही गुटबाजी, वही 
किस्सा कुर्सी का, वैसा ही आपसी और अन्दरूनी छल-कपट, वैसी ही बलि के बकरे 
की तलाश | यह असंभव नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी असफलता का घड़ा 
भाजपा और कम्युनिस्टों के सिर पर फोड़ कर कह दें कि उनकी सत्ता की पालकी 
उठाने वाले इन कहारों की नालायकी, इनके स्वार्थो और शर्तों के कारण वे सरकार 
नहीं चला पाए इसलिए त्यागपत्र देकर जनता का नया जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं। 
विश्वनाथ प्रताप सिंह का मूल स्वभाव पलायनवादी है। वे समस्याओं से भागते हैं 
उनका सामना नहीं करते । उनका मुख्यमंत्रित्वकाल इसका प्रमाण है। इंका की पराजय 
पर देशवासियों के प्रसन्न होने और विपक्ष की विजय पर हर्षित न होने का एक 
कारण'यह भी है। : 
हवा का रुख ; 

राजनीतिक हवा का रुख देखकर देश के कई विचारक बदलते दिखाई दे रहे हैं। 
टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक श्री गिरिलाल जैन, एन० के० नान-पोरिया जैसे 
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54 : काल चिन्तन / दो 
लोगों द्वारा राष्ट्रीय अस्मिता की तलाश करते-करते श्रीरामजन्मभूमि की मुक्ति और | 
भाजपा की चिन्तन धारा का इस संदर्भ में उल्लेख करना विशिष्ट अर्थ रखता है। 
_ हिन्दुत्व और हिन्दू अस्मिता की कुलबुलाहट को राष्ट्रीय अस्मिता की करवट बदलने 
का सिलसिला गत 42 वर्षो की प्रताड़ना, गलत विश्लेषण, अवास्तविक और 
निषेधात्मक विचार भूमि पर खड़े होकर देश और उसकी समस्याओं की ओर देखते 
रहने के भ्रम और अपने ही प्रति अपराध बोध का परिणाम है । राष्ट्रीय अस्मिता का 
निषेध किया था तो देश बंटा था, इसी का मखौल करते रहेने के कारण देश के दूटने 
के नए-नए खतरे पैदा होते रहते हैं | भाजपा राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय अस्मिता के 
साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी तो है, किन्तु उसका आग्रह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है | 
राम और राम जन्म भूमि का प्रशन किसी व्यक्ति या मंदिर का प्रश्‍न नही है इसमें 
रामराज्य की मर्यादा, नैतिकता भौतिकता, समरसता, सद्भाव, समादर और समभाव भी 
निहित है। जो रामजी शिवद्रोही को अपना मानने से मना करते हैं क्या वही राम 
मुहम्मद और ईसा के भक्तों को दुत्कारेगा? तब इस्लाम और ईसाईमत नहीं था, नहीं 
तो वे भी शिव की तरह रामजी मुहम्मद और ईसा का भी आदर करते | अब रामजी 
नहीं हैं, पर रामजी की प्रेरणा तो है राम के व्यक्तित्व में से भारत राष्ट्र की अस्मिता 
की अभिव्यक्ति होती है राम मंदिर की राम शिलाएं और शिलान्यास भारत राष्ट्र के 
यथार्थ की जीवतंता का उदूघोष है | यह उदूघोष देश में ही नहीं विदेश में भी हुआ 
है। इस निनाद को सबने सुना है। इसके कारण राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र के शत्रु और सत्ता 
लोभी लोग भयभीत हुए हैं तो राष्ट्र भक्तों को बल मिला है | 
नवंबर 989 के चुनाव में हुई विजयःपराजय के संदर्भ में प्रगट होने वाली 
प्रसन्नता, उदासीनता और भय को_राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण के 
प्रकाश में देखना होगा | हर्षित वें हैं जिन्हें राष्ट्र-का मूलमत जागृत होता दिखाई दे 
रहा है। परेशान वै है जो राष्ट्रीय अस्मिता को सत्ता राजनीति की चौसर पर बिछी 
चुनावी गोटी मात्र मानते है वे दस प्रतिशत को समर्थन पाने के लिए नब्बे प्रतिशत को 
धकिया देना अनुचित नहीं मानते | वे यह भूल जाते है कि देश अपने यथार्थ और 
अपनी मूल अस्मिता से जुड़ेग तो ही स्थायित्व आएगा, तभी गतिशीलता आएगी, तभी 
वैभव का निर्माण हो पाएगा, तभी प्रष्टता समाप्त होगी और तभी सदाचार का सूजन 
bre | राष्ट्रीय अस्मिता चुनावों में हारजीत और सीटों के कम-अधिक के गणित की 
Ee SE तापमान इस स्‌ उस पक्ष की संख्या से ना नापा जाए। यदि 
जा Din में कम सीटें जीते तो क्या आज के बुद्धिजीवी यह 
यअ ठ क 
अस्मिता का तापमान नहीं dt ie र र 
और अनुभूति है। यमाना सांस्कृतिक, ऐतिह 


भारतीय मतदाता अपने जिस वर्तमान से लड़ रहे थे वह अतीत हो गया | उन्हें हि 
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फिर न आ जाय वंश तंत्र वापस ? : 55 
अब जिस भविष्य की चिन्ता है वह अनजाना है। भविष्य का अनजाना होना ही 
उसकी शक्ति और उसका सत्य है। गत वर्तमान में वह जिस आगत भविष्य के लिए 


है | खानदानी लोकतंत्र के प्रतीक राजीव गांधी विरोधी दल के नेता के रूप में संसद 
में चुनौती बनकर बैठे हैं कि कब इस सरकार का पांव डगमगाए और कब वे अपनी 
पूरी शान के साथ जनादेश को मुंह चिढ़ाते हुए सत्ता सम्हालें। 

विगत काल का अन्त किन्तु आगामी कल के उदय होने (unborn tomorrow 
०९4 ४९५।९५३५) की स्थिति है। लोकमान्य तिलक के शब्दों में अपने भविष्य के 
विषय में चिन्तित देशवासी स्वयं से और सबसे पूछ रहे हैं कि “पहाड़ झाली पण सूर्य 
कुठे?-प्रभात तो हुआ किन्तु सूर्य कहां है?” इंका की पराजय पर प्रसन्न होने और 
विरोधी दलों की विजय पर हर्षित न हो पाने का कारण संभवतः यही ऊहापोह, कल 
क्या होगा की भयमिश्रित आशंका और विशवास का संकट है | 

चाहे जनविश्वास हो या दल का अन्दरूनी आपसी विश्वास वह जनता दल के 
आचरण की सूली पर टंगा है | उसकी आड़ में से ही ये प्रश्‍न निकल रहे है कि क्या 
होगा इस सरकार का? कल क्या होगा इस लोकतंत्र का, कहीं फिर न आ जाय वंश 
तंत्र वापस? 


77 दिसंबर, 989 
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भारत राष्ट्र के पक्ष में जनादेश 


नवम्बर 989 भारत ही नहीं समस्त विशव में परिवर्तन का महीना । अस्मिता और 
अस्तित्व बोध की अभिव्यक्ति के ऐतिहासिक तीस दिन। प्रत्येक दिन का अपना एक 
नया अहसास। एक एक दिन गिनकर काटा गया कि निर्णय की घड़ी कब आए और 
अपना अभीप्सित कब पाए । 


ऐतिहासिक दिन 


नवम्बर, 989 की नौ तारीख शताब्दियों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी 
जाएगी। भारत की अयोध्या में उसी दिन भारत राष्ट्र की खंडित और खंडहर बना दी 
गई सनातन अस्मिता की स्फूर्तिमय अभिव्यक्ति हुई । राष्ट्रीय अपमान के परिमार्जन 
हेतु महायज्ञ कुण्ड का निर्माण हुआ राष्ट्र ने साकार और सगुण रूप धारण किया। 
-शरीराम जन्मभूमि स्थान पर राम मन्दिर की पुननिर्माण प्रक्रिया नौ नवम्बर को प्रारंभ 
हुई। शिलान्यास हेतु भूमि खनन के साथ साथ सदियों से दबा पड़ा राष्ट्रीय गौरव 
। भूमि की सतह पर आया और राष्ट्रीय संवेदना के रूप में संचार करने लगा। राष्ट्रीयता 
| और राष्ट्रीय संस्कृति का यह संचार इतना प्रबल और प्रभावी था कि समस्त राष्ट्र 
न ही ह संसार राममय हो गया | राम अर्थात राष्ट्र की सनातन 
मनुष्य 

‘oir ने रूपाकार ग्रहण किया। भये प्रगट कृपाला, 

| नौ नवम्बर 989 को भारत अपने अपमान और पराजय का 
अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का गौरवपूर्ण दृश्य एवं स्मारक के का ठ 
दान किया तो उसी दिन पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की राष्ट्रीय धारा को अवरुद्ध | 
द बर्तिन की दीवार की ईट उन्हे ही स्वयं हरा देनी पड़ी जो सिद्धान्त और 
(न क नाम पर जर्मनी की राष्ट्रीय अस्मिता और वहां के जन को स्थाई रूप से . | 


गले मिले तो यहां भी राजसत्ता राष्ट्रीय सत्ता के सामने बोनी हो गई । ' 
__ अभिव्यक्ति और जनादेश का भी महीना था। 
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भारत राष्ट्र के पक्ष में जनादेश : 57 
इसी महीने में चेकोस्लोवाकिया की जनता ने कम्युनिस्टी लौहपाश से मुक्ति हेतु 
तथाकथित समाज और समानता का कम्युनिस्ट मायाजाल तोड़ दिया। नमीबिया 
वासियों ने अपना भाग्य लेख लिखना प्रारंभ किया तो राष्ट्रमंडल देशों ने ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री श्रीमती थैचर की मनमानी को चुनौती देकर बता दिया कि राष्ट्रमंडल ' 
गुलाम देशों का जमघट नहीं स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्रों का मंच है। श्रीमति थैचर को 
स्पष्ट बता दिया गया कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता के मुक्त राष्ट्रो के साथ आज के इंग्लैंड को 
बराबरी का व्यवहार करना आना चाहिए । उद्धत थैचर के साम्राज्यवादी ब्रिटिश 
अहंभाव को यह अंतिम चेतावनी थी। 
परिपक्व निर्णय 

और भारत की परिपक्व परंपरा में पली यहां की जनता ने एक बार पुनः दिखा 
दिया कि निर्णय की घड़ी में वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से नहीं चूकती। एक 
बार पुनः यह सिद्ध हो गया कि निर्णय की घड़ी में भारत में भारत की जनता नहीं, 
नेता चूकते हैं । 

शुद्ध जनजीवन के प्रति भारत के आम आदमी की आन्तरिक प्रतिबद्धता बहुत 
ही प्रबल है। कदाचारं और भ्रष्टाचार के प्रति उसके मन में विद्वेष होना सहज है। 
प्रष्टता को स्थाई भाव बनाने की प्रत्येक प्रक्रिया को वह अवसर पाते ही अमान्य कर 
देती है | नैतिकता और सदाचार भारत की सांस्कृतिक धारा का मूल जल कण होने के 
कारण दुराचार और छल कपट को देखते रहने की उसकी विवशता होती है, मान्यता 
नहीं | यहां के लोग दीन हो सकते हैं किन्तु दैन्य भाव से ग्रस्त नहीं होते। भारत का 
अंतिम लक्षय है मोक्ष ! मोक्षकर्मी कभी दासता स्वीकार नहीं करता, कोई बंधन नहीं 
मानता, अन्याय का प्रतिकार करने का प्रयास करता है। 

भारत का मूल मन नवम्बर 989 में एक बार फिर प्रकट हुआ । देशवासियों ने 
उद्धत राज्यसत्ता को सबक सिखाया । सार्वजनिक जीवन को गंदा करने वालों को राज्य 
सिद्धान्त से हटा दिया। 

भ्रष्ट और अक्षम लोगों के हाथों से राज्यसत्ता वापस लेने का यह कार्य भारतीय 
जनता ने जिस सदाशयता, समझदारी और निरपेक्ष भाव से किया है वह स्तुत्य है। 


_ 989 का जनादेश किसी दल या नेता के पक्ष में नहीं, भारत राष्ट्र के पक्ष में रहा। 


यह राष्ट्रीय जनादेश था। अपने मतपत्रों द्वारा देशवासियों ने अपनी इच्छा आकांक्षा , 


. का जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ अतीव गंभीर और मार्गदर्शक है। 


ऐसा नहीं है कि जनमत को खरीदने, उसके साथःछल करने, उसे भयभीत और 
गुमराह करके अपने पक्ष में जनादेश प्राप्त करने के प्रयास नहीं किये गए। ये सभी 
प्रयास किये गए और भरपूर किए गए। साम्प्रदायिक श्रुता उत्मच्न करके खून की 


नदी बहाई गई, दंगा और हत्या कराकर लाशों का पहाइ खड़ा कर दिया गया, देश के 
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दस करोड़ लोगों को केवल मतदाता मानकर उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से अलग रखा 
गया, एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की एकात्मता को मजहबी अलगाववाद की 


, आग में जलाया गया, अलग मजहबी राष्ट्र के अस्तित्व बोध को उकसाया गया, उसे _ 


तुष्ट करने के लिए लिखित आश्वासन दिये गए, क्षेत्रीयता में एक अलग राष्ट्र होने के 
तत्व तलाशे गए, जातीय समीकरण बनाए बिगाड़े गए, मतभेद को शुत्रुता माना गया, 
जनमानस में वैचारिक अस्पृश्यता उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास किया गया, 
देशभक्ति को दलीय हिताहित के संदर्भ में पारिभाषित किया गया, लोभ और लालच 
देकर जनपथ को इतना रपटीला बनाया गया कि राष्ट्र जन राजपथ तक पहुंचने के 
पहले ही फिसल जाए कि उन्हें उठाकर मतदान केन्द्र तक 'सेवाभाव' से ले जाया जा 
सके | सिद्धान्त, नीति चरित्र और चिन्तन को धकियाकर किनारे कर देने के भी प्रयास 
कुछ कम नहीं हुए । 

देश के प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में सत्ताबल बाहुबल और धनबल 


र जनता को धकियाकर जनमत खरीदा और जनादेश प्राप्त कर लेने का नाटक 
या। 


मोह भंग 


ऐसा नहीं कि इस सबका प्रभाव नहीं हुआ | प्रभाव हुआ और भरपूर हुआ। 
किन्तु देः ने इन सब तरीकों को आमतौर से अमान्य कर दिया | कर्नाटक में 
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भारत राष्ट्र के पक्ष में जनादेश : 59. 
प्रभावित होने वाले और प्रभावित करने वाले देशवासियों के एक वर्ग विशेष का चरित्र 
और सोच सभी देशवासियों का चरित्र और सोच नहीं है। मतदान के न्यायपीठ पर 


_ बैठकर मतदाताओं ने भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध निर्णय किया है | प्रत्येक दल के विजयी 


और पराजित प्रत्याशी अपने अपने पक्ष और विपक्ष में मतपत्रों पर लिखे गए इस 
संदेश को पढ़ लें | मतदाताओं ने अपने इस बार के निर्णय में चुनौती भी दी है और 
चेतावनी भी | चुनौती इस बात की है कि यदि क्षमता हो सेवा और समर्पण क्रो 
राजनीतिक व्यवसाय न मानते हो तो ही सार्वजनिक जीवन में आओ | और चेतावनी 
इस बात ही कि यदि जनभावनाओं के विपरीत जाकर जनादेश का दुरुपयोग किया तो 
अपने इस किए की सजा पाओगे अवश्य | 

नवम्बर 989 के चुनावों मे लोकतंत्र की महिमा अपनी पूरी गरिमा के साथ 
प्रगट हुई। जनता का जनार्दन तत्व साकार हुआ है। जनमत के सामने बड़ी बड़ी 
गर्वीली ग्रीवाएं या तो झुक गईं या टूट गईं । बड़े बड़े दुर्ग ढह गये और धूल में पड़े 
छिपे अनेक हीरे मोती राजमुकुट की शोभा बन गए । इसीलिए तो लोकतंत्र का विकल्प 
खोज पाना कठिन हो रहा है। इसीलिए अपनी तमाम कमियों के बावजूद लोकतंत्र 
सभ्य संसार की राज्यव्यवस्था की बाध्यता बन गया है | इसी कारण कम्युनिस्टों की 
लौह दीवारें तोड़कर वहां का आम आदमी, लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए 
सड़कों पर निकल आया है| इसी कारण नौ नवम्बर को बर्लिन की दीवार दूठी है। 
इसीलिए नौ और दस नवम्बर को भारत राष्ट्र के सर्वजः हितकारी राम को पुनः 
जनजीवन में उतारने का विधिवत अनुष्ठान किया गया ३।र इसी उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु 22, 24 और 26 नवम्बर को करोड़ों देशवासियों ने यह बता दिया कि देश किसी 
खानदान किसी दल, किसी नेता के संकेत या इच्छा के अनुसार नहीं यहां के करोड़ों 
निवासियों की इच्छा के अनुसार ही चलेगा | 


जय-पराजय 


चुनाव में विजयी और पराजित प्रत्याशी तथा दल कल की तैयारी करे । आज के 
जनादेश का संदेश कल उनके काम आएगा। जय-पराजय दोनों आमने-सामने हैं। 
इनमें से कोई भी स्थाई नहीं है। दोनों की आयु अधिक से अधिक पांच वर्ष की ही 
है | पांच वर्ष बाद जय-पराजय का यह समीकरण बदल सकता है। इसलिए आज की 
और अभी की नहीं, कल और तब की सोचना होगा जब जनता की अदालत में पुः 
खड़े होंगे और जब वह मतपत्रों से अपना निर्णय दे रही होगी, तब कहीं ऐसा न हो 
जाए कि आज के विजयी योद्धाओं को अपने भाग्य नियन्ता के सामने नजर नीची 


: करनी पड़ जाए और अपने आज के निर्णय पर पश्चाताप करते हुए जनता जनार्दन 
` इस विजय को पराजय में बदल दे | जो कुछ कर्नाटक, आंध्र और उत्तर पद्रेश की 


विधानसभा चुनावों और केन्द्रीय शासन के संदर्भ में समूचे देश में इंदिरा कांग्रेस, _ 
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तेलगूदेशम, जनता दल, कम्युनिस्टों और द्रमुक के साथ हुआ है | जिन्हें विकल्प के 
रूप में जनता ने चुना है इसलिए अपना पास-पड़ोस शुद्ध रखना आवश्यक होता है। 
साथियों, सहयोगियों का चयन करते समय उनकी केवल क्षमताओं का ही नहीं, उनकी 


योगक्षेमकता और उनके चरित्र का भी विचार करना जरूरी होगा। केवल व्यक्तियों . - 


और दल के दाहिने-बाएं हो जाने से व्यवस्था नहीं बदलती | व्यवस्था बदलने के लिए 
विद्यमान संस्कृति से भिन्न संस्कृति, आचरण और आदर्श की जरूरत होती है | 

व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता के दावेदार वर्तमान राजनीतिक संस्कृति और 
आचरण से जितना भिन्न होंगे, परिवर्तन उतना ही सार्थक, सोदूदेश्य और सुनिश्चित 
होगा। 

यदि ऐसा न हुआ तो हो सकता है कि दल और नेता तो बदल जाएं किन्तु 
शासन और सरकार का रवैया यथावत ही रहेगा | इस प्रकार का बदल केवल बदल के 
लिए होता है | यह व्यक्तियों और दलों के बदलाव तक ही सीमित होता है | कभी एकः 
दल के स्थान पर दूसरा दल तो कभी एक नेता के स्थान पर दूसरा नेता। न इससे 
कम, न इससे ज्यादा | देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदलेगी 
वह जिसके पास वर्तमान व्यवस्था से भिन्न एकदम स्पष्ट वैकल्पिक आचरण और 
सिद्धांतों की कोख से जन्मी एक परिमार्जित संस्कृति, प्रामाणिक, विश्वसनीय परिष्कृति 
और सुसंस्कृति नेतृत्व होगा | प्रत्येक बदल के साथ यदि इस संदर्भ में दलो' के और 
नेताओं की परख करने की प्रक्रिया चलती रही तो भारत का लोकमत भी परिष्कृत 
होता रहेगा और सत्ता भी जनोन्मुख बनी रहेगी | 


0 दिसंबर, 989 
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इंका दाए से बाएं चली गई, बस! 


नवंबर, 989 के लोकसभा चुनाव आमतौर से चार विशिष्ट मुदूदों पर लड़े गए थे। 
पहला मुद्दा था खानदानी राज्य से मुक्ति, दूसरा भ्रष्टाचार की समाप्ति, तीसरा 
अल्पसंख्यकवाद की अंधी गली में खो गई भारत की मूल राष्ट्रीय अस्मिता की तलाश, 
चौथा मंहगाई और बेरोजगारी। 

चुनावों और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो जाने के पश्चात की उपलब्धियां 
क्या हैं? अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाने में तब का विपक्ष, आज का सत्तापक्ष और उसके 
समर्थक दल किस सीमा तक सफल हुए हैं? 

प्रत्यक्षतः यह दिखाई देता है कि इंदिरा कांग्रेस चुनाव हार गई अब राजीव 
प्रधानमंत्री नहीं रहे | खानदानी राज्य का अंत हो गया। किन्तु वस्तुतः यह सत्य नहीं 
है | यह सच है कि विरोधी दलों को मिले कुल जनसमर्थन की तुलना में इंदिरा कांग्रेस. 
को कम मत मिले हैं, किन्तु जनता दल को मिले लगभग !8 प्रतिशत, भाजपा को 2 
प्रतिशत और शेष दलों को मिले लगभग 30 प्रतिशत मतदाताओं के समर्थन की 
तुलना में 29 प्रतिशत (24! उम्मीदवारों में 4. विजयी) और भाजपा को मिले ।2 
प्रतिशत मतदाताओं के समर्थन की तुलना में 7 प्रतिशत सफलता मिली । यदि इंदिरा 
कांग्रेस को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर जनता दल और भाजपा की तरह ही 
सफलता मिली होती तो इंदिरा कांग्रेस को बहुमत मिला होता ओर राजीव पुनः 
प्रधानमंत्री बने होते | तात्पर्य यह कि मतदाताओं ने इंदिरा कांग्रेस को अस्वीकार नहीँ 
किया है, केवल राजीव के प्रति अपना गुस्सा दिखाया है और यह गुस्सा कभी भी 
सहानुभूति में बदल सकता है। 


खतरा टला नहीं 


लोकतंत्र की वंशतंत्र के चंगुल से मुक्ति का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ। यह 
यथार्थतः देशवासियों का नहीं, इंदिरा कांग्रेस का अन्दरूनी मामला है। इंदिरा कांग्रेस 


` की पराजय के बाद भी उसने राजीव को अपने संसदीय दल का नेता चुना है। वे 
अपने लगभग 25 समर्थकों के साथ लोकसभा में सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहे हैं। 
राज्यसभा में इंदिरा कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है । और उनके सामने है बाहरी समर्थनको | 
बैसाखी पर टंगी 4! सदस्यों वाली जनता दल की सरकार। अतएव, जब तक किं | 
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इंदिरा कांग्रेसी स्वयं को खानदानी प्रभाव से मुक्त नही करते, देश के लोकतंत्र पर्‌ 
वंशत्तंत्र की तलवार सदा लटकती रहेंगी | अभी खानदानी राज्य से मुक्ति नहीं, मात्र 
राहत मिली है। सत्ता इंका के इतनी समीप है कि वह हाथ बढ़ाकर उस पर अधिकार 
कर सकती है | आंशिकता को संपूर्ण मानकर यदि कोई प्रसन्न होना चाहे तो प्रसन्न 
हो ले किन्तु आज की सत्ता राजनीति का यथार्थ यह है कि खानदानी राज्य का खतरा 
अभी रला नहीं है | उसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र को खानदानी तिजोरी में पुनः बंद 
किया जा सकता है। 

इतरा पुद्दा था भ्रष्टाचार। चुनाव अभियान के समय भ्रष्टाचार की समाप्ति, 
्रष्टाचारियों और दलालों को सत्ता मिलने के तीन दिन के अंदर चौराहे पर खड़ा कर 
देने का आश्वासन देने वालों की भाषा अब बदलने लगी है | बोफोर्स, पनडुब्बी और 
हेलीकाप्टर सौदों में दलाली खाने वालों को पकड़ने की बात अब दलाली की राशि 
वापस लेने तक आ पहुंची है। सत्तारूढ़ जनता दल के मंत्रिमण्डल के कई मंत्रियों और 
दल के कई नेताओं को अतीत और वर्तमान दोनों की ओर संदेह की दृष्टि से देखा 
जा रहा है | राजधानी के गलियारों में यह चर्चा सहज रूप से और नाम लेकर की जा 


तीसरा उदा था अलपसंख्यकवाद, सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय अस्मिता का। 
क और सांप्रदायिकता के प्रशन पर राजनीतिक दल दो स्पष्ट खेमों में 
बंटे हुए थे। एक ओर थे कांग्रेसी संस्कृति और अल्पसंख्यकवाद वोट गणित वाले 
त और दूसरी और थी भारतीय जनता पार्टी | कम्युनिस्ट दल इस 
355 पर इंदिरा कांग्रेस और जनता दल की सेना में पूरी तरह शामिल थे | 
खुशामद का विष 


जहां तक कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति ल्क ह 
और नई सरकार का गठन होने काद सस्कृति का प्रश्न है, इंदिरा कांग्रेस की पराजय 


i दल की नीतियां, सिद्धांत और राजनीतिक आचरण इंदिरा कांग्रेस से 
| चुनाव घोषणा पत्र के अधिकांश मुदूदो' में भी समानता है। 


J 
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सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकवाद के प्रति राजीव और विश्वनाथ प्रताप सिंह के 
दृष्टिकोण में तनिक भी अंतर नहीं है। दोनों की चुनावी और सत्ता राजनीति का. 
मूलाधार तथाकथित अल्पसंख्यकों की खुशामद है | दोनों की सेकुलरिटी भारत की मूल 
राष्ट्रीय धारा और राष्ट्रीय अस्मिता को सांप्रदायिक बताती है | इस मुहिम में कम्युनिस्ट ` 
खेमा इंदिरा कांग्रेस और जनता दल के साथ है। वे देश की 85 प्रतिशत आबादी पर 
5 प्रतिशत को प्रमुखता प्रदान करते हैं इस 5, प्रतिशत में ।0 प्रतिशत वाले मुस्लिम 
खेमे में वे यह अहसास पैदा करते रहते हैं कि यह समुदाय ही देश की राजनीति और 
शासन का स्तंभ है | शासन बनाने और बिगाड़ने की क्षमता केवल उन्हीं में है-। इस 
बार जनता दल ने तथाकथित अल्पसंख्यक अर्थात्‌ मुस्लिम मतदाताओं में यह अहसास 
बड़ी मजबूती से जगाया है। प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के तत्काल बाद 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शाही इमाम की परिक्रमा करके इस होड़ में कांग्रेस से बाजी 
मार ली | इंदिरा कांग्रेसी घबड़ा गए कि विश्वनाथ प्रताप ने सदा के लिए मुसलमानों के 
थोक बोट पर अधिकार जमा लिया। वे उनकी खुशामद की किसी और बड़ी तरकीब 
की तलाश में थे कि शाही इमाम के हुक्म से विश्वनाथ प्रताप ने मुफ्ती मुहम्मद सईद 
को गृहमंत्री बनाकर बता दिया कि वे अब तक के सभी कांग्रेसी नेताओं की तुलना में 
मुस्लिमों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हैं | बयालीस वर्ष में पहली बार किसी मुसलमान को 
देश का गृहमंत्री बनाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है | आश्चर्य की बात यह है कि 
यह कार्य मुस्लिम मतदाताओं और नेताओं को खुश करके उनका स्थायी समर्थन 
अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया है। इतने बड़े देश को केवल वोट राजनीति 
की तुला पर तौलने का परिणाम जनता दल ओर देश दोनों को भुगतना पड़ सकता 
है। 
राष्ट्रीय अस्मिता को सांप्रदायिकता की आग में जलाकर शांति और समर्थन 
अर्जित करने का यह पुराना तरीका बहुत ही नग्न और प्रभावपूर्ण ढंग से अपनाया 
गया है | विश्वनाथ प्रताप सिंह की इस नीति-रीति पर आम सहमति नहीं बनी | उनकी 
इस गतिविधि पर त्वरित और आम प्रतिक्रिया प्रतिकूल थी | अब तक का अनुभव यह 
है कि अल्पसंख्यकवाद अलगाव को बल प्रदान करता है। देश की सामाजिक और 
सांप्रदायिक एकता और सदूभावना का लक्ष्य साम्प्रदायिक तत्वों का तुष्टीकरण और 
खुशामद करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। 85 प्रतिशत देशवासी इस प्रक्रिया से 


_ आहत होते हैं। उन्हें राष्ट्रीयता और राष्ट्र के प्रति उनका एकान्तिक समर्पण भारी 


मालूम पड़ने लगता है कि जैसे इस देश में 85 प्रतिशत राष्ट्रीय समाज का अंश होना " 
कोई अक्षम्य अपराध हो | 


भाजपा की संवेदना 
'राष्ट्रीय मानस के इस दर्द का अनुभव भाजपा ने किया। भाजपा ने असंदिग्ध .. 
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शब्दों में कहा कि देश की संपूर्ण आबादी यहां की 'एकजन' है | उनकी अलग-अलग 
मजहबी पहचान बनाए रखते हुए राजनीतिक स्तर पर उनके साथ एकजन के रूप में 
व्यवहार किया जाना चाहिए। तभी एक समृद्ध और समरस राष्ट्रीय धारा का निर्माण 
. हो सकेगा। 
सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं”, भाजपा के इस आश्वासन में 
अल्पसंख्यकवाद और सांप्रदायिकता का समाधान है। यह राष्ट्रीय अस्मिता की प्रथम 
स्थापना है | मजहब, कर्मकाण्ड और संप्रदाय के आधार पर समर्थन और सत्ता प्राप्त . 
करने वाले लोग सदा संप्रदायवादियों के बंदी बने रहेंगे और देश संप्रदायों, मजहबों 
और कर्मकाण्डों के आधार पर बंटेगा | भाजपा ने देशवासियों को राष्ट्रीय अस्मिता के 
साथ जोड़ा है। यह अहसास जितना गहरा और व्यापक होगा उतनी ही जल्दी चुनाव 
की राजनीति अल्पसंख्यकवाद के चंगुल से मुक्त होगी | अल्पंसख्यकवाद और राष्ट्रीय 
अस्मिता के बीच यह द्न्द्र अभी व्यापक स्तर पर होना है। 
चौथा मुद्दा था बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी का | देश की वित्तीय वास्तविकता 
को देखकर जनता दल के वित्तमंत्री भयभीत हैं | एक लाख करोड़ रुपए के कर्ज से 
दबे देश का संचालन कठिन कार्य है। काम के अधिकार बनाने का आश्वासन अब 
भारी पड़ रहा है| देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र प्रकाशित करने की घोषणा 
कीमतें घटाने और रोजगार देने की असमर्थता को छिपाने का प्रयास किया जा 
रहा है। 
यह सच है कि देश आर्थिक दिवालिएपन के कगार पर है | यह भी सच है कि 
देश और विदेश से लिए गए ऋणों के ब्याज का भुगतान कर पाना भी संभव नहीं हैं| 
ब्याज देने के लिए और अधिक ऋण लेना पड़ सकता है | ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति 
होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेगी तो वेतन बढ़ेगा वेतन बढ़ेगा तो नोट ज्यादा 
छापने पड़ेंगे | नोट छपेंगे तो महंगाई बढ़ेगी । यह है आर्थिक विषमता का दुष्चक्र | 
कुल मिलाकर स्थिति यह बन रही है कि निकट भविष्य में खानदानी राज, 
भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय अस्मिता पर अल्पसंख्यकवादी आतंक, बढ़ती कीमतों, बेराजगारों 
और कंगालों' की सेना हमला कर सकती है | कांग्रेस संस्कृति के मुकाबले यदि मूल 
| राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी किसी वैकल्पिक और सबल राजनीतिक संस्कृति का उदय न 
| हुआ तो इंका के खानदानी राज को वैधता प्राप्त होगी ही। - 
लोकतंत्र का मुकदमा एक बार फिर देश की जनता के न्यायालय में है | देश को 
निर्णय की प्रतीक्षा है कि लोकतंत्र के मुखौरे में वंशतंत्र चलेगा कि 'एक जन, एक 
' राष्र की अवधारणा की अभिव्यक्ति करने वाला लोकतंत्र । तुष्टीकरण की राजनीति 
चलेगी, कि तुष्टीकरण निरपेक्ष सबको समान न्याय प्रदान करने वाली सैद्धान्तिक ` 
राजनीति। हमारे जीवन का आधार हजारों वर्ष से चली आ रही राष्ट्रीय संस्कृति होगी | 
कि बयालीस वर्ष की खुशामदी, अवसरवादी, फिरकापरस्त कांग्रेसी संस्कृति : 8 
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कांग्रेसी संस्कृति के रहते खानदानी राज्य, भ्रष्टाचार और 'अल्पसंख्यकवाद का 

अंत असंभव है। इंदिरा कांग्रेस अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुई है | उसकी अखिल 
भारतीयता असंदिग्ध है। उसका जनाधार बरकरार है । नेता के रूप में खानदानी राज्य 


के दावेदार राजीव बने बैठे हैं | राष्ट्रीय अस्मिता अभी भी विवादित है | उसकी स्पष्ट 
पहचान नहीं को जा पा रही है | उसके साथ राजनीतिक दोहरापन किया जा रहा है। 
'राजीव और इंका के दाहिने से बाएं चले जाने का खानदानी राज्य का अंत करने के 


लक्ष्य की प्राप्ति मान लेना आलमप्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 


24 दिसंबर, ।989 
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प्रथम मैं समस्त देशवासियों से क्षमा याचना करता हूं। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं 
उससे लोगों को पीड़ा और परेशानी हो सकती है। 
अपने देश में कुछ ऐसे शब्द' प्रचलित हैं जिन्हें समय-समय पर आमतौर से 
दोहरा दिया जाता है। भौगोलिक अखंडता, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समता 
समरसता, राष्ट्रीय एकात्मता, सांप्रदायिक सदूभाव आदि शब्दों का उच्चारण किए बिना 
कोई भी विचार पूरा नहीं हुआ माना जाता। ये शब्द अत्यन्त ही कर्णप्रिय और बहुत 
ही सुखद हैं। ये शब्द भारत राष्ट्र की प्राणवायु के समान हैं । किन्तु अनुभव की साक्षी 
है कि ये और इस प्रकार के अन्य अनेक शब्द हम अपने अन्तःकरण के अन्तरतम से 
नहीं, किसी न किसी रणनीति या बाध्यता के परिणामस्वरूप बोलते हैं | हमारे ये शब्द 
इंग्लैंड के अंग्रेजों की यह सहज अभिव्यक्ति नहीं है कि है इंग्लैंड! तेरे तमाम दोषों 
के पश्चात भी मैं तुझे प्यार करता हूं. इसके प्रमाण अनेक हैं | भारतीय संसद इसकी 
साक्षी है | यदि राष्ट्रपति की भावना भारतीय जन जीवन का सहज गुण होती तो हमारे | 
देश में पं० नेहरू जैसे महान नेता 962 में चीनी आक्रमण के शिखरों को एक ऐसा 
स्थान कह कर न पुकारते, 'जहां घास का तिनका तक नहीं उगता |” ह| 
 शर्तोकीसूली 


राष्ट्र की भौगोलिक अखंडता उपयोगितावाद की बंधक नहीं होती क्षेत्रीय | 
य का जन्म क्षेत्राधिकार की कोख में से नहीं आता। सांप्रदायिक सदूभाव, | 
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रक्षा करने का दावा और संकल्प करने की कोई तुक है? अपने राष्ट्रीय अपराध और 
राजनीतिक स्वार्थ पर हम इन श्रेष्ठ शब्दों का केवल आवरण डालते हैं, इनके प्रति 

* पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हैं | यदि हम भारत की राष्ट्रीय अखंडता और एकात्मता के 
प्रति प्रतिबद्ध होते तो राष्ट्र की भूमि, राष्ट्रीय भावना और परंपरा को अपनी ' | 
रीति-नीति और आचरण से आघात न पहुंचाते | किसी की खुशी और समर्थन खरीदने 
के लिए सांप्रदायिक सद्भाव और सेकुलरिरी के नाम पर राष्ट्रीय अखंडता का मूल्य न 
चुकाते | सांप्रदायिक सदभावना और सामाजिक समता को किसी संप्रदाय या जाति 
विशेष का बंदी न बनाते | 

इन सबके उदाहरण देने हों तो उदाहरणों की कमी नहीं है। गत 42 वर्षों से देश 
इन शब्दों से जितना घायल हुआ है, देशघातियों और शञ्रुओं की साजिशों और शस्त्र 
उसे उतना घायल नहीं कर सके | देश की एकता, एकात्मता और अखंडता, सांप्रदायिक 
सद्भाव और सामाजिक समता-समरसता की कसौटी क्या है? क्या हो तो माना जाय 
कि देश का आंतरिक जीवन समरस और सुखमय है ? मैं भूख, गरीबी, बीमारी से 
मुक्ति और भौतिक सुख की बात नहीं करता | ये सब तो मनुष्य जीवन के साथ लगी 
अन्तहीन सतत आवश्यकताएं हैं | इनका आधार तुलनात्मक है । ये तात्कालिक सुख से 
जुड़े हैं, चिरंतन और घनीभूत सुख से नहीं । राष्ट्र का चिरंतन और घनीभूत सुख 
केवल भूख की समाप्ति में नहीं, उसके वासियों के आश्वस्त मन, उनके आराध्य के 
अक्षत और निरपवाद व्यक्तित्व में है | 
हमारी राष्ट्रीय वाध्यता 
आज और अभी की बात करें | राजीव की इंदिरा कांग्रेस की पराजय और जनता 
दल सहित विरोधी दलों की विजय में से क्या निकला? राष्ट्रीय एकता-अखंडता? 
सांप्रदायिक सद्भाव, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समता? उत्तर स्पष्ट है-नहीं | 
| यदि राष्ट्रीय अखंडता की आश्वस्ति होती तो केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद 
| सईद के शपथ ग्रहण करते ही उनकी पुत्री का अपहरण न कर पाते। तब 
आतंकवादियों की रिहाई की कीमत चुका कर गृहमंत्री सईद अपनी पुत्री की वापसी ' 
पर जश्न न मनाते, तो सुरक्षाबलों के समाने खुले मैदान में पाकिस्तान जिन्दाबाद का 
नारा लगा कर हजारों लोग आतंकवादियों की सफलता का उत्सव न मनाते । यह 
राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं असुरक्षा का संकेत है । यह राष्ट्रीय अखंडता को प्रबल 
| चेतावनी है। सत्तारूढ़ दल, चाहे जो हो, वह कश्मीरी, पंजाब, आंध्र और पूर्वांचल : 
' ` ` आदि प्रदेशों में फैल रहे विघटनवाद के कारणों का साधार और सटीक उत्तर देने से, 
|. है | बुद्धिजीवी सतही और तात्कालिक मीमांसा करते हैं | प्रत्येक व्यक्ति किसी 
न किसी स्तर पर डरा हुआ है कि यदि ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा । यथास्थिती 
. हमारी राष्ट्रीय बाध्यता बन गई है। आतंकवाद से लेकर आर्थिक-सामाजिक स्थिति तक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड ५ 


Er 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


68 : काल ।चिन्तन-/ दा- 
सभी यथास्थिति के कैदी हैं | हमें अब इसी में रस आने लगा है। हम कश्मीर, पंजाब 
के आतंकवाद, आंध्र के नक्सलवाद और पूर्वांचल के विघरनवाद का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
में नहीं, क्षेत्रीय संदर्भ में विचार करते हैं | राष्ट्रीय अखंडता और एकात्मता पर क्षेत्रीय 
` वैशिष्ट्य और सांप्रदायिक सुविधा का मुलम्मा चढ़ाते हैं| पहले देश को मजहब और 
जाति के घरौंदे में बांटते हैं, फिर राष्ट्रीय अखंडता की गुहार लगाते हैं। देश के 
अधिकांश राजनेता और बुद्धिजीवी इस प्रश्‍न पर क्रोधित हो उठते हैं कि संविधान की 
धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? कश्मीर यदि भारत काः 
भू-भाग या भारत ही है (वह निर्विवाद रूप से भारत है) तो कोई भारतवासी वहां 
जाकर भूमि क्यों नहीं खरीद सकता? वह वहां बस क्यों नहीं सकता? भारत के 
राष्ट्रपति भी वहां जाकर जमीन नहीं ले सकते | पाकिस्तान से लगी सीमा को भारत 
को नहीँ कश्मीर-पाकिस्तान की सीमा कहा जाता है | भारत की भौगोलिक अखंडता, 
राष्ट्रीय एकात्मता और सामाजिक समरसता के साथ यह शब्द प्रयोग संबद्ध नहीं है | 
भारत की मूल भूमि पर विशिष्ट बन कर रहने में जिस भू प्रदेश का निहित स्वार्थ पैदा 
हो गया हो राष्ट्र का अंग रहना या न रहना जिसकी मर्जी या देश की सैनिक शक्ति 
पर निर्भर हो, उसकी खुशामद क्या राष्ट्रीय अखण्डता को सुदृढ़ करेगी? अलगाव के 
सांविधानिक प्रावधानों को अखंडता और एकात्मता का बंधन कहने की आत्म-प्रवंचना 
कब तक करते रहेंगे? 

5 दिसंबर के प्रथम संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के 
दारा धारा 370 के दुष्परिणामों के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का दिया गया उत्तर देश 
की एकता-अखंडता की मूल अवधारण के विपरीत है | प्रशन था कि 'वया कश्मीर में 
आज जो कुछ हो रहा है वह संविधान की धारा 370 का परिणाम नहीं है? क्या धारा 
370 के कारण कश्मीर देश की मूलधारा और मुख्यभूमि से भावनात्मक और 
सांविधानिक स्तर पर करा हुआ नहीं है? क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि 
gE ह न स बस सकें? प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का 

श नारा 370 कश्मीर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ही संविधान में 

शामिल की गई थी । वह कार्य हो रहा है ।' शेष प्रश्नों का उत्तर वे र 
si यही राष्ट्रीय समझ है, यदि यही राष्ट्रीय एकता और अखंडता ही संकल्पना 
अलगाव और विघटन किसे कहेंगे? सांविधानिक और कानूनी तौर पर देश के 
संवेदनशील भाग को केवल मुस्लिम या अन्य संप्रदाय बहुल होने के कारण 
क दर्जा दिया जाना राष्ट्र की मुख्यधारा और मूलभूमि के साथ उसे एकात्म बनाना 
रे न राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर देश के दूसरे प्रदेशों और राज्यों द्वारा धारा 
विस्तार की मांग को नकारा जा सकेगा? संविधान की 370 वीं धारा हा 
श ६, भारतवासियों से कश्मीर की रक्षा” धारा 370 पाकिस्तानी हमले से भारत 
रक्षा नहीं करती । कश्मीर में पाकिस्तानी प्रवेश को रोकती नहीं, आमंत्रित करती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
PR ______ SEN 


Digitized by Arya Samaj ब Chennai and eGangotri 


सशर्त देशभक्ति और खुशामदी सत्ता राजनीति : 69 
है | गैर इस्लामी लोगों को कश्मीर घाटी छोड़ जाने को विवश करती है | 956 के पूर्व 
वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। डा० शयामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना 

` बलिदान देकर कश्मीर और भारत के बीच की इस विभाजक रेखा को मिटा करे 
आवाजाही का रास्ता खोलने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर किया था| यदि - 
धारा 370 का उद्देश्य भारतवासियों से कश्मीर की रक्षा करना है तो यह भावना देश 
के दूसरे भागों में फैलेगी ही कि उनके पड़ोसी राज्यों से उनकी रक्षा करने के लिए 
उन्हें भी विशेष सांविधानिक सुरक्षा दी जाय | यदि 'कश्मीर की संस्कृति” की रक्षा के 
लिए धारा 370 का सुरक्षा कवच चाहिए तो दूसरे राज्यों की 'संस्कृतियां' भी इस 
सुरक्षा कवच की मांग करेंगी ही। शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए बनी धारा 
370 कश्मीर की अलग राष्ट्रीयता और संस्कृति की पहचान का प्रमाणपत्र है | 
देश को संस्कृति को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बांट कर राष्ट्रीय 
अखंडता सांप्रदायिक सद्भाव और क्षेत्रीय संतुलन की बात करना बेमानी है | इसी का 
परिणाम है कि असम का दर्द शेष भारत का दर्द नहीं बन सका। कश्मीर की व्यथा 
केरल को कष्ट नहीं देती। पंजाब की समस्या को शेष देश अपनी समस्या नहीं 
मानता | आंध्र का नक्सली आतंक, पूर्वांचल में अलगाववाद का खतरा और मजहबी 
राष्ट्रवाद की मानसिकता के विरुद्ध देशवासी एक शरीर, एक मन, एक प्राण से जुड़ 
नहीं पा रहे हैं | भारत के विविधतापूर्ण जीवन को जोड़ने वाले समान सांस्कृतिक सूत्र 
को अलग-अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों में बांट कर इस देश को एक और अखंड रखने 
की बात करना मूर्खो के स्वर्ग में विचरण करना है। देश के किसी भू-भाग को 
* राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर मुख्यधारा से अलग-थलग 
रखने और उसकी राजनीतिक सार्वभौमिकता की रक्षा करने के दावे,में विरोधाभास है। _ 
क्षेत्रीय वैशिष्ट्य को अलगाववादी सांविधानिक संरक्षण के कारण ही कश्मीर में 
आतंकवादी अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है| 
यह व्यवस्था देश के दूसरे भागों के कट्टरपंथियों, अलगाववादियों और 
राजनीतिक स्वार्थ साधकों को आकृष्ट कर रही है। प्रदेशों और राज्यों की सीमाएं 
और उनके भूभाग नहीं, भारत राष्ट्र की सीमाएं और उनके भू-प्रदेश हैं | देश की कोई 
सीमा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ी है तो उसकी विशेष सुरक्षात्मक देखभाल की जाय 
किन्तु सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक आधार पर विशेष सांविधानिक सुरक्षा और 
अधिकार देकर उसे देश से अलग कर देना सर्वथा अनुचित है और यही अनुचित ही 
देश का विघटन और आतंकवाद की आग मैं जल रहा है। इसी कारण गृहमंत्री की¬ 
बेटी और तेलुगुदेशम के विधायक का अपहरण किया जाता है| इसी कारण देश की | 
अख॑डंता और शांति आतंकवाद की मोहताज है। Fe 
खुशामदी खेल, 
भारत की अखंडता, एकात्मता, क्षेत्रीय संतुलन, सांप्रदायिक सद्भाव और 


~ 
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सामाजिक समता सचमुच सशर्त है। सामाजिक समता में ममता का तत्व अनुपस्थित | 
है। यदि विशेष दर्जा बना रहेगा तो ही कश्मीर भारत का अंग है, भारत है। यदि 
मुसलमानों के निजी कानून, कुरान और शरीयत के अनुसार राज्य-शासन चलेगा तो 
` „ही वे भारत के हैं, भारतीय हैं, नहीं चलेगा तो उनके लिए भारतमाता डायन है। 
: कश्मीर भारत नहीं, भारत का उपनिवेश है और जब तक आजाद नहीं हो जाते वे 
“भारतीय उपनिवेशवाद” के विरुद्ध आतंकवादी युद्ध लड़ते रहेंगे। यदि भारत की 
अखंडता और राष्ट्रीय परंपरा के प्रति समर्पण बिना शर्त होता तो असद मदनी संसद 
में 937 के मुस्लिम अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश न करते कि 
मजहबी मामले की तरह जमीन-जायदाद के मामलों के निपटारे का अंधिकार भी 
काजी और मुल्ला-मौलवियों को सौंप दिया जाय | 
सशर्त राष्ट्रीय अखंडता एक पक्षीय नहीं है शर्त लगाने वालों को राजनीतिक 
समर्थन प्राप्त करके सत्तासीन होने वाले दल और अन्य राजनेता भी इसका खुला 
समर्थन करते हैं | शब्द अखंडता का बोलते है, कार्य अलगाव का करते हैं | मन के 
स्तर पर बंटा देश, संप्रदाय क्षेत्र, जाति और आर्थिक आधार पर बंटेगा ही। सहज 
देशभक्ति की कमी देश की एकता को तोड़ने में संकोच या कष्ट का अनुभव होने ही 
नहीं देती। और जब कष्ट का अनुभव होने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती 
है। सशर्त देशभक्ति और खुशामदी सत्ता. राजनीति उपर्युक्त महिमामय शब्दों की 


सांसत कर रही हैं| यदि मेरे इस विश्लेषण से किसी को चोट लगे, या कष्ट हो तो 
_ क्षमा करें, मुझे खेद है। 


7 जनवरी, 990 
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भाजपा की विजय-अपच किसे हि: | 


उन्तीस दिसंबर, 989 को संसद का संक्षिप्त सत्र समाप्त हुआ | लोकसभा में इंदिरा 
कांग्रेस एक सशक्त विरोधी दल के रूप में बैठी थी, तो भाजपा, वामपंथी दलों और 
अकाली दल (मान गुट) सहित अनेक छोटे-छोटे त्रिसदस्यीय, द्विसदस्यीय और एक 
सदस्यीय गुट, 38 सदस्यों वाले जनता दल सरकार का बहुमत बनाए हुए थे। 
सैद्धांतिकता और राजनीतिक आचरण के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े भाजपा और 
वामपंथी दलों का एकमत से जनतादल सरकार का समर्थन किया जाना निश्चित ही 
आश्चर्य का विषय है। यह आश्चर्य चुनाव के पश्चात उत्पन्न नयी राजनीतिक 
परिस्थिति की बाध्यता है। इससे अधिक इस संदर्भ में और कुछ सोचना बहुत बड़ी 
आशावादिता होगी । 

नवीं लोकसभा में सभी ओर से केवल सहयोग के स्वर सुनाई दिए। राजीव की 
इंदिरा कांग्रेस का रचनात्मक सहयोग, वाम पंथियों का बिना शर्त सहयोग और भाजपा 
का गुण-दोष के आधार पर आलोचनात्मक सहयोग। यह सहयोग अनुसूचित जाति 
और जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव मे आरक्षण की अवधि 
दस वर्ष और बढ़ाने के लिए 62 वें संशोधन और 59 वें संविधान संशोधन को निरस्त 
करके देशवासियों को अपहत जीवन का अधिकार उन्हें वापस करने के लिए किए गए . 
63 वें संशोधन के सर्वसम्मत समर्थन में अभिव्यक्त भी हुआ | समर्थन और आलोचना 
का यह मिलाजुला दृश्य लोकसभा के लिए ही नहीं, देश के लिए भी सुखद हो सकता 
है, यदि राजनीतिक हिताहित और दलीय दबाव आड़े न आये तो | यदि सर्वानुमति की 
प्रक्रिया प्रामाणिकता से चलाई जाय तो | यदि चुनाव में दलीय हित को नजर में 
रखकर नीतियों का निर्धारण न किया जाय तो | यदि समर्थन और सफलता का श्रेय 
केवल सत्तारूढ़ दल अपनी झोली में डालने और सफलता का घड़ा भाजपा और 
वामपंथियों के बीच की खींचातानी का बहाना बनाकर उनके सिर पर फोड़ने का 
प्रयास न किया जाय तो । यदि आलोचना सुनने की सदाशयता और क्षमता सत्तारूढ़ 
जनतादल में बनी रहे तो | यदि वह राजनीतिक बदले की भावना से कार्य न करें तो | ९ 
“यदि! और “परन्तु 

इस प्रकार के 'यदि' बहुत हैं । यह 'यदि', 'अगर' या परन्तु” जिन आकांक्षाओं 
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की ओर संकेत करते हैं वे जनता दल और देश की राजनीति से जुड़े अनेक प्रश्नों 
को जन्म देते हैं वे प्रश्‍न आम आदमी के भी हैं और विशिष्ट जनों के भी | उनका 
उत्तर शब्दों में नहीं आचरण में निहित है | इसी आचरण के बिन्दु पर आकर आशंकाएं 


- जड़ जमाने लग जाती है।। एक उदाहरण देता हूं। संसद के गलियारे और केन्द्रीय 


कक्ष में भाजपा को लेकर बहुत चर्चा रही | कुछ लोगों ने भाजपा के सशक्त उदय को 
राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति का परिणाम माना तो कुछ का कहना था कि यह 
राजीव के अल्पसंख्यकवाद के प्रति आम भारतीयों की प्रतिक्रिया का परिणाम है | कई 
लोग इस राय के भी थे कि भाजपा ने सांप्रदायिक ताकतों की अगुवाई की, उसे 
उसका फल प्राप्त हुआ। कई लोगों ने विश्व स्तर पर जाकर राजनीतिक बदलाव का 
विश्लेषण करते हुए कहा कि भाजपा के उदय को साम्यवाद की जागतिक असफलता 
और राष्ट्रीयता के उभार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए | गत बयालीस वर्षों से उपेक्षा 
का संत्रास भोग रहा भारत का राष्ट्रीय मत अपना मूलाधार पाना चाहता है। भाजपा 
ने इस राष्ट्रीय संताप को सान्त्वना दी है । यदि वह और अधिक आत्मविश्वास के साथ 
चुनाव मैदान में उतरती तो संभवतः सबसे बड़े दल के रूप में उसी का उदय हुआ 
होता। किन्तु एक बात पर सभी सहमत थे कि भाजपा का कद बहुत बड़ा होता जा 
रहा है, उसे छोटा करना चाहिए। यदि यह कार्य सबने मिलकर और एक साथ न 
किया तो इंदिरा कांग्रेस और कम्युनिस्ट सहित सभी का राजनीतिक भविष्य कुछ 
इने-गिने दिनों का मेहमान होगा। जनता दल कोई विकल्प नहीं है। उसकी न आयु 
निश्चित है न राजनीतिक आकांक्षाएं । न वह संगठित दल है और न उसके पास कोई 
सशक्त और प्रबल इच्छा शक्ति वाला राष्ट्रीय नेता। स्वार्थो का यह ताश महल 
राजनीतिक अंधड़ झेल नहीं पाएगा | कम्युनिस्टों का विश्वस्तर पर.हो रहा कायाकल्प 
- Fo जज भाजपा उनके लिए एक प्रबल राष्ट्रीय चुनौती के 
तेलात र बंगाल के आम आदमियों को भाजपा जिस तीव्रता 

वह ध्यान देने योग्य है | अति निकट भविष्य में वहां यह 


एकत्र होकर उसका प्रभामण्डल बनाएंगे | यह दृश्य अभी से बनने लगा है | 
। त दल और वामपंथी चाहे जो दावा करें राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर 
संसद में पारित विधेयकों, भाषणो' और घोषणाओं पर केवल भाजपा की ही छाप है। 


- गत लगभग चार दशक से भाजपा के लोग जो कुछ कहते आ रहे है वही आज का 


5 तिक और सरकारी मुदूदा है। काम और सूचना प्राप्त करने का 
अधिकार, बेरोजगार युवकों को रोजगारी भत्ता, उद्योगों का श्रमिकीकरण, 
EN र्‌ en का गठन, राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय सर्वानुमति से समाधान, 
ग्यमी को स्वायत्तता, लोकपाल की नियुक्ति, राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता, 
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आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को 


प्राथमिकता, आतंकवादियों और अलगाववादियों की स्पष्ट पहचान, जम्मू-कश्मीर, 
पंजाब और पूर्वांचल को मुख्य राष्ट्रीय धारा में शामिल करने का आधार मजहब नहीं, ˆ 
राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के मूल तत्व 'एकजन” की अवधारणा को ही बनाने 
पर बल देने की बात लोगों के गले उतरनी शुरू हो गई है | देशवासियों को ऐसा लगा 
है कि अब शेष सभी रास्ते बंद हो चुके हैं | राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव, 
आतंकवाद और अलगाववाद के. अंधे मोड़ पर खड़े देश को बचाना है तो कोई नया 
मार्ग खोजना होगा। यह नयापन भाजपा के लोगों के सतत आग्रह और पिट कर भी 
उभर आने की उनकी शक्ति में देखा जा रहा है | राजनीतिक देष इस राष्ट्रीय और 
राजनीतिक सत्य को स्वीकार करने से भले ही रोके, किन्तु यह सत्य है इसलिए 
अपने-अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करने के लिए भाजपा का कद छोटा करना 
ही एक मात्र उपाय है। आजमाए हुए और मिट गए राजनीतिक सिक्के भाजपा की 
अछूती सैद्धांतिक-राजनीतिक चमक के सामने बहुत दिन नही चल सकेंगे | बीसवीं सदी 
का यह अंतिम दशक भाजपा का दशक हो सकता है और यह भी संभव है कि अपनी 
अस्मिता की तलाश में भटकते देश को उसकी अपनी पांच हजार वर्ष की ज्ञात 
विरासत मिल जाय और उसी विरासत में से जन्मा हिन्दुत्व इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ 
होते-होते अपनी पूरी गरिमा के साथ उदित हो | अल्पसंख्यकवाद के कारण अपमान 
का अनुभव कर रहे देशवासी अब तक की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिकं सोच 
को नकार देने की मनःस्थिति में आने लगे हैं यह मानसिक परिवर्तन दो और दो चार 
का गणित नहीं, दो और दो बहस का उत्तर बन कर प्रगट हो सकता है | इसके प्रभाव 
में परंपरागत क्षेत्रीय गणित को कोई स्थान नहीं होगा | 

अर्थात्‌ लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी इंदिरा कांग्रेस को अपनी पराजय की नहीं 
भाजपा के दो से 86 हो जाने की चिन्ता है । पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान विरोधी दल 
के मेता राजीव ने भाजपा की चार हजार प्रतिशत सफलता का उल्लेख करके 
लोकसभा में अपनी चिन्ता दर्ज कराई है । जनता दल के लोग भी खुले में नहीं, कमरे 
और गलियारे में कहते हैं कि दो-चार महीने में भाजपा के दबाव से मुक्त होना बहुत 
जरूरी है। कम्युनिस्ट खेमा जनता दल की सरकार पर अपनी मुहर लगाकर भाजपा 
को प्रभावित करने के लिए प्रयलशील है। 

और भाजपा? 

भाजपा अपनी सुनिश्चित रणनीति के अन्तर्गत सदन में अपना प्रभाव बनाए 


रखते हुए देश की राजनीति को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ कर उसे दिशा देने का, ' 


रचनात्मक प्रयास कर रही है। 
कौन, किसका, कद छोटा करेगा यह तो भविष्य की कोख में है किन्तु देश का 


` मन किस दिशा में सोच रहा है वह अब तक की सोच से भिन्न है और यह भिन्नता 
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भाजपा के निकट दिखाई देता है | संसद के गलियारे, केन्द्रीय कक्ष, होटलों, हाटों और'' 
खेत-खलिहानों में किया जा रहा विश्लेषण फरवरी या मार्च में संभावित विधानसभाओं 
के चुनाव परिणामों के बाद क्या मोड़ लेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस 
विश्लेषण का स्वरूप चुनाव परिणामों पर निर्भर होगा तब बड़ा बनने या कद छोटा 
करने की बहस में और तेजी आएगी। विधानसभा चुनावों में सभी दल प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रूप से “माजपा का कद छोटा करो” अभियान में संयुक्त रूप से शामिल 
होंगे। आगामी चुनावों का चक्रव्यूह यदि भाजपा भेद सकी तो देश का राजनीतिक 
संतुलन और समीकरण कुछ और ही होगा। 

सही निर्धारण . 


किन्तु ऐसे समय विश्लेषक एक गलती कर सकते हैं, वह है राष्ट्रीय अस्मिता का 
निर्धारण करते समय चुनावों में मिलने वाली विजय और पराजय को आधार मानने 
» की गलती | यह गलती गत चार दशक से की जा रही है | जो दल जीतता है, उसी के 
साथ राष्ट्रीय अस्मिता की गांठ बांध देना उचित नहीं । राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय अस्मिता 
का प्राणतत्व राजनीति नहीं, संस्कृति है संस्कृति के स्तर पर भारत राष्ट्र की धारा 
अक्षत और अबाध है। यदि ऐसा न होता तो मध्यकालीन भारत मुस्लिम भारत होता 
और तत्पश्चात का भारत इसाई राष्ट्र | मुस्लिमों और अंग्रेजों के शासन के स्वराज्य” 
का बुद्ध भारत का सांस्कृतिक मत लड़ा था। राजनीतिक शासन राष्ट्रीय मन का 
परिवर्तन नहीं कर सकता | रूमानिया, पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और रूस 
आदि देशों में हो रही जनक्रांतियां इसकी साक्षी हैं | देशवासियों की सहिष्णु प्रतीक्षा 
और उनके संवेदनात्मक धैर्य को सहमति मानने की भूल न की जाय। राज्य और 
शासनराष्ट्र की व्यवस्था का उपयोग करते हैं | वे केवल व्यवस्था बदलते हैं, अपना 
राष्ट्रीय मन नहीं बदलते हैं | उसके कारण राष्ट्र-शरीर नहीं बदलता, केवल व्यवस्था 
का वस्त्र बदलता। अतएव राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय अस्मिता की बात राजनीतिक 
जय-पराजय के संदर्भ में नहीं, राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक चेतना के स्तर और समान 
प्रश्नों पर राष्ट्रव्यापी अनुभूति के आधार पर की जाय। यदि अतीत को आधार 
बनाकर भविष्य का आलेख पढ़ना है तो समाज और सामूहिक ऐतिहासिक अनुभूतियों _ 
की कब इमा जाए कि किस प्रश्‍न पर, किस अहसास और एकात्मता के साथ 
र एक प्राण” होकर एक शरीर के रूप में समस्त राष्ट्र जन खड़े हुए थे | 
सन और सरकारी परिवर्तन और राजनीतिक स्थापनाएं तात्कालिक सुख-दुःख, 


= अन्याय, अत्याचार और आचरण के 
" आधार पर 
` - शाश्वत सत्य है। र होता है, राष्ट्रीय अस्मिता स्थायी और 


~ पहचान की प्रक्रिया 
नवौँ लोकसभा के चुनाव और गठन के बाद उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति. 
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« अस्थायी और तात्कालिक है। सत्ता राजनीति की बांध्यताओं और दलीय स्वार्थो के 
कारण अपने प्रतिद्वंद्वियों का कद छोटा करने का प्रयास किया जाना स्वाभाविक है। 
किन्तु तात्कालिकता के दबाव में शाश्वत को अपने विश्लेषण की तुला के इस या उस 
पलड़े पर रखकर निष्कर्ष निकालना विवेकपूर्ण और लाभदायक नहीं होगा। हां, इस 
राजनीतिक कोलाहल में इतना निश्चित है कि देशवासी अपनी पहचान प्राप्त करमा 
चाहते हैं। वे अपने पूर्वजों, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने अतीत और 
इतिहास के राष्ट्रीय संदर्भ से जुड़ना चाहते हैं वे नकली और दोगलेपन से ऊब चुके 
हैं, उन्हें अपनी शुद्ध और स्पष्ट परिभाषा चाहिए | भाजपा की विजय ने इस प्रक्रिया 
को केवल तेज किया है बस। इसके कारण जो व्यक्ति और दल अपने दलीय 
अस्तित्व को लेकर बेचैन हैं देश की मूलधारा में उठ रही लहरें उन्हे बाहर फेंक देंगी, 
और जो, परिस्थिति सापेक्ष विश्लेषण किया करते हैं वे राजनीतिक परिवर्तन और 
चुनावी जय-पराजय को राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति और इसकी पहचान का आध 
एर बनाएंगे तो अन्ततोगत्वा उनहें निराश होना पड़ेगा | अतीत में पांच हजार वर्षो की 
अनुभूतियों द्वारा निर्मित भारतीय अस्मिता राजनीतिक बाध्यताओं की बंधक नहीं है। 
उसने गत 200 वर्ष संघर्ष किया है, वह आज भी संघर्ष कर रही है | यह संघर्ष श्री 
अरविन्द के उस सनातन धर्म (नित्य) का है जो अजर-आ र है,काल निरपेक्ष है, 
जिसकी फसल केवल भारत की भूमि में उगती है और जे चाह कर भी मर नहीं 
सकता, मिट नहीं सकता | उसमें मरने की क्षमता है ही नहीं, वह केवल जीवित रह 
सकता है। जय उसके जीवन का सार तत्व है। उसकी केवल ग्लानि होती है, वह 
विगलित नहीं होगा । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और योगेश्वर श्रीकृष्ण को उनके पूर्वजों 
से प्राप्त सनातन संस्कृति की धीमी पड़ी धड़कन जब पुनः प्रबल हो रही है । राष्ट्रीय 
यथार्थ अब राजनीतिक मायाजाल तोड़ने की तैयारी में है। सामाजिक स्तर पर य॒दि 
राष्ट्रीय अस्मिता की पकड़ मजबूत हुई तो राजनीतिक और शासकीय क्षेत्र में उसका 
प्रभाव और परिणाम सहज रूप से दिखेगा। भाजपा की विजय के संदर्भ में पैदा हो 
' रही बेचैनी इसी का संकेत है | इसी कारण विरोधी और सहयोगी दोनों भाजपा की 
विजय को पचा नहीं पा रहे हैं| 


4 जनवरी, ।990 
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देश “निर्वाचन क्षेत्र और 'नागरिक' भतदाता-तब 
दुष्परिणाम: ? 


कश्मीर, पंजाब और पूर्वांचल की समस्याएं अलग अस्मिता बोध, सांविधानिक उपबंधों 
और राजनीतिक झ्लाचरण की सहज निष्पत्ति है पंजाब की समस्या कश्मीर को दी गई 
विशेष सांविधानिक सुविधाओं और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के लोभ में 
से जन्मी है | इस समस्या का विष बीज बोने के लिए यद्यपि अंग्रेजों के कटु प्रयास 
को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किन्तु हमारा राजनीतिक आचरण और भारत की 
अनेकताओं को अलग-अलग अस्मिताएं मानने को सेकुलरिटी और उदारता भी कुछ 
कम जिम्मेदार नहीं है। भारत की अनेकता को अनेक राष्ट्रीयता और बहुराष्ट्रीय राज्य 
सिद्ध करने के अंग्रेज और कम्युनिस्ट प्रयास के परिणामस्वरूप यदि भारत एक समग्र 
और एकात्म रूप में अपनी एकताबद्ध सुंगठित अस्मिता की अभिव्यक्ति नहीं कर पा 
रहा है तो क्या इसका दायित्व इस देश के उन करोड़ों लोगों पर नहीं है जो 'एको अहं 
बहुस्यामि'-'अनेक होकर भी मैं एक हूं के दर्शन के सर्जक हैं, किन्तु फिर भी 
पश्चिमी धकापेल, कम्युनिस्ट क्रूरता और अल्पसंख्यकवाद की धमाचौकड़ी में भारत 
की राष्ट्रीय अस्मिता को अस्वीकार करके हम अब एक राष्ट्र बन रहे हैं, भारत को 
राष्ट्र और राष्ट्रीयता का ज्ञान अंग्रेजों की कृपा का प्रसाद है । अभियान के अंग बने हैं 
बहुविधता, विविधता और अनेकता भारत की वैचारिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक 
समृद्धि की सकारात्मक उपलब्धि है | विश्व के भूगोल. पर भारत का यह वैशिष्ट्य 
vd की विशिष्ट योजना का अंग है कि विशव की विभिन्न जीवन धाराएं, अनेक 
सामाजिक प्रवृत्तियां एक, एकात्म और परस्पर पूरक बनकर रहने का बोध 


सौभाग्य बना दुर्भाग्य 


किन्तु कल का सौभाग्य आज का दुर्भाग्य बन गया है। भारत की अनेकताएं , 


क अस्मिता का स्वरूप धारण करने के लिए आन्दोलित है और हम उसकी 
चार्ता पर बहस कर रहे है कि बहुआयामी, विविधतापूर्ण समाज की यह सहज 
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निष्पत्ति है और सबको संतुष्ट किए बिना देश की एकता को बनाए रखना संभव ही 
नहीं है। यही तुष्टिकरण कश्मीर को जला रहा है, यही अधिकार पाने के लिए पंजाब 
. मैं हत्या-हिंसा का अखंड दौर चला रहा है, यही पूर्वांचल के राज्यों को अलग होने के 
_ लिए आन्दोलित कर रहा है, इसी कारण देश का प्रत्येक छोटा-बड़ा जातीय वर्ग एवं _ 
क्षेत्रीय अहं अलग स्थान और विशिष्ट व्यवहार प्राप्त करने के लिए बेचैन है | 

उदाहरण लें। उत्तर-पूर्व सीमा प्रान्त से लेकर पश्चिमी बंगाल की सीमा तक 

असम कभी एक राज्य और प्रदेश था| असम की राजधानी कभी शिलांग हुआ करती 

` थी। वहां की भौगोलिक और सामाजिक अनेकता को अलग अस्मिता और भिन्न 
संस्कृति मानने का परिणाम है असम से कटकर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, 
त्रिपुरा आदि राज्यों का निर्माण | ये राज्य आर्थिक विकास या राज्य-शासन व्यवस्था 
निर्माण करने की योजना में से नहीं जन्मे हैं इनका जन्म हुआ है अलग अस्मिता की 
स्थापना करने के आन्दोलन में से । नागातैण्ड और मिजोरम को विशिष्ट सांविधानिक 
कवच प्रदान किया गया है | इन सब के सामने था कश्मीर और कश्मीर के लिए बनी 

` संविधान की धारा 370 । यदि कश्मीर को सीमावर्ती राज्य और किसी संप्रदाय विशेष 
का बहुमत होने के कारण, विशेष दर्जा और अधिकार प्रदान किया जा सकता है तो 
पूर्वांचल के विशिष्ट रीति-रिवाज वाले लोगों और सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील 
पूर्वी क्षेत्रों को विशिष्ट अवसर और स्तर क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए? इसी प्रश्‍न का 
उत्तर है पूर्वांचल में पल रहा अलगाववाद | इसीमें से पैदा हुए हैं वहां के अनेक राज्य? 
इसी मानसिकता ने मिजोरम, नागातैण्ड आदि राज्यों को ईसाइयों के अधीन कर दिया 
है। इसी ने इंका को अपने संविधान में यह लिखने के लिए बाध्य किया कि यदि वह. 
सत्ता में आई तो मिजोरम का शासन बाइबिल के आधार पर चलाएगी |, 

_यह न भूलें कि 'आसू' का असम आन्दोलन यद्यपि एक सर्वथा राष्ट्रीय 
आन्दोलन था किन्तु उसे राष्ट्रीय स्वरूप धारण करने ही नहीं दिया गया। विद्यार्थी 
परिषद की मशाल यात्रा, दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने का उसका अभियान, असम 
के आन्दोलनकारी छात्रों को देश के विभिन्न भागों में ले जाकर असम की राष्ट्रीय 
व्यथा को समझाने का प्रयास अपवादस्वरूप था। असम आंदोलन को राष्ट्र की 
मूलधारा में लाने और उसे विफल करने का हर संभव प्रयास यह कह कर ही किया 
गया कि इससे असम की अस्मिता और असमी संस्कृति आहत होगी । असम के लोग 
तब अपनी अस्मिता के लिए लड़े थे तो आज बोड़ो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे 
है | असम का आंदोलन जिस राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर चला था वह गुवाहाटी तक 
सीमित रह गया और अब असम में 'उल्फा' की आग उसी अलग अस्मिता के अलाव 
| से अलग जलती दिखाई दे रही है। शेष देशवासी या तो चुप हैं या विवश, व्यथा 
के बंदी। यह समस्या असम, बोडो और उल्फा की है। यह समस्या सिखों और 

पंजाब की है। यह समस्या कश्मीर और वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों और . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sh TE 


` प्रधानमंत्री जी? ईसाई अलग राज्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


78 : काल विभाजन / दो 


अल्पसंख्यक हिन्दुओं की है। यदि इन समस्याओं को अपनी राष्ट्रीय समस्या मानकर 
इन के साथ जोड़ेंगे तो उनकी अस्मिता पर आक्रमण माना जाएगा। देश की किसी 


समस्या से जुड़ाव को, केरल के कश्मीर के विषय में चिन्तित होने को, बिहार के 
पंजाब के विषय में बोलने को, गुजरात के गुवाहाटी की गुहार पर कान देने को, 
नागालैण्ड-मिजोरम, मणिपुर-त्रिपुरा-मेघालय आदि को राष्ट्रीयधारा में लाने की सोच 
को, उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास मानने और उनमें राजनीतिक अहं और 
अस्मिता बोध जागृत करने को राष्ट्रीय एकात्मता का झण्डावाहक होना बताने की 
उल्टी प्रक्रिया भारत को नेक विभाजनों की विभीषिका की ओर धकेल रही हैं । इस 
विभाजन का बीज भारत के संविधान में है | इसकी प्रक्रिया हमारी बयालीस वर्ष की 
आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और वोट राजनीति के दबाव और 
बाध्यता में है। हमारे राजनीतिक नेताओं, जिन्हे राष्ट्रीय नैता भी कहा जाता है, के 
लिए भारत एक एकाल राष्ट्र नहीं, केवल निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें नागरिक नहीं, 
केवल मतदाता रहते हैं | उन मतदाताओं को संतुष्ट करके उनका समर्थन प्राप्त करना 
ही उनका रराष्ट्रीय' मन्तव्य है | इससे अधिक न वे कुछ सोचते है, न कुछ सोचने का 
उनमें साहस ही है। 

चुनावी घोषणा 


अभी-अभी प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह महाराष्ट्र गए थे | बम्बई की 


विशाल जनसभा में उन्होंने घोषणा की कि नवबौद्धों को भी अनुसूचित जातियों और 


अनुसूचित जनजातियों को दी गई आरक्षण की सुविधाएं eT 
मतिंडल ने कर लिया है। स सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय उनके 


प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने धमन्तिरण का द्वार 


प्रेरित किया है। ईसाई बना लिए गए हिन्दू हरिजन गे 
आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने की मांग "द हैं जन अब ईसाई हरिजन के रूप मे 


है 'मांग करेंगे। सांविधानिक आधार पर भारतीय 
मा साथ भेदभाव किए जाने का वे सरकार पर आरोप लगाएंगे तो क्या उत्तर 

नक प्रश्नों का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह? बौद्ध और नव बौद्ध अपनी 
और उसके आधार पर अलग भू-प्रदेश की मांग करेंगे, तो क्या करेंगे 
र ही हैं, उन्हें ईसाइयत के आधार पर न सही, 
उसे वे अलग संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए 


खोल दिया है। नए आंदोलनों को 


अलग राज्य दिया भी जा चुका है, 
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` ` देश निर्वाचन क्षेत्र' और नागरिक मतदाता -तब दुष्परिणाम ? : 79 
प्रयत्नशील हैं । इन सबका अलग-अलग और संयुक्त दबाव पड़ा तो अपने किए पंर | 
पछताने से काम नहीं बनेगा | तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संविधान की किताब में से 
इस भावी संकट से बचाव का कवच निकाला कि 'नवबौद्धों को दी गई आरक्षण की 
यह सुविधा और किसी मतावलंबी पर लागू नही होगी।' संविधान की 25 वीं धारा के 
स्पष्टीकरण को पढ़ कर सुनाया जा रहा है कि 'सिख, जैन, बौद्ध आदि हिन्दू ही हैं, 
इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो लोग बौद्ध हो गए हैं हिन्दू 
समाज का अंग होने के नाते ही उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जा रही है । 

संविधान की 25 वीं धारा के स्पष्टीकरण (2) की यह सोच सर्वथा राष्ट्रीय सोच 
है| यही राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का सांस्कृतिक सूत्र है | पंजाब, 
असम, पूर्वांचल, झारखंड और उत्तरांचल आदि की समस्याओं का समाधान यदि इस 
आधार पर -तलाशा जाए तो उनकी सामाजिक अनेकताएं अलग अस्मिता का रूप 
धारण नहीं करेंगी | तब वे एक एकात्म समाज और एक राष्ट्रजन के रूप में अपनी 
राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बनाने और विषमताओं को समाप्त करने का 
अभियान चलाएंगी । किन्तु संविधान की 25 वीं धारा के स्पष्टीकरण (2) का स्मरण 
तब आया जब आराष्ट्रीय तत्वों के आक्रामक आंदोलन का आभास मिला। 


राजनीतिक मानसिकता 

| देश को केब्वल निर्वाचन क्षेत्र और देशवासियों के केवल मतदाता मानने की 

| राजनीतिक मानसिकता से मुक्त हुए बिना सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता 

| का एकात्म बोध संभव है ही नहीं | यही राजनीतिक मानस कश्मीर में कोई कड़ी 

| कार्रवाई करने से रोकता है। यहीं मानस प्रशासन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व और 

बुद्धिजीवियों को इस भय के भंवर मे डाल देता है कि यदि कश्मीर को दिया गया 

विशेष सांविधानिक अधिकार और दर्जा समाप्त किया गया तो केवल कश्मीर ही नहीं 

देश के शेष मुसलमान भी नाराज हो जाएंगे | कश्मीर को राष्ट्रीय मूलधारा में और 

राजनीतिक प्रशासनिक एक छत्र मे लाने को मुस्लिम अस्मिता पर आक्रमण क्यों माना 
जाता है? श्रीनगर में 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' और 'इण्डियन कुत्तो वापस जाओ' के 
नारे को देश के शेष मुसलमान सहर्ष सुनते हैं, लेकिन कश्मीर को शेष देश से अलग 
करने वाली सांविधानिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने की चर्चा मात्र 
से क्रोधित हो उठते हैं| उनकी दस करोड़ की जनसंख्या को अलग अस्मिता मानकर 
उनके साथ विशिष्ट राजनीतक, सामाजिक, विधिक और सांविधानिक आचरण किया 
जाना उनमे अलग राष्ट्रीय अस्मिता का बोध जागृत करता है। वे इस देश की 
राजनीति में एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र और विशिष्ट मतदाता के रूप में जाने जाते 
हैं। उनके साथ मजहबी स्तर पर राजनीतिक व्यवहार ने सिखों, बौद्धो, जैनों मेही | 
नहीं आर्य समाजियों और रामकृष्ण-मठःमिशन वालों ने भी अल्पसंख्यक अस्मिता बोध | 
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जागृत किया है। 
सतही राजनीतिक सोच और निर्वाचन सापेक्ष राजनीतिक आचरण में से ही 


_“ कश्मीर, पंजाब, पूर्वांचल, झारखंड आदि समस्याओं का जन्म हुआ है। सामाजिक 


अनेकता में सांस्कृतिक एकता का सूत्र भुला कर अलग-अलग मजहबों की अलग 
अस्मिता को मान्यता देते जाने से आज जो कुछ हो रहा है उससे भिन्न और कुछ हो 
पाना संभव ही नहीं था। यदि आज जो कुछ हो रहा है उसका समाधान चाहिए तो 
अब तक के अनुभव के आधार पर अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
प्रशासनिक और सांविधामिक व्यवस्था से जुड़ी सोच पर पुनः विचार करना ही होगा। 
केवल दमन और दंड से काम नहीं चलेगा। मजहबी तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक 
सुफलंदायक नहीं होंगे। अलोकप्रिय होने का खतरा मोल लेकर भयमुक्त चिन्तन, 
संप्रदाय, मतदाता, मतदान निरपेक्ष और राष्ट्र सापेक्ष आचरण आज की पहली 
आवश्यकता है। विघटन की मानसिकता को बढ़ावा देकर, अलगाव को अनेकता 
मानकर, देश को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय में बांटकर, जाति-पंथ और कर्मकांड 
के आधार पर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता 
को अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता । राष्ट्रीय अस्मिता को मजहबी पहचान के लिए 
खतरा मानने वाली सोच को राष्ट्रीय संदर्भ प्रदान करके वोट तो मिल सकते हैं लेकिन 
राष्ट्र का व्यक्तित्व अखंड और एकात्म बनाकर नहीं रखा जा सकता | 


4 फरवरी, 990 . 
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नवगठित राष्ट्रीय एकता परिषद का यथार्थ 


राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया | एक विस्तृत और व्यापक परिषद बनी 
है | किन्तु वह एकता परिषद्‌ कम, राजनीतिक तुष्टिकरण समिति अधिक है| एकता 
परिषद के गठन पर मेरे एक पत्रकार मित्र ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह 
राष्ट्रीय एकता परिषद नहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक परिषद है | इसमें राजनीतिक गुटों और 
हितों को संतुष्ट करने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया है |! 

देश के सभी गुटों और हितों को एक मंच पर लाकर वैचारिक अभिसरण की 
प्रक्रिया में एकता के बीज हैं, किन्तु इस हित और वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधि कौन 
है इसका विवेक और निर्धारण करने में दल और सत्ता राजनीति को रसायन नहीं 
बनाया जाना चाहिए | परंपरागत सोच और आधुनिक चिन्तन के बीच तालमेल हुए 
बिना एकता के सूत्रों को एकत्र किया जाना संभव नहीं होगा। 
गठन में हुई भूलें 

राष्ट्रीय एकता परिषद का मन्तव्य यदि यह है कि वह देश का एक गैर 
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मंच हो, जिस पर एकत्र होकर हम 
अपनी अन्तर्भूत एकता का अंनुभव करें और अपनी इस अनुभूति का संपूर्ण देश को 
अनुभव कराएं तो इस कसौटी पर यह परिषद खरी नहीं उतरती। इसमें विश्व के 
सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन, जिसका राष्ट्रीय जीवन पर अतीव व्यापक और गहरा 
प्रभाव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शामिल नहीं किया गया | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
अब राष्ट्रव्यापी ही नहीं, विश्वव्यापी बन गया है। विश्व हिन्दू परिषद, आर्य समाज, 
सनातन धर्म सभा, वनवासी कल्याण आश्रम, छात्र संस्थाओं का समावेश किया गया 
होता तो इस मंच पर न केवल सार्थक बहस होती अपितु परिषद का संदेश देश के 


„कोने-कोने में सहभागिता के अहसास के साथ पहुंचता | 


राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन में एक चूक और हुई। संपूर्ण भारत राष्ट्र को 
Fs: सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता-एकात्मता और अखंडता के सूत्र में 
गूंथने वाली जगद्गुरू आदि शंकराचार्य की परंपरा को प्रतिनिधित्व नहीं मिला | समस्त 
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पीठो में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पीठ के शंकराचार्य या उनकी अनुमति से उनके किसी 
„ प्रतिनिधि को परिषद के मंच पर आमंत्रित किया गया होता तो उसका आयाम अतीव 
विस्मृत और व्यवहारिक बन गया होता। 
वाममार्गियों को दृढ़ करके परिषद में शामिल किया तो मुस्लिमों का प्रतिनिधि £ 
केवल कुछ राजनीतिज्ञों और ईरानी एजेण्टों को माना गया । यदि राजनीति से हटकर 
सरकार ने अपनी दृष्टि मुसलमानों के मजहबी और सामाजिक क्षेत्र पर केन्द्रित की 
होती तो अधिक हितावह होता | इस्लाम का मार्ग जानने वाले लखनऊ के नदवा 
इस्लामिक केन्द्र के अली मियां, दिल्ली के इस्लामिक केन्द्र के निदेशक श्री वहीदुदूदीन 
खान जैसों को प्रतिनिधित्व मिला होता तो मुसलमानों की राजनीतिक सोच के 
साथ-साथ उनके मजहबी और सामाजिक चिन्तन से भी परिषद और देश लाभान्वित 
हो सकते थे। 


खानापूर्ति 


ये कुछ संकेत मात्र है। इस प्रकार की चूकें और भी गिनाई जा सकती हैं। 
परिषद में शामिल किए गए ऐसे अनेक व्यक्तियों का नामोल्लेख किया जा सकता है 
जिनकी प्रभावकारिता और प्रासंगिकता समाप्त प्रायः है । न उनकी कोई सुनता है, न 
मानता है| कुछ लोग हरिजनों के स्वयंभू प्रतिनिधि हैं, लेकिन हरिजन उन्हें अपना 
प्रतिनिधि नहीं मानते | कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक हैं, किन्तु उन्हें संभवतः 
वनवासियों और जनजातियों का प्रतिनिधि माना गया है | महिलाओं का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए और अधिक प्रतिभावान और सक्रिय महिलाओं का चुनाव किया जा 
सकता था | गैर राजनीतिक क्षेत्र से श्री अमृतलाल नागर, श्रीमती गौरा शिवानी और 
नरेश मेहता जैसे लोगों को न्यौता दिया जा सकता था। संपादकों के साथ-साथ 
पत्रकारों की संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता तो प्रत्यक्षदर्शी विवरण से परिषद 
लाभान्वित होती। 

पश्चिमी दुनिया में एक कहावत है कि “मनुष्य को अपने-मां-बाप के चुनाव में 
सत्ता बरतनी चाहिए।' यद्यपि किसी भी मनुष्य के लिए यह कार्य कर पाना संभव 
नहीं है कि वह यह चुनाव कर सके कि वह किस पति-पत्नी की पुत्री या पुत्र होगा, 
किन्तु इस कहावत का यह बोध तो है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय इतनी 
सतर्कता अवश्य बरती जाए कि उस कार्य का हेतु पराजित न हो और बाद में 
पछताना न पड़े कि ऐसा किया होता तो वैसा होता और वैसा किया होता तो ऐसा | 


! 


होता | 


|] राष्ट्रीय एकता परिषद में केवल तात्कालिक बाध्यताओं की अभिव्यक्ति है | इसमें 
75 राष्ट्र के प्रति न दूरदर्शिता है और न राष्ट्र के आगत का सार्थक अनुमान ही । यह 
Es केवल तात्कालिक मरहम पटूटी है, राष्ट्र को आरोग्य प्रदान करने वाला आयुर्वेदिक 
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उपाय नहीं | परिषद में राष्ट्र के नाड़ी परीक्षा नहीं केवल राष्ट्र रोग क्या है इस पर 
मात्र बहस होगी | कुछ आमंत्रित की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री जी पहले अपना लिखित 
भाषण करेंगे, सबके साथ भोज-भात होगा और अपना-अपना यात्रा भत्ता लेकर लोग 
निज-निज धाम पधारेंगे । राष्ट्रीय एकता परिषद को राष्ट्रधर्म” की संसद बनाने की 
दृष्टि होती तो उसके गठन का आधार राजनीतिक़ मिथक, दलीय लाभ, भय और छवि 
की चिन्ता नहीं, राष्ट्रीय मनीषा अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की भावना 
होती । 

आकार और प्रतिनिधित्व की बात छोड़ दें तो भी अब तक की सभी राष्ट्रीय 
एकता परिषद भारत राष्ट्र के जिस सनातन जीवन दर्शन और जिस शाश्वत राष्ट्रीय 
अस्मिता को स्वीकार करने से कतराती रही हैं, इस नवगठित राष्ट्रीय एकता परिषद में 
भी उसे स्वीकार करने का साहस नहीं है | क्या प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह के 
इस परिषद में यह परिभाषित करने की इच्छाशक्ति और प्रतिभा है कि भारत की जिन 
पांच हजार वर्षों की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जीवन यात्रा का बार-बार 
उल्लेख किया जाता है वह भारत कौन है? क्या यह परिषद देश को इस हीनभावना से 
मुक्त करा सकेगी कि भारत अब तक एक राष्ट्र था ही नहीं, वह राष्ट्र अब बन रहा 
है। भारतीय राष्ट्रराज्य का जन्म अंग्रेजों की कृपा का प्रसाद है? क्या अथर्ववेद में 
वर्णित राष्ट्र-राज्य की व्यवस्था, यम-नियम और उसकी सनातनता को स्वीकार किए 
बिना राष्ट्रीय एकता की ओर हमारे कदम बढ़ सकते हैं? क्या एकात्मता की मौलिक 
अवधारणा को नकार कर भारत में रहने वाले विभिन्न समाजों की भिन्न पहचान और 
अलग राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता मानने की स्थापना में राष्ट्रीय एकता के 
बीज हैं? क्या एकता परिषद में यह साहस है कि वह स्पष्ट शब्दों में देशवासियों को 
बताए कि भारत की अनेकता में एकता का सूत्र क्या है? क्या परिषंद गंगा की 
संकल्पना से सहमत है, जिसमें एक निश्चित सीमा तक संगम के पूर्व तक ही यमुना 
और घाघरा आदि नदियों का अस्तित्व रहता है और संगम के बाद वे सभी गंगा की 
संज्ञा से ही जानी-पहचानी जाती हैं, और गंगा, गंगा तभी तक रहती है जब तक वह 
गंगासागर में विलीन नहीं हो जाती | संगम से सागर तक की संस्कृति भारत राष्ट्र की 
संस्कृति है, जिसमें पहचान मारी नहीं जाती, अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जाता 
है, अंश को पूर्णता प्रदान की जाती है, समर्पण का सम्मान और समादर किया जाता 
है | क्या सबके राष्ट्रीय प्रेरणा पुरुष, समान सुख-दुख, सम्मान इतिहास, समान शब्घुःमित्र 
- बोध, समान जय-पराजय की भावना, समान राष्ट्रीय संवेदनाओं का निर्धारण कर पाने .- 
की क्षमता परिषद के सदस्यों में है? यदि इसमें से कुछ भी न्यून या कम है तो राष्ट्रीय 
एकता का पाखंड तो किया जा सकता है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
सामान्य बिन्दु 

राष्ट्रीय एकता का प्रथम और प्रतिष्ठित सामान्य बिन्दु है मातृभूमि । मातृभूमि के 
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विषय में असंदिग्ध भक्तिभाव राष्ट्र का ग्राणतत्व और उसको अपराजेय शक्ति है | मां 
की ममता का बंधन सामाजिक, परंपरागत और सांस्कृतिक एकता को अटूटं बनाता 
है। क्या परिषद मातृभूमि के प्रति अविचल, असंदिग्ध और अव्यक्तिकारी निष्ठा न 

रखने वाले अराष्ट्रीय तत्वों और राष्ट्र के शन्रुओं की पहचान देश को करा पाएगी? 
यदि यह कार्य किया जा सके तो कोई भी समुदाय, संप्रदाय या संस्था देश के किसी 
भी भूभाग को अलग राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने की सोचेगा भी नहीं और जो 
सोचेगा, या इस आराष्ट्रीय कार्य के लिए आंदोलन करेगा, वह राष्ट्र-शुञ्रु के रूप में 
खड़ा मिलेगा। फिर कोई समुदाय या संप्रदाय बहुमत-अल्पमत के आधार पर अपने 
क्षेत्र से किसी को निकाल पाने के लिए बाध्य करेगा और न उसे सताएगा ही। 

मातृभूमि के प्रति इस असंदिग्ध निष्ठा की आधारभूमि है समान राष्ट्रीय परंपरा 

और समान रक्त का बोध | परंपरा और रक्त का बोध वंश और बीज की समान 
अनुभूति में से जन्म लेता है | वंश-बोध पारिवारिक भाव का सृजन करता है | परिवार 
का प्रत्येक सदस्य अपने पूर्वजों की दाय का उत्तराधिकारी होता है। अपने पूर्वजों के 
गौरव से गौरवान्वित और उसके लज्जास्पद कार्यों से लज्जित होता है | वह परिवार 
की लज्जा, कलंक और अपमान को धोने और उसके गौरव और सम्मान की वृद्धि 
करने का प्रयास करता है | इस परिवार भाव की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर होने से 
राष्ट्रीय एकता का रक्त संचार राष्ट्रजन की नस-नाड़ियों में स्वतः होने लगता है। इस 
कार्य में विचार भेद, संप्रदाय, कर्मकांड और मजहब आड़े नहीं आता । ईश्वर और 
देवता की उपासना, व्यक्ति और पुस्तक की मान्यता राष्ट्र-परिवार वंश और परंपरा के 
प्रति श्रद्धा में बाधक नहीं बनती और यदि किसी की निजी मान्यताएं बाधक बनती हैं 
तो जैसे परिवार दूटते है वैसे राष्ट्र भी दूरता है, टूट भी चुका है। मजहब और पूजा 
पद्धतियों का अपनी पहचान के नाम पर अलग राष्ट्र बनने का दुःसाहस राष्ट्रीय एकता 
को तोड़ता है। 


आयु का महत्व 


राष्ट्रीय एकता के साक्षात्कार में अपने राष्ट्र और परंपरा की आयु का अतीव 
महत्वपूर्ण स्थान है। पांच हजार वर्ष के ज्ञात इतिहास, महापुरुष, संस्कृति, वाडमय 
और उपनिषदीय परंपरा को अमान्य करके, अपने राष्ट्र जीवन की आयु और यात्रा 
` को छोटा या कम करके, उसकी प्राचीनता को बोझ मानकर आधुनिक और अभी क्ल 
का (बयालीस वर्ष पूर्व का) नवोदित राष्ट्र मानेंगे तो स्वयं को विघटन और विभाजन 
की पराजित परंपरा से जोड़ेंगे । फिर एकता जटिल और विभाजन सहज कार्य होगा । 
फिर किसी समुदाय या संप्रदाय, किसी प्रदेश या क्षेत्र का मूल भूमि से कटना, अलग 
होना, कष्टकारक और स्वाभाविकं नहीँ होगा । यदि एकता का बिन्दु परिवार भाव, 


समान रक्त बोध और मातृभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा होती तो न तो भारत FF ; हर 
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विभाजन हुआ होता, न कश्मीर और पंजाब सरीखी समस्याओं का जन्म ही होता। 

बिना किसी भेदभाव के देश के आर्थिक विकास की योजनाएं बनी होतीं ममता और 

समरसता सामाजिक समता का आधार होतीं संप्रदाय और पूजा पद्धतियां पारलौकिक 
और दैवी सुख प्राप्त करने की केवल साधन होतीं ती वे राष्ट्र बनने के दुर्विचार से 

दूषित न होतीं | 


प्रश्न-दल-प्रश्न 


नवगठित राष्ट्रीय एकता परिषद के संदर्भ मे यह प्रश्‍न बार-बार मन में उभरता है 
कि जिन लोगों को परिषद में आमंत्रित किया गया है उन सभी का क्या निरपवाद रूप 
से कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से कामाख्या के उस पार तक भारत में एक 
राष्ट्र और एक जन होने में विश्वास है | बहुराष्ट्रीयतावादियों से क्या राष्ट्रीय एकता 
की आशा और अपेक्षा की जा सकती है? मजहब और भाषा के आधार पर 
ाष्ट्र-राज्य की रचना करने के पक्षधर क्या किसी एक सुगठित और एकात्म राष्ट्र की 
कल्पना भी कर सकते हैं? अल्पसंख्यकवाद के पुरस्कर्ता और मजहबी अल्पसंख्यकता 
बहुसंख्यकता को राज्य व्यवस्था और कानून बनाने का आधार मानने वालै क्या संपूर्ण 
राष्ट्र में एकजन की एकात्म भावना सृजन कर सकते हैं | ईसा और मुहम्मद के जन्म 
के तीन हजार वर्ष से अधिक समय से चली आ रही राष्ट्र की संस्कृति को प्रदूषित 
करने और स्वयं को आक्रमणकारियों का वंशज मानने वाले क्या राष्ट्रीय एकता- 
यज्ञ के होता बन सकते हैं? एक समानान्तर समाज और समानान्तर संस्कृति का 
निर्माण करने में अपना राष्ट्रीय हित देखने वाले एक मंच पर आकर भी क्या एकमत 
हो सकेंगे? 

एक राष्ट्र मे अगेक मजहब, संप्रदाय और विचार तो हो सकते है किन्तु अनेक 
संस्कृतियां नहीं हो भकती । एक राष्ट्र में एक संस्कृति, एकजन और एकसमान राष्ट्रीय 
परंपरा ही हो सकती है। जैन, बौद्ध, सनातन धर्म, आर्य समाजी, वैष्णव, लिगांयत, 
नाथ आदि संप्रदायों का स्वागत मुहम्मदी और ईसाई, समुदाय का स्वागत सम्मान 
असंभव बात नहीं है। सभी की निष्ठाएं असंदिग्ध चाहिए | अलगाव की नहीं, एकात्म 
की भावना चाहिए | मात भूमि के प्रति संपूर्ण समर्पण चाहिए। 
गलत समझ 

कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ राजनेता इस राष्ट्रीयःसत्य को नकारकर 
राजनीतिक तालमेल और अवसरवादी गठबंधन को राष्ट्रीय एकता मानते हैं। वे 
राष्ट्रीय समस्याओं को तात्कालिकता के संदर्भ में देखते हैं, उसके आदि स्रोत और 


कारण का विश्लेषण करने से कतराते हैं। राष्ट्रीय एकता की सनातन प्रेरणा को 
सांप्रदायिक शत्रुता की फसल उत्पन्न करने का बीज मानते हैं। उनकी राष्ट्रीय एकता 
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भय की भूमि पर आधारित है | वे इस या उस वर्ग की प्रसन्नता-अप्रसन्नता के आधार 
पर कश्मीर, पंजाब और असम समस्याओं का समाधान खोजते हैं । उपदेश देते हैं कि 
जब तक 'कश्मीर का मंदिर' अधबना है तब तक अयोध्या का रामम॑दिर मत बनाओ | 
किन्तु वे इस प्रश्न का उत्तर देने से कतरा जाते हैं कि आजादी के तैंतालीस वर्ष बाद 
भी, कश्मीर भारत का अंग हो कर भी, वह अधबना मंदिर क्यों है? उस पर राष्ट्रीय 
एकता का कलश क्यों नहीं रखा जा सकता? और उसे विशेष सांविधानिक दर्जा देकर 
शेष भारत से अलग रखते हुए राष्ट्रीय एकता पर प्रश्‍न चिन्ह क्यों बनाकर रखा गया 
है? क्या केवल इसीलिए नहीं कि वहां मुसलमानों का बहुमत है और वहां के 
अधिकांश लोग भारत के साथ उसके रक्त-मांस के रूप में नहीं रहना चाहते? क्या यह 
सच नहीं है कि राम की संस्कृति, राम के व्यक्तित्व और रामराज्य की अवधारणा का 
निषेध करने वाले तत्व ही 'कश्मीर का मंदिर” पूरा नहीं होने दे रहे हैं उत्तर से दक्षिण 
और पूर्व से पश्चिम तक राममय राष्ट्र की राममयता पर आक्रमण होता रहेगा तो देश 
का टूटते रहना निश्चित है। 'कश्मीर', 'अयीध्या' से जुड़ा होता तो वहां “इण्डियन” 
कश्मीर छोड़ो” का नारा न लगता और न भारत के विरुद्ध विद्रोह ही होता। राम 
राष्ट्रीय एकता के मंत्र हैं। राम राष्ट्रीय चरित्र और चिन्तन का सत्य हैं? डरे हुए 
खुशामदी लोग इस मंत्र ओर राष्ट्रीय एकता का साक्षात्कार नहीं कर सकते | इसके 
लिए राष्ट्रीय यथार्थ का बोध, भयमुक्त आचरण और पुरुषार्थ आवश्यक है । राष्ट्रीय 
एकता परिषद के अधिकांश बुद्धिजीवियों और राजनेताओं के लिए यह देश एक और 
एकाम राष्ट्र नहीँ भानुमति का कुनबा मात्र है | यदि भारत भानुमति 'चूं-चू का मुरब्बा 


' है, केवल सराय है तो यहां संकटों का सादर बने रहना स्वाभाविक है, उनका समाधान 
इस प्रकार की परिषदो में नहीं है। 


8 फरवरी, :990 
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कश्मीर का राष्ट्रीय. सत्य, समस्या का मूल संदर्भ ? 


पाकिस्तान के अस्तित्व का आधार है भारत देष, भारत के प्रति शत्रुता और मजहबी 
आधार पर द्विराष्ट्रवाद का विष वृक्ष सींचते रहना । 4 अगस्त, ।947 को भारत की 
धरती पर मुसलमानों का एक' अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाकर 'दारुल इस्लाम” के सपने 
का केवल एक अंश साकार हुआ था। शेष के लिए 'लड़कर लेंगे हिन्दुस्तान” नारा 
लगा था। 

लड़कर हिन्दुस्तान लेने के सपने को पाकिस्तान ने कभी छोड़ा नहीं | जिन्ना और 
लियाकत अली से लेकर याकूब, याहिया, जुलिफिकार अली भुट्टो और बेनजीर तक 
वह सपना जारी है | भुट्टो ने यह लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। 965 के 
युद्ध में पाकिस्तानी नेताओं ने कहा था कि वे लाहौर से दिल्ली तक चहलकदमी करते 
हुए जाएंगे और लाल किले पर झण्डा फहराकर अपना खोया हुआ इस्लामी राज्य 
भारत पर पुनः कायम करेंगे। 
मुस्लिम नेतृत्व का दंभ 

लगभग आठ सौ वर्ष भारत पर बादशाहत और सुल्तानी करते रहने का दंग और 
अंग्रेजों द्वारा भारत का शासन 'हिन्दुओं” को सौंप देने का गम मुस्लिम नेतृत्व को सदा 
कचोटता रहता है| पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व चाहे जिसका हो, उसकी आंख 
सदा दिल्ली पर रहती है। वह इतिहास का यह पृष्ठ बार-बार पढ़ता रहता है कि 
अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का राज्य मुसलमानों से छीना था, अतएंव उन्हें चाहिए था कि 
हिन्दुस्तान छोड़ते समय यहां का शासन मुसलमानों को सौंप कर जाते। 

पाकिस्तान की इस मानसिकता के समर्थक हिन्दुस्तान में 947 तथा उसके पूर्व 
भी थे, और आज भी हैं । भारत स्थित पाकिस्तानी तत्व अपनी मजहबी अल्पसंख्यकता 
और सांविधानिक संरक्षण का लाभ उठा कर बहुधा अप्रत्यक्ष और कभी-कभी प्रत्यक्ष 
रूप से पाकिस्तान की सहायता करते रहते हैं। भारत सरकार की नकली सेकुलरिरी 
और चुनावी राजनीति की बाध्यता का लाभ उठाकर यहां के कटूटरपंथी मुस्लिम नेता 
और पाकिस्तानी तत्व सामाजिक और सांप्रदायिक माहौल विषैला बनाए रखने के लिए 
Fe रहते हैं । वे अपने वोटों से राजनैतिक नेताओं को डराते हैं तो बारूद और 
बम, दंगे और मारकाट द्वारा मय और आतंक का निर्माण करते हैं। इन तत्वों ने 
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मस्जिदों को हथियारों का गोदाम बना रखा है तो ईदगाहों को हिन्दुस्तान विरोधी 
अभियान का अड्डा हिन्दुस्तान के पाकिस्तानी तत्वों, पाकिस्तान के घुसपैठियों, हाजी 
मस्तान जैसे तस्करों और अरब देशों के धन की युति से हिन्दुस्तान को पुनः 
विभाजित करने की मुहिम चल रही है और हिन्दुस्तान की सरकार, यहां के बुद्धिजीवी 


सब कुछ जानते हुए भी न स्पष्ट शब्दों में यह सत्य स्वीकार करते हैं और न 


पाकिस्तान को उसी के तरीके से कोई उत्तर ही देते हैं | 
इतिहास का ताजा पुष्ठ 


यह इतिहास का बहुत पुराना पृष्ठ नहीं है, अभी इसके भुक्तभोगी और 
प्रत्यक्षदर्शी जीवित हैं कि अपना अस्तित्व प्राप्त करते ही पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर 
हमला किया था। ।947 से लेकर 97 तक पाकिस्तान के साथ हिन्दुस्तान तीन 
युद्ध लड़ चुका है। यह बात अलग है कि तीनों युद्धों में पाकिस्तान पराजित हुआ। 
किन्तु पराजय के पश्चात भी हिन्दुस्तान को 'दारुल इस्लाम” बनाने का अपना लक्ष्य 
उसने छोड़ा नहीं, और हिन्दुस्तान की सरकार ने उस पर कभी गंभीरतापूर्वक और 
सातत्य के साथ विचार किया नहीं। इसी का परिणाम है कि कश्मीर अभी तक 
` हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बीच का मामला बना हुआ है | कश्मीर एक हिस्सा अभी भी 
गुलाम है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आधार बनाकर हिन्दुस्तान में अस्थिरता 
और युद्ध का माहौल बनाया जाता है। अभी तक पाकिस्तान कश्मीर में जनमत 
ग्रह' कराने की मांग पर अड़ा है कि 'कश्मीर हिन्दुस्तान में रहे कि पाकिस्तान मे” 
इसका निर्णय कश्मीर की जनता करेगी। पाकिस्तान हिन्दुस्तान के इस दावे को 
स्वीकार नहीं करता कि 'कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर और पाकिस्तान की सीमाएं 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं हैं और यही अंतिम सत्य है । 


पं० नेहरू की गलती 


हिन्दुस्तान की सरकार ने 947-48 में अपनी सेनाओं के बढ़ते कदमों 
बढ़ते कदमों को रोका 
का पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुजफ्फराबाद से मार भगा कर अपनी भूमि 
जी! में कर ली होती तो कश्मीर नाम की समस्या सदा के लिए समाप्त 
| प॑० नेहरू की यह भूल और कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में 


ले जाने की गलती का दुष्परिणाम गत बयालीस वर्षो से हिन्दुस्तान भुगत रहा है। - 


राष्ट्र संघ मे लगातार सात घंटे भाषण देने का कीर्तिमान स्थापित करके बोलते-बोलते 
7 न के बाद भी कृष्णमेनन हिन्दुस्तान का पक्ष पाकिस्तान और दुनिया के 
सो क महीं सके थे। अपनी राष्ट्रीय समस्या का अन्तर राष्ट्रीयकरण 
ह्‌ कश्मीर को विवादास्पद ही नहीं बनाया तो अपने मित्र शेख 
अडुल्ला की खुशी खरीदने के लिए भारतीय संविधान में धारा 370 शामिल करके 
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कश्मीर का राष्ट्रीय सत्य, समस्या का मूल संदर्भ ? : 89 
कश्मीर को शेष हिन्दुस्तान से अलग रखा। उसे अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रध्वज 
और अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया । राष्ट्र डा० शयामा प्रसाद मुखर्जी और 
पं० प्रेमनाथ डोगरा का आभारी है कि उनके बलिदान और प्रयास से जम्मू-कश्मीर में 
प्रवेश करने के लिए परमिट पद्धति समाप्त हुई | प्रधानमंत्री पद और अलग राष्ट्रध्वज 
भी हटा । सर्वोच्य न्यायालय और चुनाव आयोग के अधिका क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर भी 
आया | उनके आंदोलन के और बलिदान के बावजूद जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान 
अभी तक बना है | वहां हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति का शासम लागू नहीं किया जा सकता 
है | कश्मीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त हैं | कश्मीर तत्व कश्मीर को 
गुलाम और हिन्दुस्तान का उपनिवेश मानते हैं। उनकी यह खुली घोषणा है कि 
'िन्दुस्तानियों कश्मीर छोड़ो | कश्मीर आजादी चाहता है।' 


समस्या का इस्लामीकरण 


अब तक की सभी संधियों और समझौतों को ठोकर मार कर पाकिस्तान कश्मीर 
समस्या का अंतरष्ट्रीयकरण करने का हर संभव प्रयास करता रहता है। यह प्रयास 
आज भी जारी है। हिन्दुस्तान की सरकार कश्मीर को मुसलमानों की समस्या मानकर 
मुस्लिम देशों की खुशामद करने में लगी रहती है कि वे अपने इस्लामी बिरादरी का 
दबाव डालकर पाकिस्तान को हिन्दुस्तान पर आक्रमण और युद्ध करने से रोके। 
हिन्दुस्तान की सरकार पाकिस्तान के जाल में फंसती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और 
शब्द प्रयोग तक में सतर्कता की कमी है। उसे यह अहसास नहीं है कि कश्मीर 
हिन्दुस्तान का है” शब्द प्रयोग पाकिस्तान का पक्ष पुष्ट करता है| 'कश्मीर हिन्दुस्तान 
है” बोलने का मानस हिन्दुस्तान की सरकार का अभी तक नहीं बना। 'पाकिस्तान 
कश्मीर सीमा” शब्द प्रयोग का निहितार्थ भी उसकी समझ में नहीं आता | कश्मीर क्षेत्र 
में "हिन्दुस्तान -पाकिस्तान सीमा” कहते उसे भय लगता है। कश्मीर के रास्ते 
हिन्दुस्तान में आंतरिक अस्थिरता निर्माण करने के पाकिस्तानी प्रयास को विश्व 
जनमत जागृत करके समाप्त करने की सोच पाकिस्तान को और अधिक भौंकने का 
बल प्रदान करती है। पाकिस्तान की कूपा और उदारता पर आधारित समझौते और 
संधि का नुस्खा तलाशा जाता है। जबकि अनुभव यह बताता है कि पाकिस्तान 
समझौता और संधिःमित्रता को सुदृढ़ और शांति स्थापित करने के लिए नहीं, अगला 
आक्रमण करने के तैयारी हेतु समय अर्जित करने के लिए करता है। !965 के युद्ध 
में पराजित होने के बाद ताशकंद घोषणा और 97! के युद्ध के पश्चात 2 जुलाई, 


 972 को इंदिरा-भुट्टो के बीच हुआ शिमला समझौता इसकी पुष्टि करते हैं। 


ताशकंद घोषणा और शिमला समझौता पाकिस्तान के कूड़ेदान में पड़ा है। किन्लु 
हिन्दुस्तान उसे अपने राजमुकुट में लगाए चीख रहा है कि कश्मीर और 
हिन्दुस्तान-पाकिस्तान मित्रता को अन्तर्राष्ट्रीयकरण समस्या बनाने का प्रयास करके 
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बेनज़ीर भुट्टो शिमला समझौते का उल्लंघन कर रही हैं। हिन्दुस्तान की सरकार 
संभवतः यह भूल गई है कि बेनजीर भुट्टो अपने पिता (हिन्दुस्तान की सरकार चाहे 


` जो अर्थ लगाए) जुल्फिकार अली भुट्टो का सपना साकार करगे का प्रयास कर रही 


हैं। और उस प्रयास का अंतिम परिणाम है-युद्ध। इस युद्ध का आधार बनेगा 
कश्मीर | वही कश्मीर जिसे हिन्दुस्तान के संविधान ने धारा 370 की रेखा द्वारा देश 
से वस्तुतः अलग रखा हुआ है। 

जीत, हार में बदली 


जिस शिमला समझौते की बात बार-बार की जाती है और जिसका कवच धारण . 


कर के हिन्दुस्तान की सरकार पाकिस्तान को दोघी ठहराती है उसका अर्थ पाकिस्तान 
और भुट्टो के लिए वह पाकिस्तान के 96 हजार युद्धब॑दियों की रिहाई का माध्यम 
मात्र था। वह समझौता पराजित पाकिस्तान के सामने विजयी हिन्दुस्तान का आत्म 
समर्पण था। शांति और मित्रता की बातों का पाकिस्तान के लिए न कभी कोई अर्थ 
था, न आज है | शिमला समझौते में कश्मीर को हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बीच समस्या 
मानकर हिन्दुस्तान जीती हुई बाजी हार गया था | 


पाकपरस्तों का दबाव 


कश्मीर की उलझन 2 जुलाई, 972 में आसानी से सुलझाई जा सकती थी। 
तब पाकिस्तान का हाथ पराजय के पत्थर के नीचे दबा था और उसके लगभग एकं 
लाख सैनिक हिन्दुस्तान की कैद में थे | किन्तु हिन्दुस्तान की सरकार तब जिस दबाव 
के कारण यह कार्य नहीं कर पाई थी आज भी वही दबाव विद्यमान है। यदि तब 
कश्मीर की तथाकथित समस्या को सुलझाने के लिए हिन्दुस्तान के किसी बड़े कदम से 
यहां के पाकिस्तान समर्थक बेचैन और करुद्ध हो जाते थे तो आज भी उन्ही तत्वों के 
क्रोध का भय कश्मीर में कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई करने से रोकता है। कश्मीर में 
पाकिस्तानियोँ के दमन से देश के जो लोग रुष्ट हैं वे ही कश्मीर को भारत का 
FS में सबसे बड़ी बाधा हैं | उन्हीं के राजनीतिक भय से शिमला समझौता 

गया था 


शिमला समझौता 


2 जुलाई, 972 को संपन्न शिमला जली 
समझौते तय 
पाया गया था कि- की शर्तों के अन्तर्गत यह 


(!) दोनों देशों के बीज के संबंध राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में समाविष्ट 


सिद्धांतों तथा प्रयोजनों दवारा संचालित किए जाएंगे । 
(2) दोनों देशों ने आपस में यह फैसला किया है कि दोनों के बीच जो 


विवाद-मतभेद हैं, दोनों की सहमति से किसी शांतिपूर्ण तरीके से अथवा द्विपक्षीय Fl i 
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वार्तालाप के जरिए उनका हल निकाला जाएगा | दोनों के बीच अनिर्णीत समस्याओं में 
से किसी एक विचाराधीन समस्यां के अंतिम समाधान के लिए कोई भी एक पक्ष उस 


> बारे में इकतरफा निर्णय लेकर हालत को बिगाड़ेगा नहीं और दोनों पक्ष किसी संस्था, 


सहायता अथवा किसी कार्य को प्रोत्साहन से दोनों देशों के बीच सौहार्द्रपूर्ण शांतिमय 
संबंधों में बिगाड़ पैदा करने वाले कदमों को रोकने की कोशिश करेंगे । 

(3) समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर एक-दूसरे के आंतरिक मामलों 
में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान और 
दोनों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आदि सभी मुद्दों का पालन करने की बाध्यता, 
दोनों देशों ने सामंजस्य, अच्छे पड़ोसी रिश्तों के लिए तथा स्थायी शांति हेतु मान ली 
है। 

(4) दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों के दौरान हुए संघर्ष ने आपस के जो 
संबंध खराब कर दिए हैं, उसके मूल कारणों तथा संघर्षो की जड़ को शांतिपूर्ण उपायों 
से समाप्तं किया जाएगा | 

(5) दोनों देश पारस्परिक एकता, प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वाधीनता और 
प्रभुसत्ता की समानता का सदैव आदान प्रदान करेंगे। 

(6) राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता 
अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध सैनिक शक्ति के प्रयोग अथवा धमकी देने से 
सदैव दूर रहेंगे । हक 

दोनों देशों की सरकारें एक-दूसरे के खिलाफ किए जाने वाले हिंसक प्रचार को 
अपनी शक्ति के अधीन रोकते हेतु आवश्यक कदम उठाएंगी। दोनों देश अपनी 
मित्रता के संबंधों का विश्वास करने वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे । दोनों देशों के 
संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आपस में निम्नलिखित कदम उठाने के लिए 
सहमति हो गई | 
परिशिष्ट 

(॥) संचार व्यवस्था, डाक, तार, समुद्र, बार्डर पोस्ट्स सहित भूमि और ओवर 
फ्लाईट्स सहित एयर लिंक चालू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हा 

(2) दोनों देशों के नागरिकों के लिए प्रवास विषयक सुविधाएं उत्पन्न करने के 
लिए कदम उठाए जाएंगे | आ 

(3) जितना जल्दी हो सके आर्थिक तथा दूसरे स्वीकृत क्षेत्रों में व्यापार तथा 


~ आदान-प्रदान को विकसित किया जाएगा। 


(4) विज्ञान तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान को विकसित किया जाएगा । 
इस विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर दोनों 
देशों के प्रतिनिधिमंडल आपस में मिल कर विचार-विमर्श करते रहेंगे और आवश्यक 


हे 
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विस्तृत विवरण तैयार करेंगे । 

दोनों देशों के बीच स्थायी शांति कायम करने के लिए कार्यप्रणाली निश्चित करने 
हेतु देनों देश नीचे दिए गए मुद्दों पर एक राय हो गए : 


(!) पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की फौजें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक 


अपनी-अपनी सीमा में पीछे वापस चली जाएं | 

(2) जम्मू और कश्मीर में गत 7 दिसंबर, 97 को युद्ध-बंदी से नियंत्रण 
रेखा बन गई है उस सीमा को बिना किसी देष भाव से दोनों राष्ट्रों को सम्मान की 
भावना से देखना चाहिए। कोई भी पक्ष उक्त सीमा स्थिति में इकतरफा आपसी 
मतभेद तथा कानूनी व्याख्या के बावजूद हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। दोनों पक्ष इस 
लाइन के उल्लंघन के लिए किसी शक्ति अथवा धमकी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे | 

(3) फौजों की वापसी इस समझौते के बाद कार्यान्वित की जाएगी और 30 
दिनों के भीतर उसे पूरा किया जाएगा। 

(4) यह समझौता दोनों देशों की संवैधानिक पद्धति के मुताबिक स्वीकृति के 
आधीन होगा और वह दोनों देशों के बीच स्वीकृति के करार की अदला-बदली की 
तारीख से लागू किया जाएगा । 

65) दोनों सरकारें इसके लिए सहमत है कि उनके आदरणीय नेता भविष्य में 
दोनों के लिए अनुकूल समय में फिर से मिलेंगे | इस बीच देशों के बीच स्थायी शांति 
स्थापना कार्याविधि निश्चित करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल कर बातचीत 
करेगे और युद्धबंदियो की रिहाई, जम्मू-कश्मीर के अंतिम हल और राजनयिक संबंध 
चालू करने के विषयों पर बातचीत करेंगे | 

शिमला समझौते की केवल एक शर्त पूरी हुई, “पाकिस्तानी युद्धबंदियों की 
रिहाई |” इसके अतिरिक्त सभी शर्तें सड़-गल गईं। पाकिस्तान ने उन्हें भुला दिया, 
किन्तु हिन्दुस्तान को उसका मूल पाठ अभी तक कण्ठस्थ है | 
छल-कपट की परंपरा 


यदि इच्छा शक्ति प्रबल और राष्ट्रीय निष्ठा स्पष्ट न हो तो संधियों, समझौतों 
और शतो का कोई मतलब नहीं होता। राष्ट्रीय सीमा के प्रश्न पर हिन्दुस्तान की 
सरकारे पड़ोसियों के छल-कपट की शिकार सदा से रही हैं और बदले मे अपने 
देशवासियों के साथ छल कपट करती रही हैं | युद्ध युद्ध की स्थिति, आंतरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय अवस्था और तनाव का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास एक प्रथा सी 
बन गई है | समस्या को बनाकर रखना चुनाव और सत्ता की राजनीति की मुख्य धुरी 


की है | देश की सुरक्षा का किसी मजहब और संप्रदाय की प्रसन्नता-अप्रसन्नता . 


का बंधक बन जाना या उसे बंधक बना देने की बाध्यता में बंध जाने का राष्ट्रीय 


` अपराध करने में कोई संकोच नहीं होता | इस अपराध की एक लंबी परंपरा है| ह 


Fi 
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परंपरा का अंत हुए बिना राष्ट्रीय सीमाओं और आंतरिक अशांति की समस्याएं सुलझा 
लेने का दावा करना दिवा स्वप्न और दुःस्वप्न होगा | जो शत्रु हैं वे शत्रु हैं। जो 
„ अराष्ट्रीय हैं वे आराष्ट्रीय हैं। जराष्ट्रीय तत्वों और शत्रुओं के दबाव और उनके 
हिताहित के प्रकाश मे कश्मीर समस्या का समाधान खोजेंगे तो अनन्तकाल तक 
इसको सुलझा नहीं पाएंगे। कश्मीर सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने हेतु 
ईमानदारी के साथ उनको राष्ट्रीय संदर्भ प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए 
अल्पसंख्यक और मजहबवाद से उपर उठकर राष्ट्रीय मन की व्यथा और संवेदना का 
राजनीति निरपेक्ष अहसास करना होगा। इस अहसास में ही कश्मीर और राष्ट्र की 
दूसरी समस्याओं का भी समाधान निहित है, शेष सब बकवास है। लीपापोती है। 
समस्या का यथार्थ स्वीकार किए और मूल पार्श्वभूमि समझे बिना उसके समाधान का 
प्रयास पागलों का प्रलाप है। 

कश्मीर के यथार्थ को गत बयालीस वर्ष से लगातार जानबूझ कर अस्वीकार 
किया जा रहा है। जिस दिन उसके राष्ट्रीय सत्य के संदर्भ को स्वीकार कर लेंगे, 
कश्मीर नाम की तथाकथित समस्या स्वतः सुलझ जाएगी, फिर न कोई वहां 
'हिन्दुस्तानियों, कश्मीर छोड़ो” का नारा लगाएगा और न हिन्दुस्तान का कोई नागरिक 
कश्मीर को शत्रुओं से मुक्त कराने के प्रयास से दुःखी और क्रोधित होगा। और तब 
जो ऐसा करेगा वह राष्ट्र के शत्रु के रूप में जाना-पहचाना जाएगा। उसके साथ ठीक 
वैसा ही व्यवहार किए जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है जो किसी शत्रु के साथ 


किया जाता है या किया जाना चाहिए । ः 
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गत सप्ताह एक प्राध्यापक साहित्यकार मिले | वे राजनीतिज्ञ भी हैं वे शुद्धमन और 
भक्तिपूर्ण अन्तःकरण के व्यक्ति हैं बात चली तो बात का द॑भ टूटा उनके इस वाक्य 
पर कि 'कैसे झेलू इस युग को?” 
|; इस युग को झेलने का उन्होंने एक उपाय खोजा है, 'गाते रहने का | कविता पाठ 
करते रहने का रामचरितमानस और तुलसी बाबा की अन्य रचनाओं के प्रेरक प्रसंग 
बोलते रहने का ? भवानी दादा, नागार्जुन, दिनकर आदि अनेक कवियों की कविताएं 
सुनाते रहने का और प्रत्येक कविता या गजल-पाठ के पश्चात अट्टहास करके हंसने 


| 
का।' 
क अपने यहां एक कहावत है, अनुभव भी है, दूसरे देशों में भी यह अनुभव होगा, 
क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव समान है, भय और भूख सबको सताती है, कि घने 
निर्जन वन या अंधकार में अकेला जा रहा व्यक्ति सीरी बजाने लगता है, कुछ लोग 
हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, 'भूत पिशाच निकट नहि आवे, महावीर जब 
नाम सुनावे | स्पष्ट है सीरी बजाने, हनुमान चालीसा का या कोई मंत्र-जाप करने का 
अर्थ वह व्यक्ति किसी दूसरे के लिए नहीं, केवल अपने लिए करता है | अपने भय को 
क और दूसरों को यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह भयभीत नहीं है और 
Fd में के होता नहीं | मेरे साहित्यिक मित्र भयभीत तो नहीं 
: * एकाकीपन का अनुभव होंगे गीत और गजल 
पाठ करके इस युग को झेल रहे है । EP RT 
पह कहा जा सकता है और सत्य भी हो सकता है कि यह संताप केवल इसी युग 
जोर भी रहा है और आगत युग का भी होगा; किन्तु जब अपना 
कि झ लग रहा हो, वह अपने ताप नहीं 
तो वह बीते युग का विश्लेषण कैसे करे? i & 
युग के संताप और युग को झैलने का संदर्भ प्रेरक भी है और प्रताइक भी | 
थ बातचीत का संदर्भ था देश में हो रहा राजनीतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन | Fe 


कय में किया जा रहा राजनीतिक आचरण और कार्य-संस्कृति | 
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यह कैसा परिवर्तन ? 
आज आमतौर से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि देश में परिवर्तन आ रहा है। 
परिवर्तन की चर्चा की जाती है तो दृष्टि भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, शिमला 
और गांधीनगर आदि शहरों पर, जो देश और राज्यों की राजधानियां हैं, ही घूमती हैं | 
किसी दल के हटने, किसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने को परिवर्तन 
मानकर संतुष्ट कर लिया जा रहा है | किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या इस परिवर्तन को 
सचमुच परिवर्तन माना जाए? क्या परिवर्तन से सत्ता और समाज को कार्यशैली और 
कार्य-संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहा है, या परिवर्तन आने की संभावना है | क्या 
सत्ता, सरकार, राजनीति और समाज के चिन्तन और चरित्र में कुछ बदलाव आने के 
बीज इस बदल में हैं? क्या वर्तमान व्यवस्था में मूलगामी बदल करने की शक्ति और 
प्रेरणा है? क्या इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करने की सदाशयता है जो 
इसकी कार्य-संस्कृति और प्रक्रिया के बंदी न बनें? या क्या सामाजिक स्तर इतना 
सशक्त और सुसंस्कृत है कि व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया ऊपर से नहीं, नीचे से 


प्रारंभ हो और जनेच्छा या जनादेश का वलान्यनय करने का साहस कोई भी न कर ' 


मुके ? 

यदि ऐसा नहीं है या इस प्रकार की धारणा या विचार तत्व का वर्तमान 
परिवर्तन-प्रक्रिया में अभाव है तो फिर राजीव के स्थान पर विश्वनाथ प्रताप सिंह या 
हरिदेव जोशी के स्थान पर भैरो सिंह शेखावत या माधवसिंह सोलंकी के स्थान पर 
चिमनभाई पटेल के आ जाने मात्र से परिवर्तन नहीं आएगा और युग की व्यथा एवं - 
बोझ और उसे झेल न पाने का संताप पहले से भी गंभीर और भारी हो जाएगा। 
यह केवल इसी युग और परिस्थिति का दार्शनिक विश्लेषण नहीं, हर युग का 
यथार्थ है | यह अवधारणा परिवर्तन का प्रथम सत्व है | साठ के दशक से अमरीका की 
जनता ने जान० एफ० केनेडी को अपना राष्ट्रपति चुना था तब वह बुहत ही 
अपमानित अनुभव कर रही थी | रूस के खुश्चेव, अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहावर 
को प्रत्यक्ष हाथ में जूता लेकर धमका चुके थे। आइजनहावर अमरीका के सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित राष्ट्रपतियों में थे अपना दो बार का नियम तोड़कर अमरीका ने तीसरी बार 
जिसे राष्ट्रपति चुना था, उसे जूता उठाकर दी गई धमकी अमरीका जैसी महाशक्ति 
का अपमान नहीं तो और क्या था? अमरीकावासियों ने केनेडी को कमान सौंपी कि वे 
इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लें । केनेडी को भी इस राष्ट्रीय अपमान की व्यथा का 


_ अहसास था | गिनकर सौ दिन लगे थे कि केगेडी को राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनः 


करने में । क्यूबा के प्रश्न पर केनेडी की चेतावनी मात्र पर रूस के पांव 
पीछे हट गए थे | केनेडी के प्रथम सौ दिन अमरीका ही नहीं, विश्व के अनेक देशों के 
नबनिर्वाचित्‌' शासनाध्यक्षों के लिए उदाहरण बन गए | तब से नए शासकों के प्रथम 


सौ दिन का लेखा-जोखा करने का रिवाज बन गया है। प्रतीक्षा कीजिए यदि लेखक | 
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96 : काल चिंतन / दो 
और पत्रकार भूले नहीं होंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिह के सौ दिन की समीक्षा 
देशवासियों को शीघ्र ही पढ़ने को मिलेगी | 


- क्या वदला 


राजीव के जाने और विश्वनाथ प्रताप सिंह के आने के बाद देश में क्या बदला? 
केवल कुछ मुख्यमंत्री बदले, कुछ राज्यपाल बदले, कुछ राजदूत बदले, कुछ नौकरशाह 
बदले, दून स्कूल के 'बाबा लोग” के स्थान पर इलाहाबाद से जुड़े सलाहकार और 
नौकरशाह आ गए | इस बदल को छोड़कर और क्या बदला? यदि सूची बनाई जाए 
तो केवल एक बदल उस सूची में लिखा जा सकता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा को भंग किए बिना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 
लागू किए बिना उनके चुनाव कराए, विधानसभाओं को पूरा जीवन जीने दिया। यह 
भी शायद इसलिए किया हो कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रतिशत और परिमाण से 
जनता दल को देशव्यापी समर्थन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला था | 28 प्रतिशत 
मत पाने वाले दल का प्रधानमंत्री 40 प्रतिशत जनसमर्थन प्राप्त करने वाले दल की 
सरकारों को भंग करने का साहस कैसे जुटाता। बहुमत का समर्थन प्राप्त अल्पमत 
सरकार की आंतरिक बाध्यताएं भी बाधक बनी होंगे | फिर भी सत्तर के दशक से चली 
आ रही विरोधी दलों की विधानसभाओं को भ॑ग करने की अलोकतांत्रिक परंपरा में 
बदल आया। इस बदल पर हम जितना चाहें उतना प्रसन्न और संतुष्ट हो लें, 
राजनीतिक संस्कृति और सत्ता का आचरण यथावत है | कश्मीर, पंजाब, पूर्वांचल, 
आर्थिक, सामाजिक और अल्पसंख्यकवाद की समस्याएं पूवर्बत हैं। महंगाई और 
अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं राजनीतिक कार्यशैली भी वही है। 


जनता दल की राजनीतिक संस्कृति और कार्यशैली की बहुत अधिक चीरफाड़ , 


करने की आवश्यकता नहीं है | विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की मति और गति 
स्पष्ट है | नई राजनीतिक संस्कृति की रचना और व्यवस्था बदलने का दावा करने वाले 
दल के नेताओं, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के अतीत और वर्तमान दोनों की साक्षी है 
कि वे सभी और पूरा दल कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का बंदी है | कुछ अपवादों 
के अतिरिक्त वही अपराधी तत्व, वैसे ही भ्रष्ट नेता, वैसा ही सांप्रदायिक मानस, वैसा 
ही राजनीतिक समीकरण, वही अत्पसंख्यकवाद, राष्ट्र और राष्ट्रजन की ओर देखने 
का वही दृष्टिकोण । तो फिर बदलाव कैसे आएगा? सत्ता राजनीति के बंदी: व्यक्ति 
और दल में बंदलाव की इच्छाशक्ति पनप ही नहीं सकती | सांचाबंद सोच परिवर्तन की 


` पक्षधर नहीं होती। 
लोकतंत्र के मर्म से अनभिज्ञ 


भारत के लोकतंत्र का न तो अभी तक भारतीयकरण हो पाया है और न ही 
मतदान द्वारा अपना क्रोध प्रगट करने के अतिरिक्त यहां कै मतदाता लोकतंत्र का मर्म 
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ही समझ पाए हैं? यदि लोकतंत्र का मर्म समझा होता तो 957 में जिन चिमनभाई 
पटेल को मुख्यमंत्री पद से हाने के लिए गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चला था, 
मोरारजी भाई देसाई को आमरण अनशन करना पड़ा था, गुजरात विधानसभा के 
चुनाव में जिनके अपराध की सजा संपूर्ण कांग्रेस को भुगतनी पड़ी थी, जनसंघ और 
संगठन कांग्रेस की पहली 'जनता मोर्चा” कांग्रेस बनी थी, उन्हीं चिमनभाई पटेल को 
जनता पुनः न चुन लेती और मूल्यों की राजनीति करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह 
उन्हें ही पहले गुजरात जनता दल का अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री न बनाते। 
चिमनभाई सरकार को भाजपा का समर्थन और उसका उनकी सरकार में शामिल होने 
को इतिहास में लोकतंत्र की प्राणघातक शोकान्तिका के रूप लिखा जाए तो कोई 
आश्चर्य नहीं होगा। 
पहले शिमला में भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात, फिर हैदराबाद में रामाराव की 
सरकार को हटाकर इंका की सरकार बनाने का असंविधानिक कार्य करने के लिए 
बदनाम श्री रामलाल हिमाचल प्रदेश में जनता दल के कर्ताधर्ता हैं | साठ के दशक में 
खन्ना आयोग द्वारा दोषी पाए गए बीजू पटनायक को, जानकी बल्लभ पटनायक का 
विकल्प बनाया है विश्वनाथ प्रताप चुनाव के समय रफीकों भौंसलों और गफूरों का 
जनता दल में स्वागत किया जाना क्या किसी सकारात्मक बदलाव का परिचायक है? 
केन्द्रीय सत्ता में शामिल ऐसे कई व्यक्तियों के नाम गिनाए जा चुके हैं जिनका दामन 
दागी है| जिनकी जिन्दगी की समूची चादर कालिख से काली हो चुकी है। अपराधी, 
भ्रष्ट और फिरकापरस्त तत्वों की सरपरस्ती किन जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा प्रदान 
करेगी? 
घायल लोकतंत्र 
हरियाणा के मेहम उपचुनाव में हिंसा, हत्या और बलात मतदान ने लोर्कतंत्र के 
सीने में खंजर भौंक दिया | बिहार में ।50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकांश 
मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान कराना पड़ा | ज्ञातरूप से 80 लोग मारे गए। फिर भी 
वहां के चुनाव नतीजों को जनादेश माना गया। दोनों राज्यों की घटनाओं पर 
अलग-अलग दोहरी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई | बिहार की घटनाओं की निन्दा जनता 
दल, भाजपा और दूसरे दलों ने की तो हरियाणा के मेहर मे जो के व | 
बहुत ही आंदोलित हिताहित के आधार पर हिंसा, हत्या, औरअपराधकी | 
हुत ही आंदोलित हुई | दलीय 2 
गंभीरता को कम या अधिक आंका जाना,दल या प्रत्याशी सापेक्ष होकर न और. ह 
लोकतंत्र की फलश्रुति का विश्लेषण करना स्वच्छ राजनीतिक आचरण और लोकतांत्रिक र 


प्रतिबद्धता का परिचायक नही है। ० ह 
प्रशन यह नहीं है कि मेहम और बिहार में जो: इ हुआ उसमें pi 
जगन्नाथ मिश्र का हाथ है या कि नहीं । प्रश्‍न बर्ह है कि जनजी: की रक्षा करन A 


क 
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दायित्व किस पर था? यदि चौटाला और जगन्नाथ मिश्र जनजीवन की रक्षा नहीं कर 
पाए और कुछ अपराधी तत्वों ने लोकतंत्र को सूली पर रांग दिया, बेगुनाहों को गोली 
से भून दिया, तो अपनी इस असफलता को स्वीकार करके वे स्वयं अपमे पद से क्यों 


नही हट गए? और यदि वे स्वयं नहीं हटे थे तो उनक़े दल के शिखर पुरूषों ने उन्हें : 
हट जाने का आदेश क्यों नहीं दिया? उनकी असफलता, अक्षमता और उनके अपराध | 


पर परदा डालने का प्रयास क्यों किया गया, जो घटना बिहार में लोकतंत्र और 
लोकजीवन के प्रति अपराध थी वह हरियाणा के मेहम में मात्र निन्दा का विषय कैसे 
हो गई? पत्रकारों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा | चुनाव आयोग का दल मेहम में 
घुस नहीं सका |/रोहतक पुलिस लाइन में पुलिस ने विद्रोह कर दिया कि मतदान केन्द 
पर कब्जा करना उसका काम नहीं है, फिर भी देवीलाल कहते रहे कि चौटाला किसी 
भी कीमत पर नहीं हटेंगे । फिर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह मौन रहे, फिर भी भाजपा के 
नेता साफ्‌-साफ्‌ नहीं बोले। फिर भी कामरेड बंगले झांकते रहे | भाजपा के श्री 
वाजपेयी शिमला में पांच दिन बाद तब साफ-साफ बोले जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
'एक व्यक्ति, एक पद” के सिद्धांत को मानकर जनता दल के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र 
दे दिया विभिन्न दलों के नेताओं के पत्रकार सम्मेलनों में पत्रकार सत्य बोले जाने के 
लिए जूझते रहे किन्तु हिंसा की निन्दा करने के अतिरिक्त अपराधियों और अपराध 
करने को खुली छूट देने वालों के विरूद्ध स्पष्ट रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा | सभी 
दलों ने अपने इलाके बांट रखे हैं। बिहार जनता दल, भाजपा, कम्युनिस्ट और 
हरियाणा इंका के आक्रमण का निशाना बना; किन्तु दल निरपेक्ष होकर समय पर 
तत्काल सत्य का पक्ष किसी दल ने नहीं लिया | आज देश में कोई भी दल ऐसा नहीं 
रहा है जो निरपवाद हो, जो अपराध तत्वों से जिसमें भ्रष्ट व्यक्तियों को प्रश्रय न 
मिलता हो यह चुनौती है उन दलों को जो मूल्यों की राजनीतिक संस्कृति की स्थापना 
करने के लिए विशेषरूप से प्रतिबद्ध हैं क्या यह सच नहीं है कि सभी दलों ने भ्रष्ट 
मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए हैं, अन्तर अंश की मात्रा में हो सकता है, यथार्थता में 
हे | किसका नाम लें, किसका न लें, भारतीय लोकतंत्र की यह बहुत ही दुखती नस 

कभी-कभी मन में विचार उठता है कि कहीं यह लोकतंत्र की बाध्यता तो नहीं है, 
या यह सब कुछ लोकतंत्र के मूल चरित्र का अंग तो नहीं है? क्योंकि एक बार मेरे 


एक मित्र ने i यह कहा था कि 'शेर भूखा भले ही मर जाए, किन्तु वह घास नहीं , 
<खाएगा' तो दूसरे मित्र ने तपाक से उत्तर दिया था - 'उसे चुनाव में खड़ा कर दो, हार 


„° भय से वह घास भी खा लेगा” इस मामले में महान विचारक और लेखक 
<दिडूएण्ट की साक्ष जि हमें कुछ संतोष दे सके | लोकतंत्र की नस-नाड़ी की पूरी 
'ग करके उन्होंने लिखा है - “लोकतंत्र का अर्थ है मुक्तता, इसका अर्थ है कि 
तंत्र के प्रत्येक अवयव को मनचाहा करने की छूट देना, इसका अर्थ है 
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भारतीय लोकतंत्र की दुखती नस : 99 
सम्बद्धता, समरसत्ता और परस्परालम्बिता की कमी, स्वाधीनता और अराजकता का 


` सिंहासनारूढ़ होना | इसका अर्थ है औसत रू . को मान्यता, श्रेष्ठता और गुणवत्ता से 


घृणा | इसका अर्थ है महान लोगों की असंभवनीयता - आखिर महान लोग कैसे एक 
चुनाव के अपमान और अमर्यादाओं के सामने घुटने टेक सकते हैं? क्या उनके लिए 
कोई वही लोग कुत्ते द्वारा भेड़िए से की जाने वाली घृणा की तरह जिससे घृणा करते 
हैं वह है - मुक्त चेतना | वे संयमी, चापलूसी न करने वाले और जो व्यक्ति किसी 
दल का सदस्य नहीं होता उसे अपना शत्रु मानते हैं | तो फिर कैसे कोई महापुरूष 
ऐसी धरती पर उदित हो सकता है और कोई राष्ट्र कैसे महान बन सकता है, जब 
उसके महानतम पुरूष अप्रयुक्त, निरूत्साहित और शायद अज्ञात ही रहते हैं ऐसा 
समाज अपनी चरित्र खो बैठता है, उसमें नकल करने की वृत्ति ऊर्ध्वं नहीं, क्षैतिज 
होती है। उसमें श्रेष्ठ पुरूष नहीं, बहुमत का समर्थन प्राप्त पुरूष आदर्श और 
अनुकरणीय बनता हैं | वहां हर कोई हर किसी दूसरे जैसा बनना चाहता है, यहां तक 
कि लैंगिक समानता के कारण पुरूष महिलाएं बनते हैं और महिलाएं पुरूष? (विलि 
ट्यूरण्ट-'द स्टोरी आफ फिलासफी, पृष्ठ 43-432)|" 
कैसे झेलें इस युग को 

क्या आज के युग की यह व्यथा नहीं है कि हमारे समाज का चरित्र भ्रष्ट हो 
गया है ? क्या यही कारण नहीं है कि राजनीतिक दल अपराधी और भ्रष्ट व्यक्तियों 
अपना प्रत्याशी बनाते हैं और जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लेती है? क्या यहां के 
श्रेष्ठ व्यक्ति अज्ञात, उदासीन और बाध्यताओं के बन्दी नहीं है, क्या इसी का परिणाम 
नहीं है कि हम अपने अन्दर का भय भगाने के लिए आज की इस बीहड़ता और 
निविद निशा में कुछ आर्थिक न कर पाकर केवल सीटी बजा रहे हैं, हनुमान चालीसा 
का पाठ करते हुए आज का यह बियावान जंगल पार करना चाहते हैं? क्या a 
कारण ही तो उस साहित्यिक और श्रेष्ठ पुरूष ने यह नहीं कहा था कि “कैसे झेलें इस 

युगं को?” 

५ यही क्या, कोई भी युग पाखण्ड और दोगलेपन से नहीं झेला जा सकता। जिस 
युग और व्यवस्था में शेर भी अपनी मूल प्रकृति को त्याग कर घास खाने के लिए 
बाध्य हो जाता है, उस युग और व्यवस्था में बदलाव उन व्यक्तियों के सहारे और 
तरीकों से नहीं आ सकता जिन्हें आज के तथाकथित शरष्ठजनों और आम आदमियों 
बाध्यताओं का बन्दी होकर 
व्यवस्थाएं नहीं बदली जा सकतीं | इस मार्ग में न कभी व्यवस्था बदली है, न आज 
बदलेगी। पराजय, अपमान और अज्ञातवास का मोल 5 pe 
जीवन मूल्यों के लिए जूझते रहने की प्रतिबद्धता के बिना यह सब कवल राब रशान 
होगा, से से सार्थक और सकारात्मक कुछ भी नहीं निकलेगा | जीवन मूल्यों के प्रति 
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प्रतिबद्धता का अमाव और आदर्शों पर व्यवहार चतुरता का परदा डाल कर परिवर्तन 
का आभास उत्पन्न करने की आत्म प्रवंचना में यहां आत्मनाश निश्चित हैं यहां 
वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन तथा मूल्यों की राजनीति की बात केवल छलावा है, 
आकाश कुसुम तोड़ने और पाने जैसी कल्पना मात्र । 


8 मार्च 990 
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कश्मीर-समस्या हल करने के दो उपाय 


कश्मीर खतरे में है। नन्दनवन में आग लगी हैं। कभी कविगण केसर क्यारियों को 
तुलना अग्नि की लपटों से करते थे, अब यह उपमा और कल्पना की बात नहीं रही, 
कश्मीर सचमुच जल रहा हैं रक्त की नदी में डूबा हुआ है अनेक आशंकाएं रूपाकार 
ग्रहण करने लगी हैं | अब यह प्रश्‍न आमतौर से पूछा जाने लगा है कि कहीं कश्मीर 
भारत से अलग तो नहीं हो जाएगा? मातृभूमि की मुकुटमणि छिन तो नहीं जाएगी? 
इन प्रश्नों को सुनते सभी हैं किन्तु जिन्हें इनका समाधानकारक उत्तर देना चाहिए, वे 
| उत्तर न देकर बगलें झांकने लगते हैं | यथार्थ का सामना करने से कतराते हैं। अपनी 
| थोथी और पिट चुकी दलीलों से देशवासियों का दिल दहलाने का प्रयास करते हैं| 
| आल्मप्रवंचना को आत्मविश्वास के रूप में प्रस्तुत करते हैं | 


राजनीतिक पाखण्ड 
अभी 7 मार्च 990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रमुख विरोधी दलों 
की बैठक बुलाई । प्रत्येक से प्रम अलग-अलग बात करके, फिर सामूहिक रूप से 
कश्मीर समस्या पर विचार किया । 8 मार्च को उपःप्रधानमंत्री के नेतृत्व में विपक्ष के 
नेता राजीव गांधी सहित समी प्रमुख दलों का प्रतिनिधिमण्डल मौके पर जाकर स्थिति 
का जायजा लेने कश्मीर गया | 8 और 9 मार्च कश्मीर में रहकर प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली 
वापस आया | दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से दिल्ली की इस यात्रा में क्या-क्या 
हुआ, सबकी जानकारी में है | राजीव, राज्यपाल जगमोहन, भाजपा के जसवंत सिंह 
| आदि के बीच जिस प्रकार की झड़पे हुई, सेन्दूर होटल के पास की मस्जिद से जो 
| नारे लगे, संविधान की धारा 370 को लेकर राजीव ने राज्यपाल जगमोहन का, और 
h. राज्यपाल जगमोहन ने राजीव का भयादोहन किया, वह किसी से छिपा नहीं है | आयु 
से वयस्क राजीव बुद्धि ये बच्चे ही रह गए। उनके बचकाने व्यवहार से कश्मीर की 
“ समस्या के समाधान हेतु आम राय बनाने की प्रक्रिया को धक्का लगा। दलहित ` 
देशहित-पर भारी पड़ता साफ-साफ दिखाई दिया। राजीव को इंका और नेशनल 
| कान्फ्रेंस की चिन्ता अधिक, कश्मीर की चिन्ता कम थी | कौन दाहिने बैठे, कौन बायें, _. 
| के शिष्टाचार पर उनका ध्यान नहीं गया, किन्छु अपने अशिष्ट व्यवहार के प्रति 
Fe रहे | राजीव का व्यवहार तो साफ-साफ दिखाई दिया। किन्तु ऐसा लगा कि ० 
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दूसरे दलों का भी दिल साफ नहीं है वास्तविक सच को कालीन के नीचे दबाकर ` 
अपने अनुकूल सत्य का प्रतिपादन किया गया | उसमें से उसी राजनीतिक पाखण्ड का 
पुनर्जन्म हुआ जिसके कारण कश्मीर के शिखर पर आज शोले दहक रहे हैं | 6 मार्च 
को प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का संविधान की 370वीं धारा के सम्बन्ध में 
विशेष स्पष्टीकरण 8-9 मार्च की बैठक में किया गया निर्णय कश्मीर की एक अलग 
राष्ट्रीय अस्मिता की स्वीकृति की पुष्टि करता है। 


उलझाव 


यह अनुमान और विश्लेषण नहीं, यथार्थ है| सर्वदलीय बैठक के बाद इस 
सरकारी वक्तव्य का अर्थ क्या है कि “जम्मू-कश्मीर के लोगों ने देश की आजादी के 
आन्दोलन में हिस्सा लिया और शेष देश के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया । 
jh इस कारण इस बात की गारण्टी मिली की कश्मीर के लोगों, उनकी संस्कृति और 
| उनकी मजहबी पहचान को पूरी सुरक्षा और अभिव्यक्ति मिलेगी । भारत के सभी 
| राजनीतिक दल इस मामले में अपनी बचनबद्धता पर कायम हैं | कश्मीर को विशेष | 
हे दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उसे | 
अक्षत रखा जाएगा ।” 
श्रीनगर में पत्रकारों से विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने कहा - “जम्मू-कश्मीर में | 
राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए | राज्य की जनता के दिलों को जीतने के $ 
लिए तत्परता से कार्य करके उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना जरूरी है इसके लिए 
हमारी पार्टी (इंका) सड़कों पर मार्च करने के लिए तैयार है ताकि इस दिशा में उठाए 
गए कदम को प्रोत्साहन मिल सके |? | 
सर्वदलीय बैठक के बाद एक स्पष्टीरकण द्वारा यह आभास दिया गया कि अब. 
भाजपा का संविधान की धारा 370 को संमाप्त करने का कोई आग्रह नहीं रहा है। | 
अर्थात सबकी सहमति है कि धारा 370 बनी रहे | 


धातक परिणाम 


सर्वदलीय बैठक और सरकार की मानसिकता का भाष्य करने की आवश्यकता 
नहीं है | तात्कालिकता के दबाव में दूरगामी परिणामों की चिन्ता नही की जा रही है | 
कश्मीर के लोगों को देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने और शेष देश के साथ 
जुड़े रहने के लिए उसे विशिष्ट दर्जा देकर पुरस्कृत किए जाने का देश के दूसरे प्रदेशों 
और राज्यों के मन पर प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या परिणाम होगा, यदि यह ध्यान रहता ॥ 
तो इन वाक्यों का प्रयोग न किया गया क !! | देश का अंग बने रहने का अधिकार | 
देकर उसका तुष्टीकरण करना किस राष्ट्रीय एकता की अवधारणा का परिचय है, देश 
की अनेकता में एकता का सूत्र राजनीति नहीं, केवल संस्कृति है । एक राष्ट्रीय संस्कृति 
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को अलग-अलग संस्कृतियों में बांट देने से देश जुड़ेगा नहीं, बंटेगा । कर्मकाण्ड और 


मजहबी पहचान को अक्षत रखने पर भारत में सदा से सर्वानुमति रही है, किन्तु 
: सांस्कृतिक भिन्नता इसे कभी नहीं भायी। अनेक साम्राज्यों और गणराज्यों में बंटे 
: भारत की संस्कृति एक ही रही है। तमिलनाडु के कम्बन और कश्मीर के कल्हण एक 
ही सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं । सर्वदलीय बैठक के अधिकांश नेता और 
सरकार बहुसंस्कृतिवाद के कैंसर से पीड़ित हैं | इस प्रकार की सोच के प्रभाव और 
चिन्तन के प्रकाश में किया गया कोई भी निर्णय राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को 
अक्षत नहीं रखता । और स्पष्ट करूं तो इसके बीच में देश को मजहब के आधार पर 
बांटने का विष-बीज छिपा है, एक दिन इसी में से विभाजन का वृक्ष उगेगा और आज 
की यह सोच विभाजकों के लिए प्रमाण का काम करेगी। 


अपरिपक्व पहल 


किस राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः प्रारम्म किए जाने की बात की जा रही-है। 
कश्मीर विधान सभा मंग किए जाने के पूर्व जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही थी, क्या 
उसमें कश्मीर सुरक्षित था और यदि सुरक्षित था तो वहां शोले क्यों दहक रहे हैं? 
हजारों लोग कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू और देश के दूसरे भागों में शरणार्थी बने 
क्यों बैठे हैं? कश्मीर घाटी में भारतीय सिक्के का चलन बन्द क्यों है? क्यों वहां के 
दुकानदार पाकिस्तानी सिक्का लेकर सामान देते हैं, किन्तु भारतीय सिक्के पर थूक कर 
फेंक देते हैं, पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे केवल कुछ लोग ही नहीं, आम लोग क्यों 
लगाते हैं? कश्मीर को “मारत की गुलामी से आजाद' करने की लड़ाई क्यों नड़ी जा 
रही है? राजनीतिक प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम यदि कश्मीर का पाकिस्तान बन जाना 
है तो क्या उसको कुछ दिन रोक दिया जाना अनुचित है? कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया 
तभी अवरूद्ध होती है जब अराजनीतिक तत्व उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देते 
हैं। लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया सशस्त्र विद्रोह, अग्निकाण्ड, हत्या, हिंसा, 
बलात्कार और पड़ोसियों के पलायन और निर्वासन का निषेध करती है। यदि 
राजनीतिक प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का अर्थ नेशनल कान्म्रेंस और इंका को सत्ता 
सौंप देना है, कश्मीर घाटी के पाकिस्तानी तत्वों, आतंकवादियों और अलगाववादियों 
को प्रतिष्ठा प्रदान करके उनकी कृपा शर्तों में से जन्मी सहमति और शांति है, तो 
उस प्रक्रिया मे वह अखण्ड भारत नहीं होगा, कश्मीर जिसका मुकुटमणि है। 


* वोट राजनीति का दंश 
` संविधान की 370 वीं धारा नेहरूशेख समझौते की देन हैं | थोथी सेकुलरिटी 
` का जामा पहन कर नेहरू जी ने उसे संविधान में अस्थाई रूप से शामिल कराया था। 


नेहरू जी का राजनीतिक भय शेख अब्दुल्ला की शक्ति और कश्मीर की कमजोरी बन॒ मे ; 
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गया। नेहरू जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि यह धारा समय के साथ ' 
घिसकर समाप्त हो जाएगी। किन्तु इसी धारा का सहारा लेकर शेख-अब्दुल्ला जे 


` कश्मीर को अतग राष्ट्र-राज्य बनाने की नींव रखी | 953 में डाक्टर श्यामा प्रसाद. 


मुर्खजी के बलिदान और जनसंघ के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण वास्तविकता सामने “ 
आई | शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने गिरफ्तार किया | उन पर देशद्रोह का आरोप 
लगा। दो दशक से अधिक समय वे जेल में रहे। देश के संविधान, राष्ट्रध्वज, 
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में कश्मीर भी आया। 

अपने प्राण की कीमत चुकाई डा० मुखर्जी ने और कश्मीर अलग होते-होते बच 
गया। सीमांए मुक्त हो गईं, निर्बाध आवाजाही प्रारम्भ हो गई | राजनीतिक प्रक्रिया 
पुनः प्रारम्भ हो गई । किन्तु कांग्रेस की वोट राजनीति को वह राजनीतिक प्रक्रिया रास 
नहीं आई। 974 में इन्दिरा जी ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। 
देश-द्रोह के आरोप से मुक्त करके उन्हें एक महानायक के रूप में देश के सामने 
प्रस्तुत किया। अपने दल के विधायकों का समर्थन दिलाकर उन्हें कश्मीर का 
मुख्यमंत्री बना दिया । क्यों? इसलिए नहीं कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बन्द पड़ी 
थी, केवल इसलिए कि उनको शेष देश क मुसलमानों का प्रियपात्र बनना था। वोट 
राजनीति का संतुलन अपनी ओर शुकाना था। शेख के जीवित रहते भी राजनीतिक 
प्रक्रिया में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद भी | सत्ता पाने के लिए इंदिरा और 


आज कश्मीर और शेष देश भी भुगत रहा है। यह चार दशक से भी लम्बा इतिहास 
है | इस इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ कश्मीर को भारत से कारने के गर्हित प्रयासों से रंगा 
पड़ा है। आजादी के बाद कश्मीर को भारत में बनाए रखने के केवल दो प्रयास हुए । 
पाकिस्तानी आक्रमण के समय रा०स्व० संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सेना की सहायता, 
4953 में जनसंघ का आन्दोलन और मुखर्जी का बलिदान | उसके बाद की प्रत्येक 


गए हैं, सोच यथावत है। कश्मीर भले ही पाकिस्तान बन जाए, या एक स्वतंत्र राष्ट्र, 
किन्तु कश्मीर में धारा 370 को संविधान में बनाए रखने, कश्मीर मे किसी भी 
देशवासी को न बसने देने, सम्पत्ति अर्जित न करने देने, भारतीय नागरिक को वहां 
का नागरिक न बनने देने के प्रति नेहरू, इंदिरा, मोरारजी और राजीव की तरह ही 
वनाथ प्रताप सिंह भी पूरी तरह वचनबद्ध है और ,अपनी इसी भयाधारित 
त को देशवासियों और दूसरे दलों पर थोपने से बाज नहीं आ रहे। 


कश्मीर में जिस मजहब के लोगों का बहुमत है, उनकी हिंसा और हत्या के दमन/ 
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से यदि देश के दूसरे भागों के उनके मजहबी लोग नाराज होते हैं, और उनकी 
नाराजगी के भय से भारत सरकार कश्मीर की समस्या को मजहबी तुष्टीकरण के 
आधार पर सुलझाना चाहती है तो राष्ट्रीय अखण्डता की उसकी अवधारणा दिवास्वप्न 
मात्र है | क्योंकि राष्ट्रीय एकता का आधार मजहब नहीं हो सकता | अगर ऐसा होता 
तो ईसाइयों एवं मुसलामनों के अलग-अलग राष्ट्र न होते और ईरान-इराक, 
पाकिस्तान-अफगानिस्तान, पाकिस्तान-बंगलादेश आदि इस्लामी देशों के बीच अनवरत 
युद्ध न होते। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश को मजहबी राजनीति की खूनी चादर में 
लपेट रहे हैं। यह उनकी राजनीतिक मजबूरी ही नहीं, उनको विरासत में मिली 
राजनीतिक परम्परा और सत्ता संस्कृति की बाध्यता भी है तात्कालिक मजबूरियों और 
राजनीतिक बाध्यताओं से देश एकताबद्ध नहीं हो सकता। रेल मंत्री श्री जार्ज 
फर्नाडीज को कश्मीर के मामलों का अलग से दायित्व सौंपकर जो प्रक्रिया प्रारंभ की 
जा रही है उससे भविष्य में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देने की संभावनाएं 
निहित हैं | प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह केन्द्र में अपने 
राज्य के लिए एक अलग मंत्री की मांग ही न करे अपितु उसको प्राप्त भी करे। 
हल क्या है ? 

लोग, विशेषकर कांग्रेस और उनकी संस्कृति वाले लोर, पूछते हैं कि तो फिर 
कश्मीर समस्या का समाधान क्या है? समाधान तो है कि तु वह दल-हित निरपेक्ष 
राजनीतिक इच्छा शक्ति और कार्रवाई का मांग करता है। इस समस्या का समाधान 
करने के दो उपाय हैं | एक, तात्कालिक और दूसरा दूरगामी | तात्कालिक उपाय किसी 
राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन इस या उस राजनीतिक गुट को सत्ता सौंपना अथवा 
आतंकवादियों और पाकिस्तानी तत्वों से बातचीत करके उनकी शर्तों पर उनकी 
प्रसन्नता अर्जित करना नहीं, आतंकवाद का अन्त करना है, पाकिस्तानी तत्वों का 
दमन करना है, शस्त्रों का उत्तर शब्दों से नहीं शस्त्रं से देना है। तात्कालिक रूप से 
आग और हिंसा से कश्मीर की रक्षा करना प्रथम आवश्यकता है| यह कार्य प्रस्तावों, 
प्रतिनिधिमंडलो', शंति बनाए रखने के अनुरोध, लोकतंत्र की दुहाई और राष्ट्रीय 
अखण्डता की गुहार लगाने से नहीं होगा, क्योंकि जिनसे अनुरोध किया जा रहा है वे 
आतंकवाद के प्रति प्रतिबद्ध है, भारत के प्रति शत्रुता उनकी संजीवनी है, भारत की 
राष्ट्रीय अखण्डता और भारतीय संविधान से जुड़ी राजनीतिक प्रक्रिया को वे अपने 

` लिए घातक मानते हैं। भारत राष्ट्र के प्रति विद्रोह करने वालों का विद्रोह के स्तर पर 


ही दमन किया जाना चाहिए | श्री आडवाणी और उनके दल के अतिरिक्त और कोई [ 


इन्च उप्राय का संपूर्ण समर्थक नहीं है | 
यहाँ तो. हुआ तात्कालिक उपाय। दूरगामी और स्थाई समाधान का उपाय है 
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता और उसके अधिकारों की कश्मीर में भी पूर्ण 
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व्याप्ति । इस उपाय का प्रथम चरण है 370 धारा की समाप्ति | कश्मीर के संदर्भ मे 


. यह राष्ट्र शक्ति में कैंसर के समान है। इसके कारण एक विशिष्ट अलगाववादी 
. कश्मीरी मानस को बल प्रदान होता है| भारत की मुकुटमणि की रक्षा करनी है तो 


आज नहीं तो कल इस सांविधानिक अलगाववाद का अन्त करना ही होगा । 

कश्मीर, कश्मीरियों का ही नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र का है, कश्मीर भारत है, उसकी 
ओर मजहब की नजर से नहीं, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें | किन्तु ऐसा 
नही ध्यान से देखेंगे तो इस गंभीर समस्या के संदर्भ में ही अलग-अलग स्पष्ट धाराएं 


- दिखाई देंगी | पहली धारा से जुड़े लोग और हल कश्मीर अर्थात राष्ट्रीय अखण्डता की 


रक्षा करने के लिए मजहब निरपेक्ष होकर जूझ रहे हैं, तो दूसरी धारा के लोग और 
दल, वोट और लाशें गिनकर अपनी नीति और कार्यशैली का निर्धारण कर रहे हैं | उन 
दोनों धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कौन हैं, इसकी अलग से पहचान 
कराने की आवश्यकता नहीं है। दलीय और राजनीतिक प्रतिबद्धता को कश्मीर का 
कवंच बनाने का प्रत्येक प्रयास प्रतिदिन उसे देश से अलग करेगा, अलग कर रहा है। 
अब तक अलग करता आया है | कश्मीर की समस्या जिस प्रक्रिया से बनाई है पहले 


प्रक्रिया से पिण्ड छुड़ाएं फिर समाधान का रास्ता साफ होगा | 
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विस्थापितों की बस्ती बनता जा रहा है देश ? 


दिल्ली के पीरा गढ़ी में विस्थापित बस्ती बन गई है | हजारों शरणार्थी वहां रह रहे हैं | 
कश्मीर घाटी से भाग आए पच्चीस हजार से भी अधिक परिवार अर्थात्‌ सवा लाख से 
अधिक हिन्दू जम्मू में शरणार्थी हैं। जयपुर और अल्वर में भी लोग आ बसे हैं। 
गुरूदासपुर में लोग अपने घरों को वापस न जाकर शरणार्थी शिविर में सुरक्षित 
अनुभव कर रहे हैं बंगलादेश के एक करोड़ से भी अधिक बंगलादेशी मुसलमान भारत 
में घुस गए हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल, राजधानी 
दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंधप्रदेश के क्षेत्रों में डेरा डाल लिया है। शहरों के 
विशिष्ट क्षेत्र में इनकी बस्तियां उभर गई हैं | वहां की उनकी बिरादरी के लोग इन्हें 
संरक्षण दे रहे हैं | नई-नई मजारें, मस्जिदे, कब्रिस्तान बनाई जा रही हैं बौद्ध अपने 
अस्तित्व को लेकर चिन्तित और आशंकित है। संसद में हर बार बहस होती है। 
पंजाब, कश्मीर साम्प्रदायिक स्थिति पर किसी न किसी संदर्भ में चर्चा हो ही जाती है। 
समाचार पत्रों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन सबसे प्रमुखता के साथ समाचारों 
का प्रकाशन करे | किन्तु सत्य के समीप जाने से सभी डरते हैं | मूल प्रश्न का सार्थक 
उत्तर न देकर निरर्थक और केवल संतही राजनैतिक बहस की जाती है | सभी डरे हुए 
हैं | किसी को थोक वोट के चले जाने का भय है तो किसी को जाति-बिरादरी का। 
किसी को राजनीतिक समीकरण की चिन्ता है, तो किसी को अपनी छवि की। भय 
और चिन्ता के राष्ट्रीय एकता-अखण्डता की चिता सुलगाई जाती सभी देख रहे हैं। 
महाभारत के कुरू वंश की तरह सभी अपनी-अपनी प्रतिज्ञाओं और निजी प्रतिबद्धताओं 
के बंदी हस्तिनापुर (भारत) की रक्षा करने की कसमें सभी खातें हैं, लेकिन उसको 
विनाश से बचाने का उपाय नहीं करते | दुर्योधनों की धृष्टता से सभी परिचित है, , 


किन्तु उनका दमन करने से डरते हैं | 


कुछ अनुत्तरित प्रश्न र 
देश के आम आदमी के इन प्रश्नों का उत्तर उसके विशिष्ट जन नहीं दे पा रा 
हैं कि कोई अपने ही देश में विस्थापित क्यों है या विस्थापित क्यों हो रहा है? किसी 
कौ अपने प्रदेश, घर, शताब्दियों से फलितःपोषित संबंधों और पूर्वजों से नाता 
छोड़कर शरणार्था-शिविर में क्यों रहना पड़ रहा है? देशद्रोह या श्रुता का पुरस्कृत 
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होना और देश भक्ति को दण्डित किए जाने की विडम्बनाएं क्यों बढ़ रही हैं ? 
भारतमाता की जय का प्राणघाती हो जाना किस सोच, कार्यशैली और सामाजिक-राजनीतिक 
संस्कृति का दुष्परिणाम है? कश्मीर के सशस्त्र विद्रोहियों और राष्ट्र शत्रुओं के दमन 
से देश का एक वर्ग विशेष उत्तेजित, उद्वेलित और क्रोधित क्यों हो उठता है? वहां के 
देशघातियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है तो उसे साम्प्रदायिक सद्भाव और 
सेकुलरिटी विरोधी क्यों कहा जाता है? प्रश्न पर प्रश्न करते रहिए, उत्तर नहीं मिलेगा। 
राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद के 
प्रस्ताव पर लम्बी बहस हुई प्रधानमंत्री दो दिन बोले | उनको अपना भाषण बीच में 
रोक देना पड़ा | सदन स्थगित कर दिया गया । क्यों ? केवल इसलिए कि कुछ सांसदों 
को शुक्रवार (जुमे) की नमाज पढ़ने जाना था। नमाज का समय हो जाए और राज्य 
सभा की कार्रवाई चलती रहे, यह संभव नहीं | नमाजियों ने आपत्ति की, प्रधानमंत्री 
बैठ गए। इसे सेकुलरिरी कहा गया। भारत में सेकुलरिटी का अर्थ है मुस्लिम 
हुष्टीकरण, मुसलमानों की खुशामद, हिन्दुओं की उपेक्षा, अवमानना और विरोध | यदि 
किसी दिन कोई सांसद यह कहे कि मंगलवार को उसे हनुमान मंदिर जाना है इसलिए 
सदन को कार्रवाई रोक दी जाए, तो ये सेकुलरिस्ट क्या करेंगे | राज्य सभा के माननीय 
सभापति क्या व्यवस्था देंगे, निश्चित ही उनका रूख नकारात्मक होगा। हिन्दुओं की 
विशाल हृदयता का हवाला दिया जाएगा। यह बताया जाएगा कि “हिन्दू किसी 
सम्प्रदाय का नाम नहीं है | हिन्दू कोई पूजा-पद्धति नहीं है सभी अपनी-अपनी प्रवृत्ति 
और प्रकृति के अनुरूप आराधना करने की पद्धति और इंश्वर-प्राप्ति का मार्ग चुनने 
के लिए स्वतंत्र है । सभी हिन्दू हनुमान भक्त नहीं है, इसलिए इस मांग को स्वीकार 
करने का कोई औचित्य नहीं है |" 
हिन्दुओं की विशाल हृदयता का यह दुरूपयोग और अनर्थ देश की राष्ट्रीयता को 
आहत करता हैं | थोथी सेकुलरिटी सर्वधर्मसमभाव को संतापित करती है | यदि हिन्दू 
होना किसी सम्प्रदाय का होना नहीं है तो वह क्या है? यदि हिन्दू किसी पूजा-पद्धति 
का नाम नहीं है तो इस संज्ञा का अर्थ क्या है? कया हिन्दू केवल सर्वनाम है? क्या यह 
केवल एक निराकार और काल्पनिक वस्तु है? क्या इसका इस देश से कोई सार्थक 
संबंध नहीं है? क्या हिन्दू केवल नकारात्मक अवधारणा है, क्या हिन्दू केवल “यह नहीं 
है”, या वह नहीं है” कि हिन्दू होना “यह” होना भी है | क्या हिन्दू और हिन्दुत्व 
अपरिभाषित है? देश के मुस्लिम परस्त सेकुलरिस्ट इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते | वे 
इन प्रश्नों का उत्तर देंगे भी नहीं, क्योकि तब हिन्दू की परिभाषा राष्ट्रीयता का पर्याय 
बन कर उभरेगा । हिन्दू भावना और राष्ट्र-भावना की सीमाएं समव्याप्त दिखाई देगी? 
8 राजनीति, समाज, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीय जीवनधारा का सम्प्रदायीकरण 
करने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और इन संभावनाओं के समाप्त होते ही 
` राजनीतिक और चौर कर्म, साम्प्रदायिक छल और राष्ट्रीयता के साथ पाखणंड करने के 
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विस्थापितों की बस्ती बनता जा रहा है देश ? : 09 
` सभी मार्ग बन्द हो जाएंगे। 
भारत का राष्ट्रीय समाज 


हिन्दू को मुसलमानों और ईसाइयों के समतुल्य मानना अज्ञान भी है और नादानी 
भी। हिन्दू भारत का राष्ट्रीय समाज है। हिन्दू में सम्प्रदाय निहित है, किन्तु हिन्दू 
सम्प्रदाय नहीं है | सम्प्रदाय की एक निश्चित परिभाषा है, सम्प्रदाय एक बंधी बंधाई 
मजहबी व्यवस्था है | सम्प्रदाय में उपासना का दिन और दिशा निश्चित है। पुस्तक 
और पैगम्बर तय है। उसकी सीमा का उल्लघंन किया कि सम्प्रदाय से बाहर किए 
गए । किसी ने अपनी पूजां का दिन शुक्रवार निश्चित किया है तो किसी ने रविवार । 
उनका दिन तय है तो पश्चिम दिशा भी तय है | कुरान और बाइबिल अंतिम ग्रंथ के 
रूप में तय है, तो ईसा और मुहम्मद भी अंतिम प्रेरणा पुरूष के रूप में तय हैं | किन्तु 
हिन्दू? यहां सब कुछ निश्चित है और कुछ भी निश्चित नहीं हैं यहां सभी दिन 
उपासना के दिन हैं | और न चाहें तो किस दिन भी उपासना न करें, या उपासना ही 
न करें | यहां कोई किसी को भी अपना प्रेरणा-पुरूष या भगवान मान सकता है। और 
नहीं भी मान सकता | पशु-पक्षी, वृक्ष, सागर, नदी, तालाब, कुआं, राम-कृष्ण, हनुमान, 
महावीर, बुद्ध शंकराचार्य से लेकर आंचार्य रजनीश तक किसी को भी भगवान मानकर 
उन्हें पूज सकता है और उनकी आलोचना ही नहीं, निन्दा भी कर सकता है यहां 
किसी भी पुस्तक को पवित्र पुस्तक माना जा सकता है | नये ग्रंथ की रचना की जा 
सकती है | हिन्दू सबका है, सबको मिलाकर हैं वह किसी की राह नहीं रोकता, किसी 
की उपासना में बाधक नहीं बनता। उसकी मान्यता है कि सभी मार्ग एक ही परम 
लक्ष्य की ओर जाते हैं | वह यह नहीं कहता कि 'यह ही ठीक है” - वह कहता है कि 
“यह भी ठीक है,” यह भी ठीक हो सकता है | जो “यही ही” कहता है वह सम्प्रदाय, 
जो “यह भी” कहता है वह धर्म अर्थात्‌ हिन्दू है| के 
हिन्दू की इतिहास और अनुभव सिद्ध सार्थक परिभाषा करेंगे तो वह केवल 
“राष्ट्र” का रूप लेगा और कुछ नहीं | किन्तु यही नहीं करना चाहते हमारे “राजर्षि” 
और राजपुरूष | यही नहीं बोलना चाहते हमारे बुद्धिजीवी और इस का दुष्परिणाम है 
अपने ही देश में शरणार्थी और विस्थापित बन जाना। अपने ही देश में अपनी 
नागरिकता गंवा देना | अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की आबादी का संतुलन 
बिगड़ जाना। इसी का नतीजा है किसी क्षेत्र विशेष में किसी सम्प्रदाय विशेष का 
बहुल होते ही उस क्षेत्र का देश की मूल भूमि से अलग होने का आन्दोलन | उसका 
अलग हो जाना | अपने ही देश में एक मजहब वाली आबादी का भिन्न मजहब वाली 
. आबादी पर आक्रमण और आबादी का निष्मीड़न तथा दबाव किस राष्ट्रीय मानस का 
परिचायक है? कश्मीर घाटी और पंजाब से हो रहा निष्क्रमण एक विशिष्ट 
मतावलम्बियों की आबादी दवारा किए जा रहे निष्पीडन और दबाव का दुष्परिणाम है, 
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0 : काल चितन / दो 
तो लदूदाख के बौद्धों का संताप उन पर किया जा रहा मुस्लिम आबादी का आक्रमण | 
है| कहीं आबादी का दबाव, कहीं आबादी का आक्रमण | यह कार्य पड़ोसी देश किया | 
करते हैं, स्वदेशवासी नहीं | बंगलादेश के मुस्लिमों की भारत के भीतर घुसपैठ भी ’ 
आबादी के आक्रमण का ही एक नियोजित प्रकार है। फिर क्या अन्तर है कश्मीर | 
घारी और ढाका की बहुसंख्यावादी आबाद की सोच में? | 
ये प्रश्‍न अनेक विडम्बनाओं को आमंत्रित करते हैं? ये प्रश्‍न संसद के दोनों 
सदनों में उठाए गए | राज्य सभा में श्री अश्विनी कुमार ने कश्मीर और लदूदाख के 
संदर्भ में उठाया तो लोकसभा में विजय कुमार मल्होत्रा और मदनलाल खुराना ने 
निजामुदूदीन काण्ड से संदर्भ में? किन्तु इस पर कोई बहस नहीं हुई केवल सतही 
प्रतिक्रिया व्यक्त की गई । राष्ट्र को नहीं निर्वाचन क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया | श्री 
. मदन लाल खुराना ने निजामुद्दीन शमसान भूमि को लेकर पुलिस की गोली से मारे 
गए एक व्यक्ति को बंगलादेशी बताया तो जनता दल के श्री चन्द्रशेखर बौखला उठे | 
बोले - “मारा जाने वाला भी इन्सान था| सभी आदमियों के रक्त का रंग समान होता 
है | इस प्रकार के विचारों से देश में आग लग जाएगी ।” 
यह सत्य है कि मारा जाने वाला मनुष्य था, किन्तु यह भी सच है कि मारा जाने 
वाला वह मनुष्य बंगला देशी भी था। वह अवैध रूप से भारत में आया था। अवैध 
रूप से भारत की भूमि पर अधिकार करके झोपड़ी बनाकर रह रहा था। वह भारत 
आबादी का अतिक्रमण करने वाले बंगलादेशी काफिले का अंग था | रक्त के 'रंग' की 
समानता और रक्त’ की समानता में अन्तर करने की आवश्यकता नहीं समझते ये | 
तथाकथित राजनीतिक सेकुलरिस्ट। यदि उनकी यह स्थापना मान ली जाए तो फिर ॥ 
राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय समाज, नागरिकता और राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा | 
अर्थहीन हो जाएगी। फिर कश्मीर को लेकर चिन्ता क्यो? फिर बेनजीर भुट्टो के | 
वक्तव्य से भड़कते क्यों हैं? फिर बंगला देश के साथ सीमा, पानी और 'तीन बीघा' 
को लेकर तनाव क्यों? चाहिए तो यह था कि बंगलादेशियो' के दिल्ली और देश के 
दूसरे भागों में घुस आने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की जाती और यह व्यवस्था की 
जाती कि जो लगभग एक करोड़ बंगलादेशी भारत में घुस आए हैं उन्हें निकाल बाहर | 
किया जाता और भविष्य में वे घुसपैठ न कर पाएं यह व्यवस्था की जाती | किन्तु | 
किया और कहा जा रहा है कि बंगलादेशियों का नाम लेगें तो देश में आग लग | 
. जाएगी | जबकि वास्तविकता यह है कि ये बंगलादेशी और पाकिस्तानपरस्त तत्व देश | 
की आबादी और अर्थ व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ कर यहां आग लगाने ही आए है | , 
दूरगामी योजना 


। पश्चिमी सीमाप्रान्त और पूर्वी बंगाल में रक्त के रंग की बात कारगर नहीं हुई 5 
थी। वहां की आबादी देश से केवल इसलिए अलग हुई थी कि वह राष्ट्र और | 
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विस्थापितों की बस्ती बनता जा रहा है देश ? : ]. 


राष्ट्रीयता का आधार मजहब और सम्प्रदाय को मानती थी इसी मजहबी आधार पर 
हमने सेकुलरिटी को ताना-बाना बनाया | वही आधार अब पुनः राष्ट्र की अखण्डता 
। पर आघात कर रहा है मजहबी बहुमत अपने बीच से राष्ट्रीय मजहब संस्कृति को 
| धकिया रहा हैं | अस्मिता को निष्कासित कर रहा है सन्‌ 947 में भारत विभाजन 
3] और 990 के विस्थापितों और शरणार्थियों में कोई अन्तर नहीं है | बंगलादेश और 
पाकिस्तान दोनों ने आबादी के आक्रमण और आबादी के दबाव की मुहिम चला रखी 
है | कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह का संदर्भ बहुत ही दूरगामी योजना से जुड़ा है। यह 
सतही नहीं - बहुत गंभीर हैं अपने ही देश में किसी समुदाय और नागरिक का 
विस्थापित और शरणार्थी हो जाना राष्ट्रीयता, नागरिकता, सामाजिकता और संस्कृति 
की मूल अवधारणा के विरूद्ध हैं | इसका निष्कर्ष यह है कि जो लोग अपना घर और 
जमीन-जायदाद छोड़कर भाग रहे हैं, विस्थापित और शरणार्थी बन रहे हैं या तो वे 
इस देश के नागरिक और राष्ट्रीय नहीं हैं या वे जो इन्हें भगा रहे हैं, देश के शत्रु 
और आराष्ट्रीय हैं? यहां का राष्ट्रीय बने रहने में उनका कोई निहित स्वार्थ है? यदि 
इस मूल प्रश्‍न का उत्तर देने का साहस है तो अपने ही देश में विस्थापित होने और 
देश के विरूद्ध विद्रोह करने के सिलसिले समाप्त किए जा सकते हैं। यदि नहीं तो 
विस्थापितों की बस्तियां बनते-बनते यह देश किसी दिन अपनी अस्मिता गंवा देगा 
और भारत की भूमि पर भारत राष्ट्र केवल भूतकाल बन कर रह जाएगा | प्रधानमंत्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह और केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्त मुहम्मद सईद कहते हैं कि सरकार 
| कश्मीर से भागकर देश के दूसरे भागों में आए शरणार्थियों की सुरक्षा और जीवन 
| यापन की व्यवस्था कर रही है। विस्थापितों को बसाने की व्यवस्था करे रही है। 
| विस्थापितों को बसाने की व्यवस्था करना अलग बात है, यह हमारी बाध्यता है, महत्व 
की बात और मूल प्रश्न यह है कि ये लाखों लोग शरणार्थी हुए क्यों | क्यों विस्थापितों 
की बस्ती बनता जा रहा है यह देश? 
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यह मयकदा है, तेरा मदरसा नहीं वाइज़ 


देशवासी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। जनता दल का 
समर्थन करने वाली पार्टियां भाजपा और वामपंथी दलों को राष्ट्रीय मोर्चे की तुलना में 
अपने दायित्व का अहसास अधिक है। कांग्रेस के खानदानी राज्य की वापसी के मार्ग 
में ये दल दीवार बनकर खड़े हैं, नहीं तो अब तक या तो जनता दल और राष्ट्रीय 
मोर्चा बिखर गए होते या किसी न किसी रूप में इंका के साथ तालमेल करके राष्ट्रीय 
मोर्चे के इस या उस गुट ने इंका से हाथ मिला लिया होता | श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 
भी सहयोगी दलों के समर्थन की जिस मजबूत डाल पर बैठे हैं उसे कमजोर बनाने 
का कोई अवसर नहीं चूकते। अपनी निजी छवि उन्हें अपने दल और सरकार से भी 
अधिक प्रिय है। 

देशवासियों की संवेदनशीलता 


यह अनुमान नहीं है, इसके अनेक प्रमाण हैं | कुछ प्रमाण परिस्थितिजन्य हैं, तो 
कुछ प्रत्यक्ष बोलने और दिखाई देने वाले | देशवासियों की संवेदनशीलता का प्रमाण 
यह है कि वे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार केविरुद्ध कुछ भी सुनना सहन नहीं करते | ताऊ ' 
(देवीलाल) के त्यागपत्र के संदर्भ में प्रगट जनक्षोभ इसका ज्वलन्त उदाहरण है | यदि 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ताऊ को पत्र न लिखते और केवल एक दिन और प्रतीक्षा की 
होती तो ताऊ प्रधानमंत्री निवास पर जाकर स्वयं अपना त्यागपत्र वापस ले लेते | 
रेलवे और सामान्य बजट के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को 
देशवासियों ने जिस सदाशयता के साथ स्वीकार कर लिया, वह भी उनकी 
संवेदनशीलता का ही परिचायक है | कश्मीर और पंजाब की समस्याओं के समाधान 
की प्रतीक्षा और अल्पसंख्यकवाद को सहन करते जाना भी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 
प्रति उसके लगाव का ही द्योतक है। 

आम आदमी तो आमतौर से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का पक्षधर है ही, बुद्धिजीवी, 


लेखक, पत्रकार, प्रशासक, अर्थशास्त्री, समाजसेवी और दूसरे विशिष्ट लोग भी चाहते 


हैं कि यह सरकार चले | किसी नवीन कार्यशैली, किसी नवीन राजनीतिक संस्कृति, 
और नवीन अर्थसंस्कृति का सूत्रपात करें | परिणामस्वरूप, पत्रकार राष्ट्रीय मोर्चे की 
__ तिक गतिविधियों को अनदेखा कर देते हैं बुद्धिजीवी उसके पक्ष में एक पंक्षीय, _ 


a 
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यह मयकदा है, तेरा मदरसा नहीं वाइज : 3 
दलील देते हें । अर्थशास्त्री भावी अर्थसंकट की यथार्थ व्याख्या नहीं करते | प्रशासक 
प्रशासनिक तनावों और कमियों पर मौन हैं | सभी सरकार को समय देना चाहते हैं कि 
उसके पांव जम जाएं । खानदानी लोकतंत्र की वापसी की सभी संभावनाएं समाप्त हो 
जाएं। 
अपेक्षा के अनुरूप नहीं 


किन्तु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और नेतृत्व का प्रतिसाद,राष्ट्रीय संवेदना, आकांक्षा 
और अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उसकी कार्यप्रणाली में दायित्वबोध और गंभीरता 
अनुपस्थित है | प्रशासनिक कार्यक्षमता और कुशलता की तुलना में वोट राजनीति का 
पक्ष अधिक प्रबल है | मंत्रिमंडल के गठन में राष्ट्रीय मोर्चे के गुटों को संतुष्ट तो 
किया गया किन्तु पुत्रियों की योग्यता और क्षमता का ध्यान नहीं रखा गया | समस्या 
केवल यह नहीं है कि मंत्रीगण कार्य नहीं करते, समस्या यह भी है कि उन्हें कार्य 
करना आता ही नहीं | वे अपना दायित्व समझते ही नहीं | संसदीय कार्यमंत्री श्री उपेन्द्र 
से लेकर आवास विकास मंत्री मोरसली मारन तक का यही हाल है। दो-तीन मंत्री 
अपवाद हैं | विदेश मंत्रालय कार्य करता दिखाई देता है। वित्त, वाणिज्य, श्रम और 
उद्योग मंत्री अपने कार्य में लगे हैं। लेकिन इनके साथ दूसरे पुछल्ले लगे हैं | अन्य 
अनेक ऐसे मंत्री हैं जिनकी ओर लोग संदेह की नजर से देखते हैं | अधिकांश मंत्री 
नौकरशाही के बंदी हैं | संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते | प्रश्न का उत्तर 
तब दें, जब प्रश्न समझ पाएं | प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ और | संसदीय कार्यमंत्री 
का सांसदों के साथ संपर्क न के बराबर है। वे सदन में सामान्य गणपूर्ति कर पाने में 
भी असमर्थ हैं | चौंसठवें संविधान संशोधन विधेयक का गत 30 मार्च को लोकसभा में 
गिर जाना इसका प्रमाण है। संसदीय कार्यमंत्री सचेतक जारी करते हैं 29 मार्च को 
और विधेयक पेश करते हैं 30 मार्च को | संसदीय कार्य की गंभीरता का वे स्वयं 
अनुमान नहीं लगा पाते तो सहयोगी दलों के सुझावों और सलाह पर भी गंभीरतापूर्वक 
विचार नहीं करते | येदि भाजपा के श्री आडवाणी और माकपा के श्री सोमनाथ चटर्जी 
की सलाह मान ली. होती तो या तो उक्त विधेयक 29 मार्च को पेश किया गया होता 
या फिर चार अप्रैल को | 29 मार्च को इसलिए नहीं पेश किया कि सिमरनजीत सिंह 
मान के साथ बात चल रही थी कि वे कब और कैसे शपथ ग्रहण करें | तलवार लेकर 
सदन में आएं कि उसे अध्यक्ष के यहां रख दे । सिमरनजीत सिंह मान की शपथ संसद 
की प्रतिष्ठा और सरकार की विश्वसनीयता से अधिक महत्वपूर्ण बन गई | तीस मार्च 
को लोकसभा में सामान्य बहुमत का न हो पाना राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की 
आकस्मिकता और लापरवाही ही तो है। 
कार्यकुशलता की कमी 


राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में कार्यकुशलता की कमी है तो बौद्धिक चेतना का भी. 
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अकाल है। जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे के एक भी मंत्री या सांसद ने संविधान 
संशोधन विधेयक गिर जाने के कारण उत्पन्न उलझन सुलझाने के लिए अपनी तत्काल 
बुद्धि का परिचय नहीं दिया। सदन में इस भूमिका का निर्वाह भी भाजपा के श्री 
आडवाणी को करना पड़ा | अपनी इस असफलता पर त्यागपत्र देने की लोकतंत्रीय 
मर्यादा का पालन करना तो दूर रहा, संसदीय कार्यमंत्री ने खेद तक व्यक्त नहीं किया | 
प्रधानमंत्री ने.भी इसे आवश्यक नहीं माना | उपप्रधानमंत्री, रेलमंत्री, विदेशमंत्री, 
उद्योग मंत्री और कई मंत्री भी मतदान के समय सदन में उपस्थित नहीं थे, फिर कैसे 
पता चले कि सत्ता पक्ष अपने दायित्वों के प्रति गंभीर है क्या केवल देशवासियों, 
पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की संवेदनशीलता ही सरकार को चलाने के लिए पर्याप्त 
है। क्या संवेदनशीलता कालातीत होती है? कया इसे सदा के लिए सुनिश्चित मानं 


ps लिया गया है ? 
i बात मात्र इतनी ही नहीं है संसद के गलियारे में जो कुछ कहा और सुना जाता 
ht है, केन्द्रीय कक्ष की बैठकबाजी में जो कुछ बोला जाता है, उसका भी अपना अर्थ 


होता है प्रधानमंत्री के अपने लोग जो कुछ कहते हैं उसमें अनेक गंभीर संभावनाएं 

छिपी होती हैं प्रधानमंत्री के एक निकटवर्ती सांसद ने इन पंक्तियों के लेखक को 

रोक कर कहा, 'क्या आप जानते हैं कि “राजा साहब” क्या कर रहे हैं ? और आगे 

क्या करने वाले हैं ?” मैंने अनजान होने का संकेत दिया तो बोले, राष्ट्रीय मोर्चा का 

- नेता चुने जाने के बाद देश का भावी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बुखारी के दरबार में गया 

! तो बुखारी उसका स्वागत करने उठा तक नहीं | राजा साहब कोर्निश की मुद्रा में तब 

} तक खड़े रहे जब तक बुखारी ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा | वापस आते समय 

he भी वह विदाई देने के लिए उठा नहीं | हां, एक चेतावनी अवश्य दी कि 'यदि हमारे 

और आपके बीच जो लिखित समझौता हुआ है, उसको पूरा न किया तो आपकी भी 

वही दशा होगी जो इंदिरा और राजीव की हुई है । मैंने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, 

आपको मेरी बात माननी होगी, जाओ राज करो |' 

और उ अब्दुल बुखारी कहते हैं कि अल्लाह की दुआ से विश्वनाथ प्रताप सिंह 

के रूप में हमें बहुगुणा का जिस्म मिल गया । वह बोलता है तो उसके मुंह से शब्द 

नहीं फूल झड़ते हैं। देखो न जो कार्य न करके इंदिरा ने वादाखिलाफी की थी, 

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पचास लाख रुपए जामामस्जिद को. देकर अपना एक लिखित 
वादा पूरा कर दिया | 4 


'गृहसचिव शिरोमणि शर्मा को हटाए जाने की अर्न्तकथा, उबेदुल्ला आजमी और - 


सिमरनजीत EE मान के इस प्रश्‍न पर विचार करने को तैयार हो जाना किं 
बाद नों को पाकिस्तान और मल्लापुरम, 
को मिला, सिखों 


, ईसाइयों को नागालैण्ड 


अफजल को राज्यसभा की सदस्यता, भारतमाता को डायन कहने वाले को मंत्री | 
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मानसिकता की ओर संकेत करता है उसमें खालिस्तान के अतिरिक्त और क्या हो - 
सकता है? सिमरनजीत सिंह मान 'पंजाब को क्या मिला' की बात नहीं करते, केवल 
सिखों की बात करते हैं, उनके पंजाब में गैर-सिख शामिल नहीं हैं | इन्हीं मान को . 
सत्ता में आते ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने परोक्ष रूप से पंजाब सौंप दिया था कि वे 
कोई सर्वसम्मत समाधान खोजें | मान का सर्वसम्मत समाधान खालिस्तान और केवल 
सिखों तक जाकर ठहर गया तो अब परेशान हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी।' 

कांग्रेस जिस अल्पसंख्यकवाद की बंदी थी, राष्ट्रीय मोर्चा और विश्वनाथ प्रताप 
सिंह भी उससे मुकत नहीं हैं । जिस भय के कारण गत चार दशकों से कश्मीर में 
मुस्लिम अलगाववाद का पालन-पोषण किया गया उसी भय से विश्वनाथ प्रताप सिंह 
भी भयभीत हैं | जिस राजनीतिक सोच ने पंजाब के सांस्कृतिक जीवन को दूषित 
किया, भाषाई विद्वेष का जहर घोला, मजहबी अस्मिता को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ 
जोड़ा, वही सोच आज भी प्रबल और प्रभावकारी है |! 
बाद में राष्ट्रीय मोर्चे के एक प्रगतिशील मंत्री ने इसकी पुष्टि की | वे एकान्त में 
बोले, 'कश्मीर और पंजाब को तो दो मिनट में ठीक किया जा सकता है, किन्तु क्या 
करें, कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो देश के दूसरे भागों के मुसलमान और सिख 
नाराज हो जाएंगे | इनका नाराज होना हमारे राजनीतिक भविष्य के प्रतिकूल होगा। 

देशद्रोहियों और अलगाववादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, कोई कड़ा कदम 
उठाने से देश के दूसरे भागों के कुछ लोगों के नाराज हीने को देशभक्ति, राष्ट्रीय 
अखंडता का पोषक और सेळुलरिटी मानने की राजनीतिक संस्कृति को पुष्ट करने का 
हर संभव प्रयास, हर स्तर पर किया जा रहा है। र 

गत 30 मार्च को जनता दल और इंका के दो सांसद साथ-साथ मिले। दो 
तथाकथित प्रगतिशीलता के ज्ञण्डावाहक हैं। जो कुछ वे सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, 
अकेले में उसके ठीक विपरीत बोले | बोले 'हम आपसे (इन पंक्तियों के लेखक से) 
एक प्रश्न पूछते हैं । आपसे इसलिए कि आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी। 
आप बता सकेंगे | हमारा प्रश्न यह है कि 'क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां 
अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों का दमन करते हों । अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को सताते हों 
और बहुसंख्यक शरणार्थी बनकर भागते हों? प्रश्‍न पूछकर वे चुप हो गए। मेरे उत्तर 
की प्रतीक्षा करने लगे। मैं क्या बोलता? उनका प्रश्‍न जिस लहजे और संदर्भ में था, 
उसमें उत्तर निहित था। वे स्वयं उत्तर देने के लिए बेचैन थे। बोले, “आप पत्रकार 
लोग भी सच लिखने से डरते हैं। पाखंड से पीड़ित हैं। हमारी तो मजबूरी है, साफ 
बात नहीं कर पाते | किन्तु आप लोग हमें साफ बात करने के लिए बाध्य कर सकते 
हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों का दमन और उन्हें सताने की विडंबना केवल 
भारत में है और कहीं नहीं | दुनिया में यही एकमात्र ऐसा देश है जो पंथ निरपेक्ष है, 


सबको समान सांविधानिक अधिकार और संरक्षण प्राप्त हैं, सबकी नागरिकता | र 
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` समान है, फिर भी मजहबी राज की तर्ज पर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक शब्द का प्रयोग, 


अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आधार पर शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक तानाबाना और 


कानून बनाया जाता है| 


जनता सांसद के इस विवेचन पर इंका सांसद ने फब्ती कसी। बोले, 'यह . 
शमसान का वैराग्य छोड़िए | यथार्थ की जमीन पर आइए | आज का यथार्थ यह है कि 
राजनीतिक सफलता प्राप्त करनी है तो अल्पसंख्यक धुरी को बनाए रखना आवश्यक 
है | विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुसलमानों को कांग्रेस से छीन लिया | यदि यह न होता 
तो आज राजीव प्रधानमंत्री होते हिन्दू राजनीतिक दृष्टि से सोचता ही नहीं | वह 
केवल जाति है, बिरादरी है, वह कभी संपूर्ण समाज नहीं होता | यदि हिन्दुओं के 
केवल दस प्रतिशत राजनीतिक हो जाए तो तथाकथित अल्पसंख्यकों के भय और 
अल्पसंख्यकवाद का अंत हो जाय | हिन्दू समाज के रूप में केवल धर्म और संस्कृति 
की सोचता है, राजनीति में वह हरिजन, यादव, कुर्मी, जाट, ब्राह्मण और ठाकुर होता 
है। मुसलमान मजहब में शिया-सुन्नी, बहावी और अहमदिया आदि होता है, | 
राजनीति में वह केवल मुसलमान होता हे। दल कोई भी हो, वह होता केवल 
मुसलमान है यह आम बात है, एकाध अपवाद की बात मैं नहीं करता | वह राष्ट्र को : 
भी मजहब की नजर से ही देखता है। इसलिए दो काम करें-एक हिन्दुओं 
(बहुसंख्यक) की सामूहिक राजनीतिक चेतना जागृत करें, दूसरे, संविधान में दिए गए 
समानता के अधिकार का राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर मजहबनिरपेक्ष 
उपलब्धि कराएं और इस बात का ध्यान रखें कि 'यह मयकदा है, तेरा मदरसा नहीं 
वाइज ।' यहां शराब से इंसान बनाए जाते हैं । 

केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा। हालात बहुत बिगड़ गए हैं | हम अपने ही 
बुने जाल में फंस गए हैं अल्पसंख्यकवाद भारतीय लोकतंत्र की दुखती नस है | यदि 
इसका उपाय न किया गया तो जो अब तक नहीं हुआ था, वह अब होगा। अर्थात्‌ 
बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का जन्म | बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अर्थात्‌ सामाजिक और 
राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने की भावना | 

जनता दल और इंका सांसदों का एकान्त में यह यथार्थदर्शन बहुत कुछ सोचने 
को बाध्य करता है | किन्तु एक प्रश्न मन में तत्काल उठता है कि एकान्त के विचार 
और सार्वजनिक कथन के बीच यह अंतर बनाए रखने का पाखंड क्यों? क्यों 


, राजनीतिक विवशता राष्ट्रीय यथार्थ और आकांक्षाओं से अधिक भारी, गंभीर, 
महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। क्या राजनीति सचमुच केवल मयकदा है? क्या यहीं 


इंसान नहीं, केवल शराबी आते हैं या जो 'शराबी' हैं वही यहां इंसान माने जातै है 
और जो शराब से परहेज करते हैं या शराबी नहीं हैं वे इंसान नहीं हैं? वे राजनीतिज्ञ 
नहीं हैं? उन्हें राजनीतिक समझ नहीं हैं? वे प्रगतिशील नहीं हैं? वे आधुनिक नहीं 
हैं वे राष्ट्र भक्त नहीं हैं | जो कुछ कांग्रेस ने किया व ० जो कुछ राष्ट्रीय मोर्चा वाले 
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यह मयकदा है, तेरा मदरसा नहीं वाइज़ : 47 | 


लोग कर रहे हैं यदि वही राजनीतिक सहजातता है, वही राजनीति का सहज गुण धर्म | 
है, शासन की धुरी है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का मंत्र और मर्म है, तो फिर इस 
देश की “खंडित अखंडता' की भी रक्षा कर पाना सर्वथा असंभव होगा । अल्पसंख्यकवाद | 
का दबाव, मुस्लिम और मजहबी अलगाववाद अलग-अलग राष्ट्रीय अस्मिता प्राप्त | 
करेंगे और भविष्य में भारत एक राष्ट्र नहीं अनेक राष्ट्रों का संघ होगा और उनकी | 
शर्तों पर यहां एक राज्य शासन चलेगा | विश्वनाथ प्रताप सिंह के जिस्म में अब्दुल्ला | 
बुखारी जिस “बहुगुणी मानसिकता” के बिम्ब देख रहे हैं, वह पाकिस्तान की 

मानसिकता है। इसकी प्रबलता एक राष्ट्रीयता और समान नागरिकता पर एक मारकं » 
प्रश्‍न चिन्ह होगा | अच्छा हो हम जिसे एकान्त में यथार्थ मानते हैं उसे सार्वजनिक रूप 

से भी यथार्थ मानें | | 


| 
5 अप्रैल, 990 | [ 
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देश कुछ और चाहता है, संसद कुछ अं 


एक हत्याकांड के पश्चात दूसरा हत्याकांड, एक श्रद्धांजलि के बाद दूसरी श्रद्धांजलि, 
एक निन्दा के बाद दूसरी निन्दा, एक बंद के बाद दूसरा बंद, एक स्थगन प्रस्ताव के 
पश्चात्‌ दूसरा स्थगन प्रस्ताव, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद दूसरा ध्यानाकर्षण 
प्रस्ताव, एक संकल्प के बाद दूसरा. दृढ़तम संकल्प. और शरणार्थियों के नए-नए 
काफिलों के आने का सिलसिला गत एक दशक से चलता आ रहा है| 980 में 
निरंकारी संत बाबा गुरबचन सिंह की प्रतिशोधात्मक हत्या से प्रारंभ आतंकवादी 
हत्याकांड ने कभी विराम नहीं लिया | हत्याकांडों की गति तेज और धीमी तो हुई 
किन्तु उसने नए-नए प्रकार और आयाम भी ग्रहण किए । सरकारी सुरक्षा बल और 
आतंकवादियों का आमना-सामना, मुठभेड़ों और मौतों के साथ-साथ सरकारी और 
आतंकवादी हत्याकांडों के बीच प्रतियोगिता जैसी स्थिति भी बनी | पंजाब में आपरेशन 
ब्लू स्टार और आपरेशन ब्लैक थण्डर हुआ । 2984 में भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में 
घुसी | सेना ने एक भिण्डरावाले और कुछ सैकड़ों लोगों को मारकर स्वर्ण मंदिर और 
अकाल तख्त को अपराधियों से मुक्त कराकर उस पूजास्थल की पवित्रता की पुनः 
प्रतिष्ठा तो की, लेकिन आम सिख इतना आहत हुआ कि आतंकवादियों के अपराधों 
को भुलाकर वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा | 


बदले की आग 
खालिस्तानी आतंकवादियों ने 3 अक्तूबर, 984 को इंदिरा जी की हत्या करके 


अकाल तख्त के तथाकथित अपमान का बदला लिया तो इंदिरा भक्तों ने भी बदले. 


की आग सुलगा दी | 37 अक्तूबर से 4 नवंबर तक दिल्‍ली और देश के दूसरे भागों में 
निर्बाध रूप से हत्याकांड चला | पंजाब की आग कश्मीर भी पहुंची | जो पाकिस्तानी 
तत्व पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए सिख आतंकवादी के रूप में हत्याकांड कर 


' रहे थे, वे ही कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए हिंसा और हत्या करने लगे। 


कश्मीर में नागरिक प्रशासन समाप्त हो गया। राजनीतिक प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं 
रइ गया | कश्मीर घारी के पाकिस्तान परस्तौ' नै पाकिस्तान के साथ अपना नाता जोड़ 
लिया। भारतीय बैंक बंद हो गए | पाकिस्तानी सिक्के चलने लगे | हिन्दुओं को निकाल 
दिया गया। जो वहां हैं, मौत उनके सामने खड़ी है | पच्चीस-तीस क कश्मीरी हिन्दू 
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परिवार अपने ही देश में विस्थापित है। उनकी देखभाल कौन करे ? 

उधर असम और पूर्वांचल भी जल रहा है। असम में उल्फा का नया आंदोलन 
जंगल की आग की तरह फैल रहा है। उसे अलग राज्य चाहिए। असम गण परिषद 
की सरकार दबाव में है | हत्याकांड और बंद का दौर चलता ही रहता है। पूर्वांचल 
की प्रत्येक जनजाति को उसका अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए। चर्च और ईसाई 
राजनीति जनजातियों की अस्मिताओं को अलग राष्ट्र बनने के लिए उकसा रहे हैं कि 
यह देश टूटे, राष्ट्रीयता की कड़ी कमजोर हो। 

झारखंडी मानसिकता बिहार में विद्रोह जगा रही है | झारखंड आंदोलन को किसी 
बड़े राष्ट्रीय आयाम से जुड़ना स्वीकार नहीं है। बड़ा आयाम उसके निहित स्वार्थ को 
आघात पहुंचाता है | वह व्यापक वनांचली सोच को अपना शज्नु मानती है। 

अलगातवादी आंदोलन और आतंकवादी हत्याएं इतनी आम और सहज बात बन 
गई हैं कि अब हत्या और हिंसा के प्रति रोष आना बंद होता जा रहा है। समाचार 
पत्रों में हत्या के समाचार छपते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते | आतंकवाद भाषणों में बोला 
तो जाता है किन्तु सुना नहीं जाता। संवेदनशून्यता की स्थिति है। अलगाववाद, 
आतंकवाद, कश्मीर, पंजाब और देश के दूसरे भागों की समस्याओं को लेकर परेशान 
तो सभी हैं किन्तु समाधान कोई नहीं बताता | उनके पास साझी सभा, साझा जनसंपर्क. 
अभियान, साझे प्रस्ताव, साझे अनुरोध के अतिरिक्त न कोई और समाधान है और न॑ 
कोई सुझाव । 

आतंकवाद का अंत यदि अनुरोध और निन्दा प्रस्तावों द्वारा हो सकता होता तो 
अब तक इसका अंत कब का हो गया होता। यदि सभाएं आतंकवादियों का हृदय 
परिवर्तन कर सकती होतीं तो यह कार्य अब तक हो गया होता। यदि साझा अभियान 
जन-प्रतिकार जागृत कर पाता तो आतंकवादी पंजाब और कश्मीर की घाटी कब के 
छोड़ चुके होते। यदि केवल संकल्प में शांति और व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति 
होती तो अशांति नाम का शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता। यदि राजनीतिक प्रक्रिया में 
समाधान निहित होता तो पानी और प्रदेश की मांग को लेकर प्रारंभ किया गया 


आंदोलन अलग राष्ट्र और राज्य प्राप्त करने की सीमा में प्रवेश ही न करता । यदि ये 


आंदोलन भारत की आधारमूत राष्ट्रीयता पर आधारित होते तो 'खालिस्तान' और 


“पाकिस्तान जिन्दाबाद, के नारे न लगते, तब उनका अन्तर्राष्द्रीयकरण न किया जाता । 


' केवल निन्दा-स्तुति 


:. गत सप्ताहों में संसद में कश्मीर, पंजाब और असम के उल्फा आंदोलन को 
लेकर कई बार बहस हुई। किन्तु वह बहस केवल निन्दा-स्तुति तक ही सीमित रही। 
"समस्या पीछे रह गई, एक-दूसरे पर बाजी मार लेने की होड़ आगे निकल गई। मूल 


प्रश्‍न जहाँ का तहां रह गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के चालीस वर्षीय शासन को. दोषी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


20 : काल चिंतन / दो 


. और कारण बताया तो विपक्ष ने राष्ट्रीय मोर्चे के एक सौ पच्चीस दिवसीय शासन 


को। 
प्रशन उभरते हैं किन्तु उत्तर नहीं मिलता | देश के विभाजित हो जाने के खतरे 
पर चिन्ता तो व्यक्त की जाती है किन्तु उसके कारणों की मीमांसा और निराकरण 
करने से सभी कतराते हैं | पहले आज का सत्ता-पक्ष से आतंकवाद का अंत करने की 
योजना संबंधी प्रश्‍न पूछता था तो तब का सत्ता पक्ष आज के सत्ता पक्ष से उसकी 
रणनीति जानाना चाहता है। योजना और रणनीति न तब बताई गई और न अब 
बताई जा रही है तब ये लोग कार्य-स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते थे अब वे 
लोग कार्यस्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते और सदन से विरोध-स्वरूप बहिर्गमन 
करते हैं | अखबारों में तब भी सहायता कोष एकत्र करने की अपीलें छपती थीं, आज 
भी छपती हैं | सहायता शिविरों में सेवा कार्य तब भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं | 
किन्तु न शरणार्थियों की संख्या बढ़नी रुक रही है न समस्या का कोई और छोर 
दिखाई देता है। 
जिन लोगों ने जिस दल ने, जिस राजनीतिक संस्कृति ने देश के विभाजन का 
रास्ता दिखाया, आज वही इस देश की मुख्य राजनीतिक धारा है | यदि मुख्यधारा का 
मूल स्रोत विभाजन ही है तो वह अखंडता और एकता की शर्तें कैस पूरा करेगा? जिन 
लोगों और जिस दल ने अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भिण्डरावाले का 
मजहबी जिन्न खड़ा किया है, वे लोग और वह दल आतंकवाद की फसल ही उपजा 
सकते हैं। वे वह नैतिक बल कहां से लाएं कि अपने ही अपराध से लड़ सके? 
्वर्णमंदिर, अकालतख्त, दूसरे गुरुद्वारों, कश्मीर घाटी और वहां भी मस्जिदों को 
| हथियारों का भंडार किसने बनने दिया? हत्या, अग्निकांड और सशस्त्र विद्रोह के 
सामने घुटने रेक कर किसने विद्रो हियो' के लिए नए-नए राज्य बनाए। नागालैण्ड, 
मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल अदि राज्यों का निर्माण क्या प्रशासनिक व्यवस्था और 
आर्थिक विकास के लिए किया गया था या ये राज्य सशस्त्र विद्रोह के लिए उठी 
बंदूको से निकले है? दार्जिलिंग की स्वायत क्षेत्रीय परिषद का गठन सशस्त्र विद्रोह के 
सामने राजनीतिक विवशता नहीं तो और क्या थी? 

ह कश्मीर को किसने शेष देश से काट कर रखा है और क्यों? एक देश में दो 
गन होने का अर्थ क्या है? पृथकतावादियों के पक्षधर, प्रकारान्तर से ही क्यों न 
हों, संसद तक में क्यों मिल जाते हैं? राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात करने 
वाले क्या वे ही लोग नहीं है जिनकी राजनीति ने नागरिक प्रशासन को नष्ट कर 
दिया? जिनके कारण कश्मीर विधानसभा की वैधता समाप्त हो गई। कश्मीरी 
नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुंच गए । भारत के जनतंत्र को बुलेटप्रूफ बंडी पहनने के 


. लिए किसने बाध्य किया? किस राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है कश्मीर और पंजाब 


से हिन्दुओं और सिखों का पलायन? कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करने की चर्चा किस 
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देश कुछ और चाहता है, संसद कुछ और : 2! 
खेमे, किस दल और क्षेत्र में की जा रही है, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह किस की 
सलाह और दबाव पर कश्मीर को स्वायत्त राज्य बनाने की संभावनाएं टरोल रहे हैं? 

| यदि इन प्रश्नों का उत्तर देने और अपनी भूलें स्वीकार करने का नैतिक बल हो 

| तो समस्या के मूल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि कश्मीर को देश में 

| ` विशेष बनाकर रखने की सांविधानिक व्यवस्था और राजनीतिक विवशता को समाप्त " 

| करने की इच्छाशक्ति हो तो समस्या सुलझ सकती है। यदि अलगाववाद को 

सांप्रदायिक राजनीतिक कवच न पहनाया जाए तो इसकी कमर तोड़ी जा सकती है। 

यदि पंजाब की समस्या को केवल सिखों की और कश्मीर की समस्या को केवल 
मुसलमानों औरं हिन्दुओं की समस्या न माना जाए तो इसका समाधान किया जा 
सकता है। 

यह सच है कि कश्मीर और पंजाब से हिन्दुओं का पलायन हो रहा है, वे 
विस्थापित और शरणार्थी हैं, फिर भी यह हिन्दू समस्या नहीं है | यदि इस समस्या को 
केवल हिन्दुओं, गैर-सिखों और गैर-मुसलमानों के साथ जोड़ा जाएगा तो हिन्दू या 
गैर-सिख तो बच जाएंगे, उन्हें बचा लिया जाएगा किन्तु कश्मीर और पंजाब को देश 
के भूगोल से भिन्न एक अलग राष्ट्र बनने से रोक पाना कठिन होगा । राष्ट्रीय समस्या 
को मजहब की दृष्टि से देखने का दुष्परिणाम 5 अगस्त, ।947 को हम देख चुके हैं | 
बहुत से हिन्दू मारे गए और बहुतों को बचा भी लिया गया किन्तु भारत का एक 
बहुत बड़ा भू भाग गंवा दिया | यदि समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता तो पाकिस्तान और 
बंगलादेश नाम के मजहबी राष्ट्रों का विश्व के मानचित्र में अस्तित्व ही न होता। 
यदि समस्या का समाधान चाहिए तो देश के जो नागरिक जहां हैं वे वहीं रहें 

पहले ऐसी परिस्थिति पैदा की जाय कि वहां का समाज भयमुक्त हो, नागरिक-शासन 
के प्रति विश्वास जगे, नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर भरोसा हो, पड़ोसी देशों की 
शत्रुतापूर्ण गतिविधियों रुकें, आतंकवादियों की फसल'उगनी, उनको समर्थन मिलना 
बंद हो, सीमाएं सुरक्षित हों, तभी राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी । लोकतंत्र 
बंदूकों और गोलियों. की गड़गड़ाहट के बीच नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है निर्भय 
जनचेतना के रथ पर सवार होकर। जो लोग कश्मीर की भंग विधानसभा को पुनः 
जीवित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो लोग पंजाब के विधानसभा के चुनाव में 
समस्या का समाधान देखते हैं, वे यह नहीं देखते कि कश्मीर और पंजाब में एक भी 
ऐसा जननेता नहीं है, एक भी ऐसा दल नहीं है, जिसे जनता का समर्थन और | 
विश्वास प्राप्त हो चुनाव होंगे तो मतदान तो होगा ही, किन्तु वह मतदान नवंबर, ` 
989 में पंजाब में हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही होगा कि आतंकवादी आदेश 
प्रसारित करेंगे कि 'केवल अमुक-अमुक प्रत्याशी को ही जिताएं, यदि हर और की : 

} जिताया तो जिन्दगी की खेर नहीं।' जो अलगाववादी और आतंकवादी होगे, वे ही 

| जीतेंगे और परंपरा के अनुसार आतंकवादी-पृथकता वादी शासन को लोकप्रिय शासन _ 
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मान लिया जाएगा | एक दिन उनकी विधानसभा अलग राष्ट्र का निर्माण करने के लिए 
प्रस्ताव पास कर देगी तौ ये 'लोकतंत्रवादी' उसे क्या कहेंगे? यदि राजनीतिक प्रक्रिया 
प्रारंभ करने का यही परिणाम होना है और आज की परिस्थिति में यह अवश्यंभावी है 


"तो ऐसी आत्मघाती राजनीतिक प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है | जो राजनीतिक 


प्रक्रिया किसी गुट की गुलाम हो, जो विद्रोहियों की शर्तों की बंदी हो और जिसका 
स्रोत राजनीतिक भय हो, वह निर्भय और प्रभावी लोकतांत्रिक नागरिक प्रशासन का 
वाहक नहीं बन सकती | 


समस्या सुलझाने के तरीके - 


कश्मीर समस्या सुलझानी है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को अब्दुल्ला बुखारियों की 
ओर देखना बंद करना होगा। यदि पंजाब समस्या का समाधान चाहिए तो पहले 
भिण्डरावाले और सिमरनजीत सिंह मान सरीखों को पंजाब का प्रतिनिधि मानना बंद 
करना होगा | इनके अतिरिक्त वहां और भी पक्ष हैं। और भी लोग है | जनता के स्तर 
पर जन बल और इच्छाशक्ति जागृत किए बिना काम बनेगा नहीं | जो विद्रोही हैं, 
पहले उन्हें विद्रोही घोषित करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार'किया जाय | जो लोग 
प्राणभय और अन्य कठिनाइयों के बावजूद आतंकवादियों का साथ नहीं दे रहे हैं 
उनको बल प्रदान किया जाए | दलीय राजनीति का खेल खेलना बंद हो | लाशों से परे 
पड़े प्रदेश में लोकतंत्रीय राजनीतिक प्रक्रिया और अधिक लाशों का अंबार लगाएगी। 

अपने अतीत के राजनीतिक प्रयोगों से उभरे प्रश्नों पर विचार. करें कि बरनाला 
और फारुख के नेतृत्व में पंजाब और कश्मीर में चल रही राजनीतिक प्रक्रिया का जँत 
क्यों हुआ था? क्या वह राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी और यदि वह राजनीतिक प्रक्रिया 
थी तो उसकी प्रभावकारिता नष्ट क्यों हो गई धी? बरनाला और फारूख अप्रासंगिक 
क्यों हो गए? उनके नेतृत्व और वहां की विधानसभा को जनता ने चुना तो था फिर 
भी उसे जनता का विश्वास क्यों नहीं प्राप्त हुआ? और अगर उसे जनता का विश्वास 
प्राप्त था तो वह आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक युद्ध क्यों नहीं लड़ पाई? राजनीतिक 
प्रक्रिया को अपनी कायरता और बौद्धिक कुण्ठा को छिपाने का साधन न बनाया 
जाए। विधानसभा और सांसद ही सब कुछ नहीं हैं सार्वभौम और सर्वशवितमान है 
देश की जनता | देश के मानस में अब यह प्रश्न भी उभरने लगा है कि संसद और 
विधानसभाएं उनके वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं चाहें तो जनमत-संग्रह 
कराकर देख लें | जनमत-संग्रह का मुदूदा संदिधान की धारा 370 को बनाए रखने या 


` समाप्त करने का हो सकता है | सत्ता पक्ष सहित भाजपा के अतिरिक्त अधिकांश दल 


और संसद सदस्य धारा 370 को बनाए रखने के पक्षधर है,किन्तु देश की जनता ? 
इसका फैसला हो जाए तो जनतंत्र के नाम पर जनता की भावनाओं के साथ किया 


जा रहा बलात्कार तो हक ` होगा ही, संसद और समाज की इच्छाओं में तालमेल की 
भी पता लग जाएगा । 22 अप्रैल, 790 
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| 


संकेत समझने की प्रज्ञा कहां है ? 


श्रीनगर (कश्मीर) से मुझे एक पत्र मिला है पत्र लेखक श्री मोती लाल लिखते हैं कि 
जनवरी 990 के पहले सप्ताह में खीरभवानी (टुल्ला-मुल्ला) स्थित दुर्गामाता के 
सरोवर का जल धुर काला हो गया था। तभी हमने यह मान लिया था कि कश्मीर 
विशेषकर कश्मीरी पंडितों, का भ्रविष्य अंधकारमय है | कश्मीर में यह आम विश्वास है 
कि जब-जब खीरभवानी सरोवर का जल काला हो उठता है, वह कश्मीर पर आपत्ति 
आने का संकेत होता है | 947 और 965 के निकट अतीत में भी सरोवर का जल 
काला हुआ था तो कश्मीर घाटी कश्मीरियों के रक्त से लाल हो उठी थी | खीरभवानी 
के सरोवर का संकेत कभी वृथा नहीं जाता। सैकड़ों वर्ष से ऐसा होता आ रहा है। 
यह अनुभूत सत्य है।' 

‘खीर भवानी का जल काला हो जाना अशुभ होता है” इसे कोई चाहे 
अंधविश्वास कहे या कुछ और किन्तु उसका परिणाम सामने आया। कश्मीरी पंडितों 
को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। वे निर्वासित हुए। शरणार्थी बने। युद्ध का संकट 
गहराया। राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ी। सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्‍न चिन्ह 
लगे। आतंकवाद और पृथकतावाद ने हाथ मिलाया। कश्मीर ही नहीं, संपूर्ण देश 
आतंकवाद की आग से घिर गया | 

कोई कह सकता है कि कश्मीर के संकट का संकेत खीरभवानी सरोवर के जल 
के काले हो जाने से मिला तो पंजाब में भी तो कोई संकेत मिला होगा? पूर्वांचल में 
भी कुछ ऐसा होना चाहिए था? 
| अनदेखा संकेत 

कश्मीर सहित संपूर्ण देश में संकट का संकेत मिला तो था, किन्तु किसी ने उस 
ओर देखा नहीं | हमारी शुतुर्मुगीय मानसिकता ने संकटों को देखने से इंकार कर | 
दिया | और जब हमने आंख खोली तो देश को तूफान से घिरा पाया।अब कारणोंकी | 
खोज की जा रही है कि देश संकट में क्यों है? संकटों का निराकरण कैसे हो? रा 

संकटों का कारण सबके सामने है किन्तु संकटों के सप्रमाण साक्षात्‌ सत्य को 
स्वीकार करने का साहस नहीं है। यह साहस न होने का कारण यह है कि इन पु 
का बीज किसी और ने नहीं हमने ही बोया है। खुशामद से खुशी खरीदने, ल र 
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करके आजादी .प्राप्त करने, जाति, मजहब और संप्रदायों की अस्मिता का अहम्‌ 
जागृत करके सत्तासुख भोगने की कामना पूर्ण करने की राजनीति में से इन संकरों की 
फसल उगी है | आतंक और हत्या, पूथकतावाद और मजहबी जुनून के सामने घुटने 
टेककर उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान करने का काम अतीत में जिस कार्यशैली, जिस सोच और 
संस्कृति ने किया है, वही संस्कृति वर्तमान संकट का भी कारण है। 
हम शब्द बोलते हैं किन्तु शब्दों की उत्पत्ति, उनका परिवेश, उनका अर्थ और 
संस्कार नहीं समझते | सेकुलरिटी, समाजवाद, लोकतंत्र, राष्ट्र, राष्ट्रीय एकता, अखंडता 
और राष्ट्रीयता आदि शब्दों का राजनीतिकरण तो हुआ, किन्तु इन्हें राष्ट्रीय संदर्भ नहीं 
मिला । 
आधुनिक भारत में अतिप्राचीन भारत राष्ट्र केवल राजनीतिक है। उसकी 
ऐतिहासिकता को नकारना 'आधुनिक' और प्रगतिशील” होना है | उसे कुछ लोगों का 
जमघट मानना “सेकुलर” होना है | इसकी पांच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति की चर्चा में 
ईसा ओर मुहम्मद के पूर्व की सामाजिकता और राष्ट्रीय अवधारणा को अस्वीकार कर 
दिया जाता है। इसके पचासी प्रतिशत एकमेव और ऐकान्तिक राष्ट्रीय निष्ठा वाले 
समाज के सांप्रदायिक, संकुचित और प्रतिगामी बनकर, उसकी तौहीन करके, उसे 
धकियाते रहने को राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया बताया जाता है । राष्ट्रीयता को सांप्रदायिकता 
राष्ट्रधर्म की अभिव्यक्ति को विद्वेष मानने की विडंबना का शिकार है वह राष्ट्र । 
भारत का राष्ट्र सत्य स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रीय परिषद की आवश्यकता 
ही न रहे | फिर यहां कोई मजहबी अस्मिता अलग राष्ट्र बनाने की सोचेगी भी नहीं | 


फिर कोई भिण्डरावाला संत वेश में राष्ट्र के लिए संकट नहीं बनेगा। फिर कोई , 


सिमरनजीत सिंह मान पंजाब को एक अलग सिख राष्ट्र बनाने की खुली घोषणा नहीं 
करेगा और न उसमें यह कहने का साहस ही होगा कि पंजाब की समस्या को संयुक्त 
राष्ट्र संघ में ले जाया जाएगा, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उसका समाधान खोजेगा | तब वह 


दुश्मनों की भाषा नहीं बोलेगा कि यदि पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआतो 


पंजाब के लोग भारत का नहीं, पाकिस्तान का साथ देंगे । 
स्वाभाविक परिणाम 


भारत के राष्ट्रधर्म' और राष्ट्र-सत्य को स्वीकार न करने का ही परिणाम है 


- हमारा संघीय संविधान और राज्याधारित राष्ट्र का गठन। जिस दिन | मी, 


वर्णित भारत राष्ट्र को हमने राज्यों का संघ बनाया, जिस दिन इस राष्ट्र के पच्चासी 
प्रतिशत राष्ट्रजनों को ईसाइयों और मुसलमानों की तरह एक संप्रदाय माना उसी दिन 
सांप्रदायिक शत्रुता का जन्म हुआ | जिस दिन हमलावरों की संतुष्टि को राष्ट्रीय एकता 
की मूल धुरी माना, उसी दिन राष्ट्रीय अखंडता पर आधात आरंभ हो गया | किसी देश 
के राष्ट्रीय समाज को सांप्रदायिक कह देना केवल भारत में ही संभव है। चीनी, 
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जापानी, जर्मनी, ब्रिटिश, अमरीकी, फ्रांसीसी आदि किसी भी राष्ट्र में यह दृश्य दिखाई ` 
नहीं देता | उनकी राष्ट्रीयता किसी मजहब की मोहताज नहीं है | यदि ऐसा होता तो ये 
अलग-अलग राष्ट्र होते | अरब, ईरान, इराक राष्ट्रों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है| 
इस्लाम के इन बंदों की राष्ट्रीयता अलग-अलग हैं इनका साहित्य भिन्न है, इनके 
महापुरुष और इतिहास भिन्न हैं | इस स्थापना को वहां जमीन नहीं मिलती कि जो भी 
लोग वहां आकर बस गए हैं, वे सभी वहां राष्ट्र हैं | किसी भी जनसमूह को वहां का 
राष्ट्र बनने के लिए कुछ शर्तों और संस्कारों को स्वीकार करना पड़ता है । मजहबी 
अस्मिताओं को वहां की प्रतिद्नदवी राष्ट्रीयता बनने की अनुमति और अवसर नहीं 

दिया जाता | किन्तु भारत में यह भावना योजनाबद्ध रूप से भड़काई जाती है यहीं 

और केवल यहीं प्रत्येक मजहब और प्रत्येक राज्य को एक-दूसरे से अलग और 

विशिष्ट बनाए रखने में राष्ट्रीय हित' देखा जाता है। प्रत्येक संप्रदाय को अलग-अलग 

नहीं रखेंगे, उन्हें अलग-अलग नहीं बताएंगे, सराय की तरह इसका उपयोग नहीं करने 

| देंगे तो राष्ट्रीय एकता-अखंडता का उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा | तोड़ने 
वाले रहेंगे तभी तो उन्हें जोड़ने का काम होगा। राजनीतिक रोजगार बनाए रखने के 
लिए राष्ट्रीय संकर बनाए रखना आवश्यक हो गया है | अल्पसंख्यकवाद जिस राष्ट्रीय 
अवधारणा का आधार है उसका सहज परिणाम है-विघटन | बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक 
सोच के रहते राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव का कोई अर्थ रह ही नहीं 
जाता। ये दोनों प्रतिद्वंद्वी विचार है। प्रतिद्वद्विता बंधुभाव और समरसता नहीं, श्रुता 

की मां है। 
गत :7 अप्रैल, 990 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में यह सत्य एक बार 
पुनः उभरा कि राष्ट्रीय जनता का हमारा केन्द्र बिन्दु राष्ट्र नहीं, केवल राजनीति है। 
हमारी रुचि राजनीतिक लाभ में अधिक, राष्ट्रीय एकता में कम है | हम अपनी राष्ट्रीय 
एकता का मुख्य आधार सेळुलरिटी अर्थात्‌ अल्पसंख्यकवाद अर्थात्‌ सम्प्रदायवाद को 
मानते हैं| राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाव जागृत करने में हमें घबड़ाहट होती है। हम यह 
सोचने तक के लिए तैयार नहीं हैं कि राष्ट्रीयता प्रबल होगी, राष्ट्रभाव जागृत होगा तो 
ही सेकुलरिटी भी पुष्ट होगी । सेकुलरिटी राष्ट्रजन के बंधुभाव का पर्यायवाची हैं। 
बंधुभाव ही समादर और समभाव की आधार भूमि है। बंधुभाव ही पूजा, पंथ, 
संप्रदाय, विचार, आस्था और मान्यता भेद को विकार बनने से रोकता है। विविधता 
को विकास का नाम देता है | उन्हें 
राष्ट्रीय एकता परिषद में राष्ट्रतोड़क तत्वों को प्रतिष्ठा प्रदान की बा 
मान्यता देने से राष्ट्रीय एकता संभव नहीं होगी । इस प्रक्रिया में पृथकतावाद को बल | 
प्रदान करने का टॉनिक निहित है | ता 
अभी तक जो कुछ किया गया है और भविष्य के जो संकेत मिल रहे हैं ह 
संदेश है कि देशवासी सांप्रदायिक दंगों में मरने और अलगाववादी आतंक की है i 
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जलने के लिए तैयार रहें | भारत का लोकतांत्रिक ढांचा संप्रदायवाद को धूनी पर खड़ा 
है। राष्ट्र तोड़क तत्वों को संविधान से ताकत मिलती है। संवैधानिक संरक्षण का 
. कवच ही कश्मीर को भारत से अलग रखे हुए है | यही भिण्डरावाले और सिमरनजीत 
सिंह मान को पंजाब की जनता को पाकिस्तान का समर्थक बताने का साहस प्रदान 
करता है | हमारा संविधान ही अब्दुल्ला बुखारियों को यह अवसर देता है कि वे अपना 
अलग अल्पसंख्यक मदरसा चलाएं। ऐतिहासिक पुरातत्वीय और संरक्षित स्मारकों में 
नमाज पढ़ें | अपने पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए 'सेकुलर' सरकार के राजकोष में 
से लाखों रुपए प्राप्त करें। 
भारतीय संविधान में की गई सामाजिक समता की घोषणा राजनीतिक समता 
और अधिकार तक ही सीमित है। सामाजिक और आर्थिक विषमताएं गत 40 वर्षो में 
| घरी नहीं, बढ़ी हैं । 950 में. ही संविधान जनक डा० भीमराव अंबेडकर ने इस ओर 
;, देशवासियों और नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया था कि 'यदि सामाजिक और 
Bi आर्थिक विषमता समाप्त न हुई तो मैं इस संविधान को भस्म कर दूंगा।' अम्बेडकर 
तो नहीं रहे, किन्तु विषमता का विष संविधान को बेसुध और बेअसर किए हुए है। 
अपशकुन 2 


यह सोचने की बाते है कि कश्मीर में खीरभवानी और पंजाब के स्वर्ण मंदिर 
सरोवरों का जल बार-बार काला और लाल क्यों हो उठता है? ये अपशकुन कब तक 
होते रहेंगे? राष्ट्रीय अस्मिता के साथ शब्द-छल कब तक किया जाता रहेगा? तैंतालीस 
और चालीस वर्ष से भौगोलिक, भावात्मक और सांविधानिक स्तर पर देश का 
अंग-अंग तोड़ा जा रहा है डाकुओं और लम्पटों को राष्ट्रीय स्वत्व और शील की रक्षा 
करने का दायित्व-सौंप कर हम राष्ट्रीय शांति प्राप्त करने का दिवास्वप्न देखते रहते 
हैं। हम अब तक जिस राह पर चलते आए है, जिस विचार, सोच, सिद्धांत और 
राजनीतिक संस्कृति के आधार पर अब तक हमने अपना कल्पित राष्ट्र बनाने, उसका 
विकास करने और उसकी अस्मिता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का दम भरते आए हैं 
जिस राष्ट्रीय संकल्पना का हमने अब तक प्रचार-प्रसार किया है, उसने देश को हर 
कदम पर तोड़ा है। उसे हर मोड़ पर संकट की आग में धकेला है| हर व्यक्ति के 
हृदय में निहित स्वार्थ पनपाया है। हर जाति, पंथ, संप्रदाय और समुदाय में मूल 
राष्ट्रीय धारा से भिन्न कुछ विशिष्ट होने का भाव जगाया है | हम जो हैं उसे स्वीकार 
नहीं करते, जो नहीं हैं, वह बनने के लिए बेचैन हैं | हमने अपने गले में अपनी कीमत 
की तख्ती टांग रखी है, जो कीमत देता है, हम उसके हो जाते हैं या कीमत देकर 
किसी को अपना बना लेने का संतोष प्राप्त करते हैं| 
भारत विश्व में सचमुच विशिष्ट है | उसकी अनेक विशेषताओं में एक विशेषता 
भी है कि यहा के अधिकांश लोग अपनी राष्ट्रभक्ति का मूल्य मांगते हैं | वे राष्ट्र 
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सेवा सशुल्क करते हैं | उनकी देशभक्ति सशर्त है | जिस राष्ट्र के लोगों ने हजारों वर्ष 
पूर्व संपूर्ण सृष्टि को सुसंस्कृत किया हो, जिसने जड़-चेतना के साथ आसिक संबंधों 
की अनुभूति की हो, उसकी अपनी सोच को, उसके अपने ही लोगों द्वारा सांप्रदायिक, - 
संकुचित और प्रतिगामी बनाया जाना सचमुच विशिष्ट बात है | यह विशिष्टता भले ही 
पतितो को विशिष्टता हो, किन्तु है तो विशिष्टता ही । इस विशिष्टता के रहते, इसके 
चलते 'खीरभवानी और पंजाब के स्वर्ण मंदिर सरोवरों' का जल काला होकर संकटों 
का पूर्व संकेत तो देगा, किन्तु हम इन संकटों को मात नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे 
हृदयासन पर राष्ट्रमाता को वह मूर्ति विराजमान ही नहीं है जिसके प्रति संपूर्ण 
राष्ट्रजन उसकी संतान के नाते भक्तिभाव से समर्पित हों, जिनके दूध और रक्त के 
रिश्ते समान हों। एक दूध और एक ही रक्त के रिश्तों का बोध, राष्ट्रीय 
एकता-एकात्मता की प्रथम सीढ़ी है | जब यह प्रथम सीढ़ी ही टूटी या नदारद है तो 
कौन रोकेगा दंगों को? कौन सामना करेगा पृथकतावाद का? कौन रोकेगा सांप्रदायिक 
शत्रुता और उन्माद?:जब अपने-पराए और शन्रु-मित्र का विवेक ही नहीं है तो क्या 
करेगी सेना बेचारी ? क्या करेगी पुलिस ? 


प्रज्ञा चाहिए 


सरोवरों का जल काला और लाल भले होता रहे, प्रकृति आगत संकेरों का 
संकेत भले ही देती रहे, यदि प्रकृति के संकेतों को समझने की प्रज्ञा ही नहीं है तो 
क्या करेगी खीरभवानी की दुर्गा माता और क्या करेंगे वाहेगुरु? अच्छा हो वे पहले 
राष्ट्र संकटों को पहचानने की हमें बुद्धि दे, फिर आगत संकटों का संकेत। यदि हम 
अपनी राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर लेगे तो संकटों का कारण और निराकरण स्वाभाविक 
कर्तव्य के रूप में स्वतः करने लग जाएंगे | देश राजनीतिक बाजीगरी से नहीं, अपने 
मूल से जुड़ेगा तो ही एक और एकात्म होगा । राष्ट्रीय एकात्मता बोध ही संकटों को 
समाप्त करने का एकमेव मार्ग है। यदि इसी एकमेव मार्ग पर दुनिया के सभी 
छोटे-बड़े और नए-पुराने राष्ट्र चल रहे हैं तो इसी मार्ग पर ० क्यों नहीं चलते | 
यदि दूसरी बातों में हम उनकी नकल करते हैं तो इस बात में हम उनका अनुसरण 
क्यों नहीं करते? 


29 अप्रैल, 990. 
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गत 25 फरवरी, 990 को मद्रास में तमिल राष्ट्रीय आत्मनिर्णय सम्मेलन हुआ। 
सम्मेलन में बोला गया प्रत्येक शब्द विस्फोटक था। भारतीय राष्ट्रीयता को प्रत्यक्ष 
चुनौती से भरा हुआ था। सम्मेलन में कहा गया कि हमारे प्रेरक उदाहरण शहीद 
भगतसिंह नहीं हैं | हम फांसी के फंदे में लटक कर मरना नहीं चाहते | हमारी इच्छा 
बंदूक की गोली से मरने की है | किन्तु मरने के पूर्व उसी बंदूक स कम से कम दस 
दुश्मनों को भी मारना है.......” 

यदि मेरे युवा बंधु, जिनकी नसों में वीरता का तमिल रक्त प्रवाहित है, युद्ध में 
अनेक शत्रुओं को मारकर शहीद होते हैं, तो मेरे जैसा वृद्ध व्यक्ति और अधिक 
उत्साह और प्रबल इच्छा-शक्ति के साथ अपना स्वप्न साकार करने के लिए संघर्ष 
करेगा | इस समय शब्दगर्जना की नहीं, केवल बंदूकों की गइ़गड़ाहट की आवश्यकता 
है। अपनी बंदूकें ऊपर उठाओ, गोलियों की भाषा में बात करो, अलग तमिल राज्य 
प्राप्त करो । भारत के तिरंगे को नीचे उतार दो, उसको फाइकर लंगोटी बनाकर पहनो, 
तमिल राज्य का ध्वज लहराओ ।' 
अलगाववादी सोच 


ये शब्द श्रीलंका के किसी-सशस्त्र विद्रोही तमिल युवक के हैं। ये शब्द हैं 
मद्रास के 60 वर्षीय हृदय रोगी सालाई इलाथिरामन के। इन्होंने ही मद्रास में 25 
फरवरी को हुए सम्मेलन की अध्यक्षता की थी | इस सम्मेलन द्वारा निश्चित किए गए 
दुश्मन कोई विदेशी नहीं अपितु भारतीय हैं | सम्मेलन का माहौल अकल्पित रूप से 
उग्र था। तमिलनाडु के युवकों के एक वर्ग में एक लंबे समय से आतंकवादी 
पृथकतावाद की यह आग जलाई जा रही है। 
इस प्रसंग का सर्वाधिक चिन्ताजनक पक्ष यह है कि उक्त सम्मेलन का खुली 
` प्रचार किया गया | समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा, पोस्टर लगाए गए , पर्चे बांटे गए, 
~ असंदिग्ध रूप से यह भी पुष्ट हुआ कि उनका श्रीलंका के आतंकवादियों के सार्थे 
वैचारिक और कार्रवाई के स्तर पर भी संपर्क संबंध है फिर भी तमिलनाडु की द्रु ' 


सरकार ने इस ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी | और जब [7 । 


अप्रैल, 990 को सम्पन्न राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भाजपा के नेता डी? | 
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मुरली मनोहर जोशी ने इसका उल्लेख किया तो तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने 
इस प्रकार के किसी सम्मेलन के प्रति अपनी अनभिज्ञता कुछ इस प्रकार से प्रकट की 
कि जैसे कहीं कुछ हुआ ही न हो | 


ˆ बंदूकों की राजनीति 


द्रमुक सरकार की अनभिज्ञता या उदासीनता उक्त सम्मेलन की गंभीरता और 
गर्हित इरादे को कम नहीं कर सकती | तमिलनाडु के समाचार पत्रों में सम्मेलन का जो 
विवरण छपा है, वह स्वयं में स्पष्ट है उक्त सम्मेलन में राज्य के न केवल छोटे-छोटे 
पृथकतावादी और आतंकवादी गुट एक साथ आए अपितु वे अनेक आतंकवादी भी | 
खुलेआम सम्मेलन में भाग लेने आए थे, जो कई वर्षो से पुलिस के भय के कारण 
भूमिगत थे। सम्मेलन में सिमरनजीत सिंह मान, नंदुरामन, बन्नियार नेता धीरन 
(पट्टालि मक्काल काची) भी आमंत्रित थे, किन्तु किसी कारण वे आ नहीं सके | 
सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नेता ने अलग और पूर्ण स्वायत्त तमिल राज्य का 
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बंदूकों, हिंसा और हत्या का सहारा लेने का आह्वान किया । 
सम्मेलन में एक राय यह भी बनी कि पूर्ण स्वायत्त तमिल राज्य में रहने का पूर्ण 
अधिकार केवल मूल तमिलों को ही होगा, शेष लोग तमिलनाडु में रह तो सकते हैं 
लेकिन उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं होगा। 

“आजादी! का नारा 

कश्मीर का पृथकतावाद तमिलनाडु की युवा पीढ़ी को जगा रहा है। पाकिस्तान 
की बेनजीर कश्मीर में पृथकतावाद की आग जला रही है | पंजाब के सिमरनजीत सिंह 
मान ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रखा है। असम की उल्फा अलग 
राज्य से कम पर राजी होने को तैयार नहीं है | बोडोलैंड की लड़ाई चल रही है। 
झारखंड राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के रास्ते पर नहीं, चर्च के मायावी रथ पर सवार 
है। 

पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों की भाषा में युद्ध का स्वर सुनाई देता है। ' 
श्रीमती बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की जनता को उकसा रही है कि “गोली चलाओ, 
गोली चलाओ का नारा लगाओ | जम्मू-कश्मीर को आजाद कराओ | अपने भाइयों की 
आजादी के लिए शहीद हो जाओ । हर शहीद के खून की हर बूंद से एक नया ज॑ग-जू 
| न होता है | जम्मू-कश्मीर में बच्चों, बूढ़ों और औरतों का कत्लेआम हो रहा है | वे 


` हिन्दुस्तान की गुलामी में हैं, उन्हें आजाद करा लो। हमारा नारा है-आजादी, 
' आजादी, आजादी | 


पाकिस्तान का एक सूत्री कार्यक्रम है जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेना। 


; भारत के प्रधानमंत्री आत्मरक्षा की बातें करते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर हमला किया | 
` गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या होता है हमला ? किसे कहते हैं हमला ? | 
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प्रधानमंत्री और गृहमंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में 
प्रशिक्षित आतंकवादी भेजता रहता है वे कई बार यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान 
स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्हें पता है | श्रीनगर घारी वस्तुतः पाकिस्तान 
परस्तों के कब्जे में है। राष्ट्रवादी जनसंख्या वहां नगण्य हो गई है | डेढ़ लाख हिन्दू 
जम्मू में शरणार्थी हैं, पचास हजार के आसपास देश के दूसरे भागों में भिखारियों की 
तरह भटक रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कश्मीर मे आकर बस गए हैं। भारत के 
पाक-परस्तो' ने भी वहां अपनी जायदाद बना ली है | वहां प्रशासन नाम की कोई वस्तु 
रह नहीं गई | पुलिस प्रशासन का साथ नहीं देती सेना को कार्रवाई करने का स्पष्ट 
आदेश नहीं मिलता है। वह केवल तलाशी ले सकती है। पुलिस और स्थानीय 
अधिकारियों के असहयोग के कारण खोजबीन में भी सफलता नहीं मिलती | 
क्षीण होती एकता की संभावना 

अगर कश्मीर और पंजाब दिल्‍ली के पास न होते तो वहां की स्थिति की गंभीरता 
को भी हल्के-फुल्के ढंग से टाल दिया जाता। समाचार पत्रों को भी समीप की 
स्थानीय” बातों को अखिल भारतीय बनाने की आदत और अभ्यास है। केरल, 
कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और पूर्वांचल उनकी अखिल भारतीयता में नहीं 
आते | मजहबी और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अखिल भारतीयता का आयाम सिमटता 
और सिकुड़ता जा रहा है। कश्मीर के साथ यदि पाकिस्तान की प्रत्यक्ष शरारत न जुड़ी 
होती तो समाचार पत्र और बुद्धिजीवी वर्ग इसे भी कश्मीर की सांप्रदायिक या 
बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक समस्या कहकर संतुष्ट हो गए होते। बोडोलैंड, उल्फा, 
झारखंड आदि के साथ ऐसा ही हो रहा है | ऊपरी शीत-ताप नाप कर राष्ट्र के स्वास्थ्य 
का इस प्रकार का सतही इलाज उचित नहीं है | मद्रास के 25 फरवरी के सम्मेलन मैं 


पांच हजार युवकों की उपस्थिति और उनकी घोषणाओं को अनसुना और अनदेखा | 


करके, उपेक्षा और उदासीनता का सिद्धांत अपनाकर करुणानिधि और विश्वनाथ प्रताप 
सिंह तमिलनाडु में आगत अलगाववादी हिंसक आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे | देश की 
भूमि पर पृथकतावाद का माहौल है। एकता का सूत्र छिन्नप्रायः और कमजोर है। 
राजनीति विरोधाभास से भरी हुई है सत्य को स्वीकारने और बोलने का साहस आज 
को राजनीति के लिए अनजाना है | दोगलापन समस्या को उलझाता है। वह सुविधा 


और अवसरवाद का बंदी होता है। किसी सिद्धांत के लिए जीना और जूझना उसे 
आता ही नहीं। 


देश युद्ध की भीषणतम संभावनाओं से घिरा है, तो ् ग्रांतिग्रस्त ` 


| न्न्न्य के संदिग्ध और 'किन्तु', परंतु' के प्रश्नों से भी परेशान है | प्रत्येक पग पर 
उरन्लु' और हर निर्णय पर 'किन्तु' की शर्त है | यह 'किन्तु', 'परन्तु' राष्ट्र, राष्ट्रीयता, 
संस्कृति और जीवनमूल्यों से लेकर राजनीति, अर्थनीति, दलीय संबंधों, सामाजिक 
प्रक्रियाओं और स्वयं अपने जीवन के निर्णय-अनिर्णय को भी पूरी तरह प्रभावित किए 
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सांस्कृतिक आक्रमण के स्वर : 3! 
हुए है। हमारा राष्ट्र, राष्ट्रीयता, संस्कृति, जीवन-मूल्य, भावना और भूगोल असंदिग्ध 
नहीं हैं। हम अपना मिलाजुला जीवन होने पर गर्व करते हैं| मिलावट को हम 
सुसंस्कृत होना मानते हैं। अपनी एकात्मक और सनातन संस्कृति को टुकड़े-टुकड़े 


_ करके देखने में हमें आधुनिकतम जीवन-दृष्टि का अनुभव और आनंद प्राप्त होता है। 


अलग राज्य , अलग मजहबी अस्मिता, अलग भाषा और अलग सांस्कृतिक व्यक्तित्व 
के अभियान और अभिमान को राष्ट्रीयता का जागरण, राष्ट्रीय चिति की अभिव्यक्ति, 
विविधता को अलग अलग जीवन धाराओं के साथ-साथ रहने की भौगोलिक और 
परिस्थितिजन्य बाध्यता और उस बाध्यता को ही एकता का सूत्र मानना जिस 
आयातित संस्कृति की सोच का परिणाम है, उसी संस्कृति का संस्कार इस विशाल और 
सनातन राष्ट्र को छिन्न कर रहा है। 
वास्तविक बंधन सूत्र 

दुनिया के दूसरे देशों का प्राण-पिण्ड संस्कृति नहीं, राजनीति है। उनके राष्ट्र का 
जन्म राजनीति और व्यापार के गर्भ से हुआ है। उसका जीवनोदूदेश्य पेट तक ही 
सीमित है | राजनीतिक एकता और व्यापारिक बंधनों -शर्तो का बने रहना ही उनके 
लिए पर्याप्त है | किन्तु भारत का बंधनसूत्र और राजनीति नहीं, संस्कृति है | हमें नहीं, 
विदेशियों को इस सत्य का ज्ञान है | यह भलीभांति जानते हैं कि भारत का सांस्कृतिक 
जीवन खंडित कर दिया जाए, उसका राष्ट्रीय जीवन स्वतः खंडित हो जाएगा | अपने 
देश में चल रहे आंदोलनों का एक्स-रे करें तो पाएंगे कि ऊपर से तो वे राजनीतिक 
औरं आर्थिक; जातीय व क्षेत्रीय हैं किन्तु मूलतः वे सांस्कृतिक आक्रमण हैं। उनमें 
राष्ट्र की मूलधारा से भिन्न एक विद्रोही आगे है उनमें यहां की एक और सनातन 
संस्कृति को अस्वीकार करके अनेक समानान्तर संस्कृतियों की बात चल रही है। नए 
प्रेरणापुरुष, नई राष्ट्र प्रज्ञा, अलग राष्ट्रीय परंपरा का प्रयोग प्रतिपादित किया जा रहा 
है | इनआंदोलनो के अस्त्र राष्ट्र के परंपरागत और ज्ञात शन्नुओं पर आघात करने के 
लिए नहीं राष्ट्रीय परंपराओं के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र के विनाश के लिए हैं। जिस 
आंदोलन के मूल शत्रु देशवासी हों, जिसकी बंदूक राष्ट्रीय एकता की छाती छलनी 
करती हो उनके विषय में भी यदि राष्ट्रीय स्तर पर असंदिग्धता न हो, उनके बारे में 
भी यदि राष्ट्र नेता, प्रधानमंत्री और दूसरे राजनेता नरमी बरतें तो देश को तोड़ने 
वालों को शांति अवश्य मिलेगी । 

स्वदेशी और विदेशी विद्रोह तथा यहां की भाषा के प्रभाव और परिणाम का अंत 
समझना कठिन नहीं है | यदि कोई “स्वदेशी आंदोलन” बन्दूक, विद्रोह, हत्या-हिंसा की 
अलग राष्ट्र की आवाज उठाए तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह देश को भीतर से 
तोड़ना और कमजोर बनाना चाहता है ? उसके कारण देश में आत्म विघातक 
मनोवैज्ञाकि माहौल बनता है। अपनों को अपनों से लड़ना पड़ता है | कश्मीर, पंजाब, 
तमिलनाडु, असम आदि कई राज्यों में हो रही हत्याओं, अलगाववादी नारे अपने ही 
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लोगों का आतंकवादी बन जाना एक सुनियोजित षड्यंत्र का ही तो परिणाम है। 
सैकड़ों वर्ष से यह विष फैलाया जा रहा है कि अपनी मूल राष्ट्रीयता के विषय में 
विद्रोह करो | राष्ट्र को मजहब को छुरी से कारो, संस्कृति को संप्रदाय का पर्यायवाची 
मानो। 

हमारी राजनीति अपरिपक्व है। हमारी राष्ट्रीय अवधारणा मिलावटी है| हमारी 
संप्रदाय, निरपेक्ष सनातन संस्कृति को मुसलमान, सिख, इसाई के घरौँदे में बांटा गया 
है| भारतीय संस्कृति सुविधावादी राजनीति के गलियारे में धक्के खा रही है। नृत्य के 
अतिरिक्त उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई पुरखा और पुरोधा नहीं है | वह 
सराय में पली एक ऐसी सोच बनकर रह गई है कि जो सुबह-शाम के बीच अपना 
मुखड़ा बदल लेती है। सुबह-शाम बदलते रहने वाले इसी चरित्र को आज के 
'आधुनिकतावादी” संस्कृति मानते हैं | जो इस स्थापना को न माने, इसे अस्वीकार कर 
दे, उसे संकुचित और अंधे युग का आदमी कहा जाता है। जो कश्मीर, पंजाब, 
तमिलनाडु ओर उल्फा के आंदोलन को आधुनिकतम सांस्कृतिक उदूभव माने, उसे 
राष्ट्रीय प्रज्ञापुरुष होने का पदक प्रदान किया जाता है | 

गत 25 फरवरी, 990 को मद्रास में उभरी आवाज में कश्मीर और पंजाब के 
आतंकवाद और पृथकतावाद के सभी तत्व मौजूद हैं | ये अलगाववादी कीटाणु देश के 
शरीर में अवसर पाकर अवश्य घुसेगे | राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इस खतरे 
की गंभीरता को स्वीकार न किया जाना प्रकारान्तर से देश के कोने-कोने में पंजाब 
और कश्मीर जैसे आंदोलनों को आमंत्रण देना है। मद्रास का सम्मेलन कोई गुप्त 
बैठक नहीं थी जिसे 'कुछ नहीं हुआ' कहकर झुठलाया जा सके | कश्मीर की आग 
कब बुझेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, किन्तु तमिलनाडु की आग शीघ्र धधकेगी, इस 
संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता | काश ! तमिलनाडु दिल्ली के समीप 


होता कि वहां के बंदूक थामे हाथ और विद्रोह की आवाज समय रहते दिल्‍ली देख 
और सुन पाती। 


6 मई, 990 
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राजनीतिक क्राति के अपेक्षित परिणाम की प्रथम शर्त | 


राजनीतिक क्रांति और सत्ता परिवर्तन के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल रहे हैं | क्यों ? 

क्योंकि जिस समाज के हित-सुख और सुव्यवस्था के लिए राजनीतिक परिवर्तन 
होता या किया जाता है वह उसमें सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होता | स्पष्ट कहें तो 
यह कहना पड़ेगा कि समाज हित में नहीं, जाति-उपजाति, दलों और गुटों के हिताहित 
को ध्यान में रखकर अपना राजनीतिक निर्णय करता है | उसके निर्णय में सामाजिकता 
अर्थात देश के सामूहिक मन की सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती और नकारात्मक 
निर्णय में सकारात्मक परिणाम प्रदान करने की क्षमता नहीं होती। 

भारत के सार्वजनिक जीवन की एक विडम्बना यह भी है कि यहां राजनीतिक 
परिवर्तन और सुविधाओं को सामाजिक क्रांति और सुधार होना मान लिया जाता है। 
राजनीतिक आकांक्षा सामाजिक गतिविधियों की अन्तः प्रेरणा होने के कारण सामाजिक 
सुधार और सामजिकता राजनीतिक हिताहित की सहज बन्दी बन जाती है। 
सामाजिकता और सामाजिक आन्दोलन राजनीति के अनुगामी होने से राजनीति सबल 
और समाज निर्बल हो जाता है। निर्बल समांज और सबल राजनीति वाला राष्ट्र 
पराश्रित और बौना हो जाता है। 
| ऐसा नहीं है कि भारत राष्ट्र का बौनापन और समाज की दुर्बलता दूर करने के 
| प्रयास नहीं किए गए। प्रयास तो किए गए किन्तु उनका केन्द्र बिन्दु तो राजनीति रही 
| या अभिजात्य वर्ग का उपेक्षितों के प्रति दया-माव। उसमें सामाजिक अभिसरण का 

स्नेहभाव अनुपस्थित था। 


वर्गीय प्रयास 
बहुत लम्बे अतीत में न जाएं। गत दो-तीन शताब्दियों का ही लेखा-जोखा करें 
` , तो पाएंगे कि सामाजिक सुधार आन्दोलनों से राजनीति को तो बल मिला किन्तु 
सामाजिक एकात्मबोध जगा पाने में सफलता नहीं मिली। राजा राममोहन राय, 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकरःस्वामी दयानन्द, विवेकानन्द और गान्धी जी तक के 
एकाध अपवाद के अतिरिक्त समस्त प्रयास किसी न किसी मोड़ पर आकर वर्गीय 
और अभिजात्य बन गए | गांधी जी का समाज सुधार आन्दोलन उनकी राजनीतिक 
रणनीति का केवल एक अंश बनकर रह गया | लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक 
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आन्दोलन के साथ-साथ सामाजिक सुधार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की, कालान्तर में 
कांग्रेस ने उसको त्याग दिया। 892 में इलाहाबाद में सम्पन्न कांग्रेस के आठवें 
अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री व्योमेश चन्द्र बनर्जी ने सामाजिक 
आन्दोलन को मानो अंतिम बिदाई देते हुए कहा -- “मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं 
जो यह कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं लाते, | 
राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं बन सकते | इन दोनों के बीच यैं कोई सम्बन्ध नहीं. 
खोज पाता | क्या हम राजनीतिक सुधार कर पाने के योग्य केवल इसलिए नहीं हैं कि 
` हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो पाता ? हमारी कन्याओं का विवाह दूसरे देशों 
की कन्याओं के तुलना में जल्दी हो जाता है ? हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ 
हमारे मित्रों के यहां नहीं जातीं ? हम अपनी पुत्रियों को कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड में 
पढ़ने के लिए नहीं भेजते ?” 
Ml डा० भीमराव अम्बेडकर ने 936 में जाति-पात तोड़ो सम्मेलन के लिए तैयार 
|. किए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में 892 के श्री बनर्जी के इस व्यंग्य बाण पर प्रश्न 
i प्रहार किया था कि 'जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व पर विश्वास करते हैं वे यह 
| प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या श्री बनर्जी का तर्क अन्तिम सत्य है ? क्या इससे यह | 
पे रा है कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक आचरण पर कोई प्रभाव नहीं | 
ड़्ता 7 । 
डा० अम्बेडकर ने सामाजिक सुधार की महत्ता का विस्तृत ब्योरा दिया है। वे 
राजनीतिक चालबाजियों से बहुत ही दुखी धे। उनका कहना था कि “भारत में | 
सामाजिक सुधार का मार्ग स्वर्ग के पथ की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा है | भारत 
में सामाजिक सुधार के मित्र कम, शत्रु अधिक हैं | किसी समय हमारी यह मान्यता थी 
कि सामाजिक कुशलता के बिना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थाई प्रगति संभव नहीं 
है | इस तथ्य की मान्यता में से ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ-साथ सामाजिक 
सम्मेलन का भी जन्म हुआ था | कांग्रेस देश की राजनीतिक व्यवस्था की कमियों और 
कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील थी, तो सामाजिक सम्मेलन हिन्दू समाज 
की व्यवस्था की कमियों और कमजोरियों' को समाप्त करने का प्रयास कर 
रहा था | दोनों के वार्षिक सम्मेलन एक ही सभा मण्डप में हुआ करते थे । किन्तु. शीघ्र 
ही ये दोनों विभाग दो पार्टियां-राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार-ही नहीं, एक 
दूसरे के विरोधी भी बन गए | दोनों में बहस का मुद्दा बना कि प्राथमिकता किसे दी | 
जाए। सामाजिक सुधार को कि राजनीतिक सुधार को। अन्ततोगत्वा कांग्रेस के  । 
राजनीतिक सुधारवादियों की विजय हुई और सामाजिक सुधार आंदोलन विस्मृतिं के | 


अंधकार में खो गया |” न्‍ 
राजनीतिक सुधारवादियों की राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया पर कड़ा प्रहार करते हुए डा? 
अम्बेडकर ने पूछा” "अपने देश के एक बहुत बड़े अस्पृश्य समुदाय को पब्लिक स्कूल 
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राजनीतिक क्रांति के अपेक्षित परिणाम की शर्त : ।35 

में शिक्षा लेने की अनुमति न देकर क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य और 
अधिकारी बन सकते हैं ? क्या सामाजिक कुंओं से जल लेने के अधिकार से अपने ही 
बंधुओं को वंचित करके आप राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं ? क्या उन्हें 
सार्वजनिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति न देकर आप राजनीतिक सत्ता के 
योग्य बन सकते हैं ? क्या समाज के एक बहुत बड़े समुदाय को उनका मनपसंद 
आभूषण पहनने की अनुमति न देकर आप राजसत्ता के योग्य बन सकते हैं, क्या आप 
किस समुदाय को उसके रूचि का भोजन करने से वंचित रखकर राजनीतिक सत्ता के 
अधिकारी बन सकते है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इन और 
इन जैसे अनेक प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर देने का साहस नहीं कर सकता ? मिस्टर 
भिल के इस सिद्धान्त को कि “किसी देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार 
नहीं है,” बार-बार दोहराने वाले कांग्रेसी इस तथ्य को भी स्वीकार करेंगे कि किसी 
एक वर्ग को भी दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। 
राजनीति से पहले धर्म 

इतिहास और अनुभव राजनीतिक सुधारवादियों की मनोवृत्ति का साथ नहीं देते । 
इतिहास की साक्षी है कि सामाजिक और धर्मिक क्रांतियों ने ही सफल राजनीतिक 
क्रांति का पथ प्रशस्त किया है | जूथर द्वारा संचालित धार्मिक सुधार ही यूरोपीय लोगों 
की मुक्ति का अग्रदूत बना था। इंग्लैण्ड में शुद्धाचारवाद आंदोलन ने राजनीतिक 
स्वतंत्रता की स्थापना की थी। अमरीकी स्वतंत्रता का युद्ध भी शुद्धाचारवाद नेही 
जीता था। मुस्लिम साम्राज्यवाद भी इसकी पुष्टि करता है | राजनीतिक शवित बनने के 
पूर्व अरब राष्ट्रों को पैगम्बर मुहम्मद की मजहब क्रांति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा 
था। भारत में चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में हुई राजनीतिक क्रांति गौतमबुद्धः और आचार्य 
चाणक्य की धार्मिक और सामाजिक क्रांति के पश्चात्‌ ही संभव हो सकी थी। शिवाजी 
के नेतृत्व में हुई राजनतिक क्रांति का जन्म महाराष्ट्र के सन्तों के सामाजिक और 
धार्मिक सुधार आंदोलन की कोख से ही हुआ था। सिख राजनीति प्रथम सिख गुरू 
नानक देव के सामाजिक और धर्मिक सुधार की निष्पत्ति थी | इस प्रकार के उदाहरण 
और भी हैं। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि बुद्धि और मन की मुक्ति व्यक्ति 
की राजनीतिक सत्ता के विस्तार और सुपरिणाम तथा स्थायित्व की प्रथम शर्त है। 

अतीत के उदाहरण हमारे वर्तमान की भी पुष्टि करते हैं। 5 अगस्त, 947 से 
नवंबर 989 तक कई बार राजनीतिक परिवर्तन हुए। कई बार राज सत्ता एक हाथ से 


' दूसरे हाथ में गई! कई बार राजनीतिक आंदोलन हुए | किन्छु कोई भी आंदोलन, कोई 


भी सत्ता परिर्वतन, कोई राजक्रांति सार्थक और सकारात्मक सिद्ध नहीं हुई । सत्ता 


बदलने और राजनीतिक परिवर्तन के बाद 
की पूर्ति नहीं हुई, राजनीति अपनी पूर्ववत्भ्नष् संस्कृति से मुक्त नहीं हुई | समाज की 
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भी हताशा दूर नहीं हुई राष्ट्रीय आकांक्षा. 
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पराब्रिता और दुर्बलता दूर नहीं हुई केवल इसलिए कि प्रत्येक सामाजिक अनुष्ठान की 
वेदी पर राजनीति का सांप कुण्डली मारकर बैठ गया। यह भी कहा जा सकता हैकि 
राजनीतिक परिवर्तन सार्थक इसलिए नहीं हुआ कि प्रत्येक सामाजिक क्रांति की प्रक्रिया 
को राजनीतिक चतुराई ने बंदी बना लिया राजनीतिक मायाजाल इतना प्रबल हो उठा 
कि गांधी जी जैसे राष्ट्रनायक ने भी हार मान ली। उनका भी सामाजिक क्रोति 
आंदोलन राजनीति का मोहरा मात्र बनकर रह गया | सामाजिक एकात्मता को 'हरिजन 
चेतना' की राजनीति का कैंसर का रोग लग गया | 
49 वीं शताब्दी में जन्मे जिन कुछ महापुरूषों की बीसवीं सदी के अंतिम दशक 
में जन्मशती मनाई गई, उनमें दो महापुरुष, संघ संस्थापक डा० हेडगेवार और संवि- 
धान निर्माता डा० अम्बेडकर ऐसे हुए जिन्होंने राष्ट्र-रोग का सही-सही निदान किया। 
ये दोनों समकालीन थे | डा०, हेडगेवार 890 और डा० अम्बेडकर 89! में पैदा हुए 
थे। दोनों राजनीतिक क्रांति की प्रक्रिया के अनुभवी योद्धा थे। दोनों ने सार्थक 
| राजनीतिक क्रांति और राजनीतिक व्यवस्था की प्रथम शर्त के रूप में सामाजिक क्रांति 
का प्रतिपादन किया। दोनों ने स्वराज्य के स्थायितव और राजनीतिक सत्ता को 
ष्ट्रोन्मुखी बनाने के लिए सामाजिक समरसता, ममता और समता का अनुष्ठान 
आरंभ किया। दोनों ने असंदिग्ध शब्दों में घोषित किया कि, “सामाजिक एकात्मता 
और मानसिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन लाभदायक और अपेक्षित 
परिणामकारक नहीं होगा। सामाजिक चेतना का सामान्य स्तर जितना ऊंचा होगा, 
समाज का सामूहिक मन जितना एकात्म और उदार होगा, समाज जीवन जिस मात्रा में 
भेदमाव और स्वार्थ से मुक्त होगा, राजनीतिक प्रक्रिया उतनी ही परिणामकारी, 
राजनीति उतनी ही स्थाई, राष्ट्र उतना ही सबल और नेतृत्व उतना ही श्रेष्ठ होगा |” 
परिणाम की पूर्वपिक्षा 


राजनीति का मार्ग छोटा और तत्काल फलदाई होने के कारण और सामाजिक 

सुधार और सामाजिक क्रांति द्वारा राष्ट्र-निर्माण का लम्बा रास्ता स्वार्थों' के जंगल में 

बार-बार खो जाने के कारण ही राजनीतिक परिवर्तन के अपेक्षित परिणाम नहीं निकल 

| ये रहें हैं राजनतिक परिवर्तन का यदि हम अपेक्षित परिणाम चाहते हैं तो राजनीतिक 
| | को सामाजिक क्रांति का अजुवर्ती बनाना ही होगा। राजनीति को सामाजिक 


3 मई 990 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F., 
f CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूली पर टंगा भारत का विश्वास 


भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। यह बहुदलीयता बहुमुखी है | सभी के आयाम और 
अनुमान अलग-अलग हैं | किसी की दृष्टि में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भूमि और 
संस्कृति यहां का राष्ट्र है। कोई सोचता है कि यह एक राष्ट्र होने का नहीं, अनेक. 
राष्ट्र होने का प्रमाण है। क्षेत्रीय विशेषताओं और राजनीतिक विवशताओं का 
समझौता सा हो गया है कि एक-दूसरे के बल पर वे राजनीतिक और सत्ता-बल 
अर्जित कर सकते हैं | इस राजनीतिक स्थापना के पश्चात्‌ दलीय राजनति के दैशिक 
चरित्र, क्षेत्रीय, जातीय और मजहबी समीकरण का चुनाव आधारित व्यवस्थापिका और 
व्यवहारिक स्वरूप में समझौता हो गया। राजनीतिक अखिल भारतीयता के छत्र के 
नीचे भारतीय अखिलता की भौतिक और जातीय शव परीक्षा करके प्रत्येक अंग का 
महत्व और अहंकार जागृत किया कि उनके बिना राष्ट्र-राज्य का कोई अर्थ ही नहीं, वे 
ही तो हैं जिनके बल पर राष्ट्र संज्ञा अस्तित्व पाती ही नहीं | 


हीनभाव 


योजनाबद्ध ढंग से इस "प्रगतिशील विचार' का राष्ट्र की शाश्वत अवधारणा को 
संदिग्ध बनाने में धड़ल्ले से प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में ऋषियों की राष्ट्र 
वन्दनाएं, शास्त्रों के पुरूष सूक्त, तीर्थो-तीर्थ यात्राओं, तीज त्योहार, रक्षाबंधन, भैया 
दूज आदि को उस “अनादि-आदि' के साथ जोड़ा गया जो पूर्णतः 'जंगली' और 
'असभ्य’ था। जो उनके जॉज संगीत के स्वर से भिन्न हो, वह संगत नहीं, अतएव 
उसे अभी बहुत कुछ सुधरना और सीखना है। श्रद्धा स्थानों को -अंध स्थान' 
बताया | पत्थर और वृक्ष पूजने को जंगलीपन कहा | इस सबका उद्देश्य केवल यह था 
कि यहां के निवासियों के मन में हीनभावना भर दी जाए कि अपने श्रेष्ठ को भी 
निकृष्ट दृष्टि से देखने लगे | अपनी इस योजना में पश्चिमी समाज सफल रहा | अपने 
समस्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों को छिपाने के लिए भारत की रूढ़ियों और 
परंपरागत रीति-रिवाजों के पर्दे की तरह अपने घर से बाहर टांग दिया | विडम्बना यह 
कि हमने इन पश्चिमी चोरों के दरवाजों पर टंगे पर्दो को उठाकर उसके अन्दर नहीं 
झांका | यदि उसके अन्दर झांकते तो काले-गोरों की जातीय शत्रुता, मरने-मारने की 
स्थिति में बन्दूक ताने दिखाई देती। देखते तो बातों की गगनचुम्बी इमारतों के नीचे 
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भिखारी इतनी मात्रा में भिल जाते कि भीख देते आपकी जेब खाली हो जाती! 
अपैतिक कर्म और देह-व्यापार के बाजार खूब मिलते । अपराधियों और वेश्याओं की 
व्यापारिक साझेदारी है वहां। राजनेता और समाजशास्त्री यह खेल वहां अभिजात्य 


` तरीके से खेलते हैं। सामाजिक समता न समाजवादी रूस में अपनी जमीन बना पाई 


और न पूंजीवादी यूरोप और अमरीका में | पूर्वी क्षेत्र के जापान और चीन भी कोई 
ऐसा उदाहरण नहीं बना पाए कि उनके वहां किसी भी प्रकार की सामाजिक विषमता 
न होती और आर्थिक विषमता का सामाजिक समता के लिए घातक स्वरूप न बना 
होता | परिवार रचना, वेतन, समरसता और समता, निजी सम्पत्ति आंदि क्षेत्रों के किए 
जा रहे प्रयोग भी अभी तक वहां के राष्ट्रीय मानस में प्रतिबिम्बित नहीं होते | जो कुछ 
परिवर्तन दिखाई देते हैं उन परिवर्तनों में विवशता तो झलकती है किन्तु उनमें 
परिवर्तन का संकल्प या तो है ही नहीं या फिर बहुत ही क्षीण है। "एक कदम आगे, 
दो कदम पीछे' वाली स्थिति है | 
पश्चिम के बड़े-बड़े धन सम्पन्न राष्ट्र जिस राष्ट्रीय पीड़ा को भोग रहे हैं और 
जिस विकासशील तीसरी दुनिया की दुर्दशा के साथ अपनी पीड़ा मानवीय आधर पर 
बांटकर सुखी होने की आत्मप्रवंचना करते हैं वह और भी दुःखद परिस्थिति है। यदि 
ऐसा ही रहा तो धन का अवमूल्यन इस सीमा तक हो जाएगा कि अपने ही देश की 
मुद्रा देशवासियों को भारी पड़ने लगेगी। आंकड़ों के जंगल में अर्थ की स्थिरता न॑ 
तलाशें | आंकड़े दोधारी तलवार हैं | वे दोनों ओर काटते हैं- थोक में भी, फुटकर में 
भी | आंकड़ों के हीरामन तोते का प्राण, मजबूत मुद्रा और स्थिर उत्पादन में है। 
आयात घरे, निर्यात बढ़े तो भारत की मुद्रा का भाव चढ़े । किन्तु आर्थिक चक्र कु 
ऐसा घूम रहा है कि महाशक्तियों से लेकर मालद्दीव सहित सभी निर्यात का नारा लगा 
रहे हैं | जिस तीव्रता के साथ निर्यात प्रक्रिया पर एकान्तिक रूप से सामूहिक बल दिया 
जा रहा है, उतनी ही तेजी से विशव-व्यापार सिकूड़ता जा रहा है। नए-नए व्यावसायिक 
समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं | एकाधिकारवाद वाणिज्य इस निर्यातीत दौड़ में टॉग 
अड़ाए खड़ा है और केवल वक्तव्य को रक्षा का कवच मान लेने के अतिरिक्त किसी 
भी सार्वभौम राष्ट्र की सार्वभौमिकता आर्थिक गुलामी से बच पाने में सक्षम नहीं हैं। 
चाहे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हों, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 सदस्य राष्ट्र, सभी किसी न॑ 
किसी स्तर पर परजीवी हैं | कोई कुछ कम और कोई कुछ अधिक । यह कुछ कम और 
कुछ अधिक निर्भरता एक-दूसरे देश का किसी न किसी मात्रा में भयादोहन करती 
रहती है | अमरीका, रूस, जापान, जर्मन, ब्रिटेन, चीन, भारत, इण्डानेशिया, श्रीतकी, 
अफ्रीकी देश, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वर्ह अपने 
बलबूते पर तटस्थ हैं, गुटबंद या महाशक्ति हैं। ऐसी विश्वजनीन विवशता के बीच 
राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सांविधानिक अर्थ तो है किन्तु एक बल he 
स्वावलम्बी राष्ट्र होने की उसकी अस्मिता आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक घेरे 
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दोहरे मानदण्ड 


हम अपने भारत राष्ट्र का विचार करें | पांच मास पूर्व यहां राजनतिक परिर्वन 
हुआ। आशा बंधी थी कि अब देश में समाज, शिक्षा, अर्थ, राजनीति आदि क्षेत्रों में 
बदलाव आएगा । देश की सामाजिक स्थिति में बदलाव यह आया कि एक सम्प्रदाय 
विशेष स्वयं को सरकार का राजनीतिक दामाद मानने लगा | वह जब जितना चाहता है 
उतना धन सरकारी खजाने से अपने पूजागृह के नाम ले लेता है | उस सम्प्रदाय की 
इच्छा की पूर्ति, राष्ट्रीय इच्छा की संतुष्टि हुई मान ली जाती है | सरकारी नौकरियों में | 
उनका प्रतिशत निश्चित है, सरकार का कर्त्तव्य है कि उसे भरे | उनके रोजा-नमाज, || 
ईद के उत्सव, भारत की सेकुलरिटी को मजबूत करने के लिए, सरकारी कोष से धन || 
व्यय करके मनाए जाते हैं | इस प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं, वे सेकुलर हैं। 
इसके आगे यदि किसी दूसरे समाज की ओर मुंह मोड़ा या किस अन्य समुदाय ने मुंह 
खोला तो वह साम्प्रदायिक हो जाता है | अगर चलती रेलगाड़ी में, भरे प्लेटफार्म पर 
कोई नमाज पढ़ने लगे तो वह धार्मिक कार्य होता है, सरकार ट्रेन रोक देती है, 
प्लेटफार्म साफ कर देती है | और यदि कोई संत प्लेटफार्म पर अपने समय पर पूजा 
करने लग जाए तो उसे सांप्रदायिक और पाखण्डी कहकर निन्दा की जाती है। यह 
दोहरा मानदण्ड संसद में भी है। शुक्रवार को नमाज के समय राज्यसभा की बैठक 
स्थगित करनी पड़ती है नमाज का समय होते ही प्रधानमंत्री अपना भाषण रोककर 
बैठ जाते हैं, किन्तु किसी हिन्दू पवित्र दिन पर मांग करने पर भी ध्यान नहीं दिया 
जाता। 
किसी पंथ निरपेक्ष राज्य में किसी पंथ विशेष का स्वंय को विशेषाधिकार-सम्पन्न 
सरकारी दामाद मानने लग जाना स्वस्थ लोकतंत्र और सामाजिक समरसता का 
परिचायक नहीं है| यह खोमेनी का कठमुल्लापन है। इसमें भारतीय लोकतंत्र और 
लोकजीवन की उदारता नहीं राजनीतिक भय है। 
यह राजनीतिक विवशता भारतीय राजनति की स्वअर्जित है। विश्व स्तर पर 
उत्पन्न विवशताओं में भी भारत की इस विवशता का बहुत बड़ा अंश है | प्रत्येक प्रश्न 
पर भारत पहले भारतीय मुसलमानों के रूख, अरब राष्ट्रों की प्रतिक्रिया और रूस की 
रजामंदी का जायजा लेकर ही अपना उत्तर तैयार करता है | इन सबका भला तो भारत 
का भी भला । भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के नेता की नहीं, दलाल के रूप में कमजोर देश 
कै मालिकों के सामने विश्व परिप्रेक्ष्य में कूटनीतिक ढंग से अपनी बात कहता है कि - 
प्ररजीवी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के ताशड्े पत्ते का घर भी बना रहे और बड़े देश र्ट भी 
न हों। गुटनिरपेक्ष देशों में लगभग कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बिना किसी 
महाशविति के सहारे अपनी जीवन-यात्रा चला सके। गुटनिरपेक्षवादियों के दबाव की 
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सीमा वहीं तक, जहां तक महाशक्तियां उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लें | सामूहिक 
रूप से दया और योजनाबद्ध तरीके से जीवन की भीख मांगना ही वास्तव में 
गुटनिरपेक्षता है। 
महाशक्तियों, दूसरी और तीसरी दुनिया के नेतृत्व और राजनीतिक चरित्र में भी 
अंतर है | महाशक्तियों की समस्या है स्वयं निर्मित विनाशलीला से स्वयं को बचाने 
का। उनका लोकतंत्रवाद, उनकी उदारता और मानवता का संपूर्ण ताना-बाना इसी के 
आसपास बना है। वे विश्व को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दुनिया को 
प्रलयकुण्ड में डुबो देने का उनका कोई दरादा नहीं है। महाशक्तियों में शांतिवादी 
बनने की होड़ लगी है, किन्तु साथ-साथ वे हथियारों का विक्रय भी तीसरी दुनिया के 
बाजार में कर रहे हैं | विशव विनाश का घड़ा वे किसी और के सिर पर फोड़ना चाहते 
है कि पड़ोसी देशों में तनाव बढ़े और वे अपने मारक हथियारों का करिश्मा देखेँ। 
| उपलब्धि के उपयोग ओर परिणाम का सुख देखने की उनकी लालसा अभी मरी नहीं 
है | अन्न व वस्त्र की खोज करते-करते तीसरी दुनिया का हाथ अचानक आग के ढेर 
पर पड़ जाता। वही महाशक्तियों का खिलौना है, उन्हें शस्त्रों की प्रयोग-भूमि की 
तलाश है कि वे वहां अपना बल विक्रम नाप लें और युद्ध समाप्ति के बाद जो नया 
विश्व बने, उसके रक्षक के रूप में एक-दूसरे से बढ़कर दावेदार बनकर निकले और | 
फिर वही आर्थिक गुलामी की दादागिरी चलाएं | | 
सकारात्मक भूमिका । 


ये समस्त संभावित प्रक्रियाएं रूक सकती हैं यदि भारत अपनी सकारात्मक | 
भूमिका पर आ जाए ? भारत की सकारात्मकता परखी जाएगी-कश्मीर, लद्दाख, | 
जम्मू, असम, उत्तर पूर्वांचल, झारखण्ड और तमिलनाडु में उभर रहे आतंकवाद, । 
पृथकतावाद के समाधान पर | भारत की भूमिका पर विश्वास होगां यहां के राजनीतिक 
नेतृत्व की ठोस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अवधारणा पर, भारत के न्यायालय में दुनिया 
आएगी यहां के अपने लोगों के प्रति उसके सामाजिक, आर्थिक न्याय को देखकर | 
दुनिया भारत को अपना मुखिया तब बनाएगी, जब वह देखेगी कि वह वोट राजनीति 

के भय से मुक्त निर्भय निर्णय करने और सत्य पथ पर चलने को तैयार है | 
देश के छोटे से वर्ग को पंथ और मजहब के आधार पर सम्मान और वरीयता 
प्रदान करके जो भारत अपने ही देश के पच्चास प्रतिशत नागरिकों का विश्वास खोता 
| जा रहा है, दुनिया के दूसरे देश उस पर भरोसा कैसे करेंगे ? भारत के पास विश्वास 
और भरोसे के अतिरिक्त और कुछ है भी तो नहीं | और यही दोनों सूली पर टंगे हैं | 
| इस गलती के विरूद्ध सभी देशवासियों को निरपवाद रूप से घन-गंभीर वाणी में 
बोलना चाहिए। बिना भय के बोलना होगा | सत्य का अपवाद बन जाना विनाश की , 
सुनिश्चित बना देता है बहुदलीयता में यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्र का स्वर भी 
अनेकर्थी और बहुदलीय हो जाए। 20 मई 990| 
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979 की पुनरावृत्ति का श्रीगणेश 


कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का साथ रास नहीं आ रहा है | कम्युनिस्ट चरित्र 
और उनकी राजनीतिक संस्कृति उन्हें किसी भी राजनीतिक तालमेल में कनिष्ठ 
भागीदार की अनुमति नहीं देती। कम्युनिस्टों का गैर-कांग्रेसवाद विपक्ष की लहर पर 
सवार होकर केन्द्रीय सत्ता पर कब्जा जमाने तक ही सीमित है | कांग्रेस के साथ वरिष्ठ 
भागीदार के रूप में सत्ता प्राप्त करने का संयोग मिले तो वे तत्काल उस गठजोड़ को 
स्वीकार करके आक्टोपस की तरह अपने साझेदार को सोख लें | 977 और 989 के 
चुनाव में भी कम्युनिस्टों ने यही रणनीति अपनाई थी। किन्तु दोनों बार उन्हें मुंह की 
खानी पड़ी | 977 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विपक्ष के साथ और रूस समर्थक 
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा कांग्रेस के साथ तालमेल किया किन्तु दोनों 
असफल रहीं | !989 के चुनाव में दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां जनता दल और राष्ट्रीय 
मोर्चा की "प्राकृतिक सहयात्री! बनकर भी तीसरे स्थान पर ही रह गई। 977 में 
जनता पार्टी में शामिल जनसंघ ने बाजी मार ली तो 989 के चुनाव में भाजपा ने 
अलग रहकर भी कम्युनिस्टों को पीछे धकेल दिया। 


राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि कम्युनिस्ट राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर सीधा 


हमला नहीं कर सकते | ठीक ।977 और ।979 जैसा हाल है | तब भी वामपंथी खेमे 


ने, जिसमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और सत्ता लोभी समान रूप से शामिल थे, जनता 


पार्टी सरकार को गिराने में मुख्य भूमिका निभाई थी । अब वह वामपंथी खेमा पुनः 


सक्रिय है। 979 में मधु लिमए को हस्तक बनाकर मास्कोपंथियों ने दोहरी सदस्यता 


का प्रश्न उठाकर यह खेल खेला था। जनता पार्टी की सरकार टूटी थी किन्तु 
कम्युनिस्टों के हाथ सत्ता नहीँ आ पाईं । यह एक राजनीतिक चमत्कार हीथाकि 
जनता पार्टी की सरकार पहले बनी और पार्टी बाद में | जिस दिन (! मई ।977) 
जनता पार्टी का विधिवत गठन हुआ उसी दिन श्री चन्द्रशेखर के निवास 3, साउथ 
एवेन्यू लेन, पर सांयकाल मधु लिमए थे अपनी रणनति घोषित कर दी थी। लोग 
सरकार और पार्टी के गठन से प्रसन्न थे, किन्तु मधु जी चिन्तित। उन्होंने कहा था 
“यदि सरकार चलाना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाप्त करके जनसंघ के लिए 


घुटन पैदा करनी होगी !” यह एक लंबी 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


rE 


बी कहानी है | किन्तु बहुत नहीं केवल दस ल ० 


TS ES ऑच्ए॑॑ंऋंय ऋण TE ० mF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


42 : काल चिंतन / दो 
पुरानी है | देशवासी भूले नहीं है अभी | 
इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दोहरी सदस्यता का मुद्दा नहीं मिला तो 
` कम्युनिस्रों, कुछ सोशलिस्टों, जनता दल तथा इंका- कुछ सत्ता लोभियों ने साम्प्रदायिकता | 
विरोधी मोर्चा खोला है। इस मोर्चे की मुख्य चिन्ता साम्प्रदायिकता नहीं, भाजपा है। 
वामपंथी अपरिभाषित सांप्रदायिकता पर मजहबी सेकुलरिटी की तलवार और । 
अल्पसंख्यकवादी गदा का प्रहार करेंगे । इस तथाकथित सांप्रदायिकता विरोधी अभियान 
को देशभर के 'बुखारियों' का आशीर्वाद प्राप्त है| उसमें मुस्लिम लीग शामिल है, 
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की भागीदारी है, ईसाई पादरियों का क्रास लगा है, 
मजहब के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले सांप्रदायिकता विरोध शंख बजा रहे 
हैं | भारत को बहुराष्ट्रीय राज्य मानने वाले इस अभियान के अग्रगामी दस्ते हैं | ।946 
i और 47 में मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई और दंगे का समर्थन करने वाले देश को 
सांप्रदायिकता के खतरे से 'उबारने” के लिए उतावले हो रहे हैं। 
इस संपूर्ण अभियान में यदि किसी को अलग-थलग किया गया है ता वह है देश 
की राष्ट्रीय अस्मिता। मन और तन के स्तर पर देश को तोड़कर सम्प्रदायवाद के 
विरूद्ध मजहबी, जातीय और क्षेत्रीय सेना को सजाया जा रहा है| ।979 के मधुजी 
का मोर्चा 990 में मार्क्सवादी सुरजीत और इंका ने सम्हाल रखा है | इन्हें न कश्मीर 
को चिन्ता है, न पंजाब की, न दहकता पूर्वांचल दिखाई देता है, न पाकिस्तान की | 
इस्लामी फौज। | 
अब हवा बनाई जाएगा कि “देश सांप्रदायिकता के जबड़े में फंस गया है। | 
सेकुलरिटी खतरे में है। हिन्दू सम्प्रदायवाद अल्पसंख्यकों को निगल जाने वाला है। | 
पहले हिन्दू सांप्रदायिकता अर्थात्‌ भाजपा को  ॥ फिर रोजी-रोटी की सोचो । | 
हिन्दू सम्प्रदायवाद पाकिस्तानी खतरे से भी अधिक खतरनाक है।” और देश के 
बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक समीक्षंक अपनी तोतारटन्त शुरू कर देंगे कि राष्ट्रीय 
एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हिन्दू सम्प्रदायवाद का विनाश 
प्रथम शर्त है न हिन्दू की परिभाषा की जाएगी, न सांप्रदायिकता की पहचान कराई 
| जाएगी। व्यापक स्तर पर आक्रमण, दंगे कराए जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि 
| राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अब्दुल्ला बुखारी के दरबार में गुनाहगार बनाकर खड़ा कर 
दिया जाएगा | नई-नई शर्तें रखी जाएंगी | पुरानी शर्तों का हिसाब मांगा जाएगा और 
यह घोषणा कर दी जाएगी कि हिन्दुस्तान में इस्लाम खतरे में है। स्वाभाविक है 
पाकिस्तान सहित सभी इस्लामी देश भड़केंगे, भारत के मुसलमान उत्तेजित होंगे। 
` कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, कम्युनलिस्ट और सत्ता के लोभी सांसद इस्लाम को खतरे से मुक्त 
करने के लिए अपने सांप्रदायिकता विरोधी अभियान को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की 
ओर मोड़ देंगे। यही वह क्षण होगा जब राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करने के लिए 
` राष्ट्रीय तत्वों को न केवल अपनी भूमिका का निर्धारण और निर्वाह, अपितु राष्ट्र 
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विरोधी तत्वों की पहचान करके उन पर निर्णायक प्रहार करना होगा। 
साम्प्रदायिकता विरोधी इस अभियान में सम्प्रदाय है, मजहब है, जाति है, भाषा 
है, राजनीति है, सत्ता है, दल है किन्तु देश नहीं है | इसके माध्यम से निकट भविष्य में 
एक ऐसा सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाएगा कि देश आंतरिक अराजकता और 
राजनीतिक अस्थिरता की लपेट में आ जाए। सामाजिक सदूभाव के सभी तंतु टूट 
जाएं | तुष्टीकरण के सभी प्रयास, हिंसा, हत्या रोक पाने में असफल हो जाएं और 
लोकतंत्र सम्प्रदायवाद का बंदी बनकर रह जाए । संसद सम्प्रदायवादियों की शर्तों और 
निर्देशों पर उठे-बैठे | यह है साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान की आड़ में रची जा रही 
साजिश की रूपरेखा | इसके एक-दो आयाम और हैं | उनमें संकट का निवारण भी है 
और संकट का मूल भी | गतू 8 मई, 990 को नवबौद्धों को अनुसूचित जातियों को 
मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति आदेश ।990 संविधान 
संशोधन पर बहस हुई | नवबौद्धों का प्रश्‍न था तो बाबा साहब अंबेडकर का उल्लेख 
स्वाभाविक और आवश्यक भी था | किन्तु मुख्य संदर्भ से एक-दो सांसदों-इंका के नेता 
शिवशंकर, भाजपा के प्रमोद महाजन के अतिरिक्त सभी कोई कतरा गए | बाबा साहब 
अंबेडकर ने बौद्धमत क्यों स्वीकार किया ? इस प्रश्न की गहराई में उतरने को 
इतिहास की चर्चा कहकर इसे अनावश्यक बताया गया । मुसलमानों और ईसाइयों के 
प्रतिनिधि या यह कहें कि मुस्लिम और ईसाई सांसदों ने मांग की कि नवबौद्ध की 
अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाएं मुसलमान और ईसाई बन गए हिन्दुओं को 
भी मिलनी चाहिए। किन्तु संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। संविधान को धारा 
347 की उपधारा (]) के अन्तर्गत राज्यपालों से सलाह करके राष्ट्रपति यह घोषित 
करते हैं कि समाज का कौन सा वर्ग अनुसूचित है। यह समस्या मुसलमानों और 
ईसाइयों' की नहीं है | वहां जातियां है ही नहीं, तो अनुसूचित जाति कहां से आएगी। 
श्री शिवशंकर ने ठीक कहा कि यदि यह नियम धर्मान्तिरित हिन्दू-मुसलमानों और हिन्दू 
ईसाइयों पर लागू किया गया तो उनको क्या चमार मुस्लिम, चमार ह कहना 
पड़ेगा? यह समस्या है हिन्दू समाज की। हिन्दू समाज जातिपात के कैसर से 
पीड़ित है| जाति के इस अभिशाप से मुक्त होने और यह कलक धोने के लिए ही 
बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्धमत स्वीकार करके मतान्तरण किया था। नागपुर को 
दीक्षाभूमि पर ]4 अक्तूबर, !956 को बौद्धमत में दक्षित होते समय कहा था कि वे 
इस्लाम या ईसाई मत स्वीकार कर सकते थे किन्तु यदि इस्लाम स्वीकार करते तो 
मक्का की ओर सिर झुकाना पड़ता और ईसाई बनते तो यरूशलम को श्रद्धास्थान 
मानना पड़ता | बौद्धमत इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि यह भारतीय मूल भूमि में 
पैदा हुआ भारतीय धर्मत है । बौद्ध बनकर हम भारतीयता से जुड़े रहेंगे और विश्व 
बिरादरी के साथ भी हमारा संबंध बना रहेगा | बौद्धमत ही एक ऐसा मत है जिसमें 
जातिपांत, ऊंच-नीच का संकट नहीं है । 
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अर्थात्‌ बाबा साहब के कथन में यह भाव अन्तनिर्हित है कि इस्लाम और ईसाई 
मत में धर्मान्तर राष्ट्रान्तर हो जाता है | पूर्वज और पूजास्थान भी राष्ट्र के बाहर के 
हो जाते हैं। किन्तु जिस जाति-पात के अभिशाप से मुक्त होने के लिए डाक्टर 
अंबेडकर बाद्ध बने उसने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा | कारण, भारतीय संविधान, 
विधि, समाज शास्त्र संविधान की 25 वीं धारा के अनुसार जिन-जिन जातियों और 
समुदायों को मिलाकर हिन्दु धर्म और समाज बनता है उनमें जैन, बौद्ध और सिख 
आदि शामिल किए गए हैं | हिन्दु न कोई एक मजहब है, न सम्प्रदाय-और न कोई 
एक जाति। अनुसूचित जातियों में केवल हिन्दुओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि 

से पिछड़ी माना गया है | 
मुसलमान और ईसाई भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन यहां के राष्ट्रीय समाज के 
अंग नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अन्वयार्थ मानें तो वे मूल राष्ट्रीय धारा के 
जलकण भी नहीं है। इसलिए मुसलमान या ईसाई बनते ही वे हिन्दुओं के वे सभी 
अधिकार गंवा देते हैं जो उन्हें हिन्दू के नाते मिले होते हैं। मुस्लिम और ईसाई 
सांसदों ने अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों की मांग 
धर्मन्तिरित हिन्दू अनुसूचितों के लिए करते समय यह तथ्य भुला दिया कि अन्य क्षेत्रों 
में वे समानता का यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं करते। हिन्दू समाज की अनुसूचित 
जातियां, बौद्ध, जैन, सिख, आदि सम्प्रदाय समान नागरिक संहिता और समान 
ाष्ट्रीय-राज्यीय कानून को स्वीकार करते है किन्तु मुसलामन और ईसाई समान 
नागरिक कानून और संहिता को धर्म विरूद्ध और निजी कानून पर आक्रमण मानते 
हैं? अल्पसंख्यक के रूप में विशेषाधिकार और अलग पहचान की मांग केवल ईसाई 
BR pr पर के सम्प्रदाय नहीं | चालीस वर्ष से चला आ रहा 
गकवाद का पोषण और तुष्टीकरण अब कुछ हिन्दू सम्प्रदायों को भी ललचाने 
उ आ विशेष सुविधा और अलग पहचान की मांग राष्ट्रान्तरण का 
हर यही वह बिन्दु है जहां साम्प्रदायिकता का समाधान भी है और साम्प्रदायिक 
संघर्ष भी | समाधान है भारत की मुख्य राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर मुसलमान और 
| बने रहने में | संघर्ष है राष्ट्रीय धारा से अलग प्रवाह बने रहकर शत्रुता को बल 
प्रदान करते हुए विशेष सुविधाएं और अधिकारों की मांग करते रहने में | भारतीय 
राष्ट्रीय समाज-संस्कार से भिन्न तन और मन के स्तर पर अलग रहकर समान 
अधिकारों का उपभोग और समान कर्तव्यों का निषेध नहीं चल सकता। जब 
मुसलमान और ईसाई धर्म-मत स्वीकार करने वाले हिन्दुओं को हिन्दू अनुसूचितों की 
तरह स्वीकार करमे की बात की जाए तो उसी के साथ यह भी स्वीकार किया जाए 
कि भारत में रहने वाले सभी ईसाई और मुसलमान यहां के हिन्दू समाज के ही अंग 
हैं | हिन्दू संस्कृति और समाज का अंग होने और मस्जिद तथा गिरजाघरों में पूजा 
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979 की पुनरावृत्ति का श्रीगणेश : 745 


करने, कुरान और बाइबिल पढ़ने में कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए यदि 
साम्प्रदायिक शत्रुता और संघर्ष समाप्त करना है तो पहले सामाजिक क्रांति का 
सूत्रपात करना होगा। हिन्दू समाज को जाति के अभिशाप से और अभारतीय 
सम्प्रदायो को अलगाववाद के अपराध से मुक्त करना होगा। किन्तु कम्युनिस्टों के 
साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान का उद्देश्य सामाजिक, साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय समादार 
और सद्भाव को पुष्ट करना नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता को नष्ट करना है। राजनीतिक 
अस्थिरता और सामाजिक अराजकता की आग जलाना है। ।979 के इतिहास के 
पुनरावृत्ति का श्रीगणेश है यह साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान। इस अभियान के 
आयोजकों का चरित्र, इरादा और पूर्व इतिहास राष्ट्रीय एकता के लिए सदा घातक ही 
रहा है। परिवर्तित परिस्थितियों में जो कुछ वे कर रहे हैं या जो कुछ करने वाले हैं 
उस पर न केवल उनके वास्तविक सैद्धान्तिक विरोध अपितु प्राकृतिक सहयोगी' भी 
सतर्क नजर रखें | यह साम्यवादी-सम्प्रदायवादी गठजोड़ बहुत पुराना है, उसका केवल 
संदर्भ बदलता है सिद्धान्त नहीं | 


27 मई 990 
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साढ़े चार सौ साल की तरह नहीं वीते ये चार महीने 


आठ जून, 990 । श्रीराम जन्मभूमि का मामला सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री श्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मांगे गए चार महीने पूर्ण होने की तारीख। श्रीराम 
जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, विश्व हिन्दू परिषद और विश्वभर के समस्त रामभक्तों 
की प्रतीक्षा का अंतिम दिन | श्रीराम मंदिर को तोड़कर बाबर के नाम पर बनाई गई 
तथाकथित बाबरी मस्जिद के साढ़े चार सौ वर्ष बीतने में इतना समय नहीं लगा, | 
i जितना समय पहाड़ सरीखे ये चार महीने पार करने में लगा। | 
i . इन चार महीनों में श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और सरकार के बीच 
(2। मई तक) केवल एक बार प्रारंभिक बातचीत हुई । अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी दूत 
ईरान गए। ईराक गए। अरब राष्ट्रों से संपर्क साधा अजमेर शरीफ की यात्रा की, 
श्रंगेरी के शंकराचार्य से कुछ मुस्लिम और सरकारी लोग साथ-साथ मिले। एक 
प्रतिष्ठित मुसलमान ने इस लेखक को बताया कि 'अजमेर शरीफ से यह मामला नहीं 
सुलझेगा | मुसलमान वहां इबादत के लिए जाते अवश्य हैं किन्तु वह मुस्लिम धर्म-पीठ 
नहीं, सूफी संत की मजार है। मुसलमान उसके खलीफा को मुसलमान मानते ही नहीं, 
तो उसका 'फतवा कैसे मानेंगे।' एक दूसरे इस्लाम धुरंधर ने कहा, 'ईरान-ईराक की 
राय में, एक बार जहां मस्जिद बन गई, बन गई | जिस स्थान पर मस्जिद बन जाती है 
केवल जमीन की उस ऊपरी सतह पर ही नहीं, पाताल से लेकर आकाश तक वहां 
मस्जिद ही होती है। 

सरकार रामभक्तों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि 'इस समय जहाँ 
श्रीरामलला की पूजा चल रही है, वहां पूजा चलती रहे | वह पुराना स्थान यथावत रहे | 
वहां कोई मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाएगा । उस स्थान के आसपास श्रीराम मंदिर 
का निर्माण कर लिया जाए | सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे | 'बाबरी मस्जिद' 

FE भी बनी रहे, वहां पूजा भी होती रहे, और नया मंदिर भी बन जाए'। 
|| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सबसे निराले है। जगह-जगह जनता से 
जता ; प्रशन पूछते घूम रहे है कि 'बताओ तुम्हें क्या चाहिए राम कि राज ? राम को चाहोगे 
अ तो राज चला जाएगा। राज चल रहा है, राम को पाना है।' उन्हें यह समझ में नहीं 
आता कि देश को केवल राज्य ही नहीं, रामराज्य चाहिए। यही गांधी जी का 
आश्वासन थां। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी मुलायम सिंह जी ! 
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साढ़े चार सौ साल की तरह नहीं बीते ये चार महीने : ।47 
राज्य के लिए नहीं, रामराज्य के लिए स्वतंत्रता देवी की रक्त-आराधना की थी 


हजारों-लाखों लोगों ने। मुलायम सिंह शायद किसी ऐसे भारत की सोचते हैं जहां - 


राज्य तो हो, किन्तु राम न हों | असंभव | 

श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, उसके समर्थकों और रामभक्तों का हाल 
कुछ-कुछ बंकिम चन्द्र के विषवृक्ष उपन्यास के नायक नगेन्द्र जैसा है | नगेन्द्र की नाव 
यात्रा के समय उसकी नाव अंधड़ में फस गई | आंधी और पानी के वेग ने वृक्षों की 
चोटी झुका दी | डालें तोड़ीं, लताओं को नोच डाला | फूल चिथड़े कर दिए | नदी का 
पानी उछला । अनेक उत्पात कर डाले | नाव की पाल की परतें इधर-उधर हो गईं | 
नौकर-चाकर नाव की सजावट की रक्षा करने लगे। रहमत मल्लाह नगेन्द्र के पास 
आया | बोला, हुजूर ! आंधी आने पर आप भी उतर जाएं | नगेन्द्र बड़े संकट में पड़े 
कि आंधी के भय से नाव से नीचे उतरते हैं नाविक उन्हें कापुरुष समझेंगे | 

बंकिम चन्द्र अपनी यह बात बहुत आगे तक ले गए। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति 
यज्ञ समिति और रामभक्तों को समझने क लिए उतना ही पर्याप्त है। वे आगे बढ़ 
सकते हैं तो। अंधड़ में फंसती है, पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि उल्टी धारा और 
अंधड़ की संधि है | नाव में स्थिर खड़े रह नहीं सकते | नाव से उतरते हैं तो केवल 
कापुरुषता का ही नहीं, विश्‍वासघात का भी आरोप लगता है। और यह आरोप 
अपराध से भी अधिक गंभीर होता है। 

जनता दल सरकार राजनीतिक दांवपेंच में है | शंकराचार्य को कैद करने से उसके 
वोटों पर असर नहीं पड़ता, लेकिन अब्दुल्ला बुखारी की नहीं मानते तो सत्ता हाथ से 
जाने का भय सताने लगता है अर्थात्‌ जनता दल की वोट राजनीति भारत के राष्ट्रीय 
समाज को, यहां की पच्चासी प्रतिशत आबादी को संप्रदाय बनने के लिए प्रोत्साहित 
कर रही है | देशवासियों के मन में यह मारक भाव जगाया जा रहा है कि यदि सम्मान 
के साथ रहना है तो यहां राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं, वोटर और वोट बैंक बनकर रहो । 
यदि तुम्हारे हाथ में सत्ता देने और छीनने की शक्ति है तो ही तुम्हें सम्मान या 
अधिकार मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी आस्था, अवधारणा, परंपरा, प्रेरणापुरुष, पूजास्थल;इतिहास 
आदि का कोई मूल्य नहीं है। 

यही वह सोच है जिसमें अपने भारत में ही राम अप्रासंगिक हो जाते हैं । राष्ट्र 
संदर्भहीन हो जाता है। राष्ट्रीयता-एकात्मता सत्ता-संतुलन का सिक्का बन जाती है। 
जितना अधिक अलगाव, उतनी अधिक राजनीतिक शक्ति। जितने आधिक टुकड़े 
उतनी अधिक सौदेबाजी | 

राम की संस्कृति जब-जब एक संपूर्ण और एकात्म राष्ट्र की अस्मिता बनकर 
उभरने लगती है, जराष्ट्रीय तत्व विक्षिप्त और बेचैन होने लगते हैं। लोकतंत्र के 
वोरतत्व की विवशता राष्ट्रीय अस्मिता को असमंजस में डाल देती है। एक भरेपूरे 


राष्ट्रीय परिवार, उसकी भूमि और भावना को आत्मघाती रूप दिया जाने लगता है। ¬ 
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48 : काल चिंतन / दो 
ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। 947 में मिली आजादी के पहले, Ft 
के बारह सौ वर्षों में बारह सौ बार और आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के तैंतालीस 
वर्षों में इसके उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे। देश का विभाजन कश्मीर की 
समस्या, पूर्वांचल में शेष भारत के लोगों को प्रवेश न करने देना, देश के अनेक भागों 
को राष्ट्र शन्नुओं के लिए अभयारण्य बना देना, इसी का परिणाम है | देश की संपूर्ण 
राजनीतिक संस्कृति राष्ट्र की मूल धारा के विपरीत है तो भी इसमें ही राष्ट्र-हित माना 
जा रहा है। प्रदूषण का पोषण करके पर्यावरण को शुद्ध बनाने के विरीत कर्म का 
अद्वितीय उदाहरण है यह। 

किन्तु ऐसा लगता है कि अब देशवासियों की असहमति का हाथ ऊपर उठने 


वाला है कि, “बस करो, बहुत हो चुकी | हमारी संवेदनाओं का शोषण अभी कितनी | 


बार और कितना किया जाएगा ? हमारे अन्तर्मन की एकात्मता से दूट जाने का भय 
दिखाकर, उसे अभी कितना और तोड़ोगे ? अब हम अलगाववाद के असुर का भक्ष्य' 
नहीं बनेंगे। अपनी राजनीति अपने पास रखो, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारी 
गर्वोज्जवल परंपरा और इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ में ही हमारे प्राण बसे हैं | तुमने हमारा 
प्रण तो तोड़ा ही, अब हमारे प्राण लेने पर उतारू हो गए | काश ! हमने अपना प्रण न 
तोड़ा होता | क्योंकि प्रण दूरता है तो प्राण संकट में पड़ता ही है ।” 

देशवासियों ने अब अपने टूटे प्रण के टुकड़ों को जोड़कर प्राणों का कवच बनाने 
की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है | श्रीराम प्रभु इस राष्ट्र की प्राणवायु हैं | इस राष्ट्र की 
हजारों वर्ष की जीवन यात्रा में अनेक राज्य बने और मिटे | अनेक राजा आए और 
गए | श्रीराम के आविर्भाव के पूर्व भी यह हुआ था और उनके अवसान के पश्चात्‌ भी 
यह क्रम जारी हैं भारत में राम प्रभु ही वह कड़ी है जिसने भूत और वर्तमान को जोड़ 
रखा है। मनु और ईश्वाकु से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह तक की सत्ता परंपरा में 
श्रीराम का ही एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें यहां के समस्त राष्ट्रजन अपने राष्ट्र 
का त्रिकाल दर्शन करते हैं। शेष सभी ऐसे है कि किसी में दल दिखाई देता है तो 
किसी में जाति। किसी में वंश का बिम्ब है, तो किसी में सत्ता स्वार्थ की शरारत। राम 
की लोकरंजकता भारत के लोकतंत्र के आधुनिक संस्करण में पूर्णतः अनुपस्थिति है | 
जीवन मूल्य राजनीतिक विवशता के बंदी हैं | राष्ट्रीय अस्मिता चुनावों में हार-जीत की 
मोहताज है | यह विधायिका में पक्ष-विपक्ष की संख्या की कसौटी पर कसी जाती है। 

आठ जून, ।990 संभवतः इस विपरीत प्रक्रिया पर पूर्ण विराम सिद्ध हो। 
'संभवतः' इसलिए कि यदि श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बंकिमचन्द्र के नगेन्द्र 
की तरह अंधड़ के समय असमंजस में आ गई तो उसका मिथ्यावाद इस विपरीतता 


को बल प्रदान करेगा । और यदि असंदिग्ध रूप से राजनीतिक अंधड़ को झेल गई तो 
‘संभवतः? अवश्यम्भावी बन जाएगी। 


यह संभव है कि राष्ट्रीय अस्मिता के गौरवशाली पुनरोदय के महायज्ञ में देश के 
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साढ़े चार सौ साल की तरह नहीं बीते ये चार महीने : 49 
करोड़ों लोग समवेत होता न बनें, यह भी संभव है कि सभी रामभक्त सड़क पर 
आकर एक साथ अपना सीना तानकर खड़े न हों, किन्तु राष्ट्रीय अस्मिता की ऊर्जा 
उत्पन्न करने वालों ने अपना पांव पीछे हटाया, उनका मन डगमगाया, उन्होंने किसी 


प्रकार की कमजोरी दिखाईया छल-कपट किया तो यह निश्चित है कि उन्हें क्षमादान - 


नहीं मिलेगा । 

श्रीराम प्रभु इस राष्ट्र के. असंदिग्ध रूप हैं| उनकी जन्मभूमि एक ही है, वह 
अयोध्या में है, और वहीं है जहां इस समय उनके बालस्वरूप की पूजा चल रही है। 
करोड़ों रामभक्त हजारों वर्ष से उसे ही श्रीराम का जन्मस्थान मानते आ रहे हैं। 
लाखों रामभक्त उस स्थान की मुक्ति के लिए अपना सर कटा चुके हैं | करोड़ों लोगों 
ने उसी स्थान पर राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए 
शिलापूजन करके लाखों शिलाएं अयोध्या भेज चुके हैं। मंदिर का शिलान्यास भी 
किया जा चुका है । अब उसका निर्माण होना है| न यह कार्य सरकार के भरोसे प्रारंभ 
हुआ था और न सरकार के सहयोग और बलबूते पर पूर्ण होगा | मुलायम सिंह अपना 
राज अपने पास रखें, विश्वनाथ प्रताप सिंह अब्दुल्ला बुखारी के तेवर देखें और डरे, 
रामभक्त तो अपने राष्ट्र 'राम' की आराधना करेगा, अपना अनुष्ठान पूर्ण करेंगे | 

देश-विदेश के अस्सी करोड़ रामभक्त अपने राष्ट्र और आस्था की अभिव्यक्ति 
चाहते हैं, शाब्दिक नहीं, स्थूल और भौतिक अभिव्यक्ति, जिसे अपनी आंखों से देख 
सकें और अपने हाथों से छू सकें | निर्णय की घड़ी में एक 'न' और एक हाँ का 
निर्णायक महत्व होता है | यदि आठ जून तक सरकार इस समस्या का कोई सार्थक 
सकारात्मक समाधान न दे पाई तो यह दायित्व यहाँ के राष्ट्रीय समाज और रामभक्तों 
को स्वीकार करना ही पड़ेगा | 

परीक्षा की समाप्ति के ये दिन प्राण घाती भी हो सकते हैं, और प्राण-संचारक 
भी | यह इस बात पर निर्भर होगा कि रामभक्तों की भावना कितनी घनीभूत और 
प्रेरणाएं कितनी प्रबल हैं | यह स्मरण रहे, कि गत साढ़े चार सौ साल की तरह नहीं 
बीते हैं ये चार महीने | ये चार महीने कटे हैं पल-पल गिन-गिन कर | इनकी गणना 
दिनों, सप्ताहो' और महीनों से नहीं हुई है | आपरेशन की मेज पर पड़े मरीज को तरह 
ये चार महीने काटे हैं देशवासियों ने वे दुबारा आपरेशन की मेज पर नहीं जाएंगे 
और न और अधिक समय की प्रतीक्षा उनके स्वास्थ्य के ही अनुकूल होगा। 


3 जून, !990 
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भीतर संसद रोती है, बाहर देश 


इक्कीस मई, 990 वाले सप्ताह में भारतीय संसद और संसद के बाहर जो कुछ 
सुनने, देखने और पढ़ने में आया, वह भारतीय इतिहास का एक अलग ही पृष्ठ 
i बनेगा। संसद में कुछ साफ-साफ बातें की गई तो संसद के बाहर बेलाग प्रतिक्रयाएं 
भी प्रगट की गई। इन सबने स्पष्ट कर दिया कि देश में अनुशासनहीनता और 
th असम्मानजनक स्थिति क्या है ? देश केवल कुछ निहित स्वार्था और दलीय हितों का 
, मोहरा क्यों बना हुआ है। 
लगभग दो वर्ष पूर्व जिस राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जिन लोगों: द्वारा अपमानित 
किए गए थे उसी दल के लोगों के व्यवहार ने उन्हें सभापति के आसन पर बैठे-बैठे | 
रोने के लिए विवश कर दिया | उपराष्ट्रपति की टिप्पणी हमारे राजनीतिक चरित्र और 
संस्कृति का सटीक भाष्य है | विपक्ष (इंका) के व्यवहार से दुख होकर वे बोले थे - 
“देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ ! देशद्रो हियों से देश बचाओ ! जो आज हो 
रहा है वह देशद्रोह है। यह देशद्रोह डेमोक्रेसी से द्रोह है। अगर आपको यही चलाना 
है तो बड़ा आसान तरीका है, मेरा गला घोंट दो | आपको (व्यवधान) करना है तो 
बड़ा आसान है, मेरा गला घोट दो (व्यवधान) । मेरी प्रार्थना है कि डेमोक्रेसी का गला 
घोंटने के स्थान पर आप मेरा गला घोट दो । मेरा गला घोट दीजिए, डेमोक्रेसी को 
pn ee ह तो र नहीं बचेगा (व्यवधान) आप मुझसे बात 
| # गाली मारो, अप नहीं दूंगा। , 
| मैं अर स्वागत करना हूं (व्यवधान) ह अ नही म 
श इस गुंडागर्दी को माफ नहीं करेगा। (व्यवधान)। मेरा गला काट दो 
। अ इसको आप रेकार्ड मे लाइए देश इस गुंडागर्दी को माफ नहीं करेगा * 
पता नहीं उपराष्ट्रपति की यह व्यथा अब भी राज्यसभा में दर्ज है 
कि नहीं, किन्तु दूसरे दिन मैंने ये वाक्य कार्रवाई में पढ़े कक 
द में मीरवाइज मौलवी फारूक की हत्या की गई | 22 मई, को संसद में हंगामा हुआ | 
24 मई को लोकसभा में बहस हुई | इंका के संतोष मोहन देव, नेशनल कांफ़ेस के है 
सैफुद्दीन सोज और भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा का भाषण हुआ। कश्मीर के॑ 
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भीतर संसद रोती है, बाहर देश : 52 
राज्यपाल जगमोहन को वापस बुलाने की मांग की गई। राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ 
, करने पर बल दिया गया। कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किए जाने को मुद्दा 
/ . उठाया गया | धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बताया गया | कश्मीर के मामले में राजनीति 
` न करने की सलाह दी गई । किन्तु भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा का स्वर इससे 
भिन्न था। उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी | कैसी राजनीतिक प्रक्रिया ? किससे बात 
की जाए। किसका मानवाधिकार, कौन अलग-थलग हो रहा है कश्मीर में, डेढ़ लाख 
कश्मीरी पंडित जम्मू और देश के दूसरे भागों में विस्थापित हैं | उनके भी कोई 
मानवाधिकार हैं कि नहीं | यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय 
के पांच-दस व्यक्ति अपना घर-बार छोड़कर आए होते तो देश में हंगामा हो जाता, 
किन्तु डेढ़ लाख हिन्दू बेघर होकर अपने ही देश में विस्थापित बने हुए हैं फिर भी 
कोई एक शब्द भी उनके लिए नहीं बोलता | कौन हो रहे हैं कश्मीर में अलग-थलग? 
पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलने और आतंकवाद का पक्ष लेने वाले से बात करने का 
माहौल बनाया जा रहा है | आज की 'अलग-थलग' की यह बात कल सुरक्षाबलों तक 
भी जा सकती है कि उनके कारण कश्मीर अलग-थलग हो रहा है, सुरक्षाबलों को 
वापस बुलाओ। कहां तक जाएंगे हम ? जगमोहन हमारे सगे नहीं हैं, उनको वापस 
बुलाने से आतंकवाद का अन्त होता हो, कश्मीर बचता हो तो वापस बुला लीजिए, 
| लेकिन इस तरह का.माहौल न बनाइए कि आतंकवादियों और a को 
बढ़ावा मिले | 4 [IF 
बहस दूसरे दिन भी चलनी थी किन्तु पूर्व लोकसभा पर मा के 
उपाध्यक्ष श्री के० एस० हेगड़े के निधन के कारण सदन शुक्रवार को पूरे दिन के लिए 
| स्थगित हो गया और जगमोहन कश्मीर से वापस बुला लिए गए | इंका, साम्यवादी, 
| सम्प्रदायवादी, अलगाववादी और आतंकवादी प्रसन्न हुए और राष्ट्रवादी दुखी हुए। 
| राष्ट्रवादियों के इस दुःख और चिन्ता को शब्दबद्ध किया राजधानी के हिन्दी ' 
| दैनिक नवभारत टाइम्स ने | 26 मई, !990 के अंक के सम्पादकीय में लिखा - “यदि 
नए राज्पाल ने कश्मीर को भारत के हाथों से फिसल जाने दिया जो जगमोहन की 
वापसी निश्चय ही हिमालय जैसी भूल होगी | पंजाब के मामले में हम दर्जनों बार देख 
चुके हैं कि केन्द्र सरकार जब-जब नरम होने की कोशिश करती है, तब-तब उग्रवादी 
` अपनी आंच बढ़ाकर उसे फिर सख्त होने को मजबूर कर देते हैं। कश्मीर में भी 
निश्चित ऐसा ही होगा | यह उम्मीद करना मूर्खता होगी कि गिरीश सक्सेना और जार्ज 
फर्नाडीस के संयुक्त सद्प्रयासों से कश्मीर की घाटी में शीघ्र ही ऐसे राजनीतिक नेता 
- _ उभर आएंगे जिनसे भारत सरकार बातचीत कर सकेगी और अलगाव परस्तों को वह 
| इन लोगों की मदद से एक कोने में बिठा सकेगी। होगा यह कि नए राज्यपाल को 
| कर्फ्यू. लगाना पड़ेगा, मोहल्लों की तलाशियां लेनी पड़ेगी और आमना-सामचा होने पर 
| उपद्रवियों पर गोली चलानी होगी। जब सिद्ध यह होगा कि जगमोहन किसी व्यक्ति 
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52 : काल चितन / दो 

का नाम नहीं है, बल्कि एक नीति का नाम है जिसे घारी की मौजूदा स्थिति में कोई 
केन्द्रीय सरकार त्याग नहीं सकती | नीति नहीं बदली है, यह विश्वास दिलाने के लिए 
ही शायद प्रधानमंत्री ने खुफिया एजेंसियों के एक अफसर को जम्मू-कश्मीर का 
राज्यपाल बनाया है |” हु 


इस सम्पादकीय का यह अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है “लेकिन नीति नहीं बदली हैं ,. 


तो फिर जगमोहन को क्यों बदला गया ? ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और 
अन्तरराष्ट्रीय जनमत को देखते हुए एक बलि की आवश्यकता थी और वह जगमोहन 
को देनी पड़ी | संसद के कांग्रेसी, कम्युनिस्ट और चन्द्रशेखर जगमोहन की वापसी की 
मांग कर रहे थे | इस्लामी देशों में मौलवी फारूक की मौत के बाद हुई गोलीबारी का 
घनघोर प्रचार हुआ और हवा उल्टी बहने लगी। जिस अमरीका ने जनमत संग्रह का 
विरोध करना शुरू कर दिया है, उसने भी कहा कि निहत्थे जुलूस वालों पर घातक 
हथियार का प्रयोग खेदजनक है। 

इस सबके बावजूद हम अविचल रह सकते थे जैसे तिएन आन मन चौक के 
बाद शुरू हुए व्यापक दमन की विश्वव्यापी निन्दा से चीन के कम्युनिस्ट शासक 
अविचलित हैं | लेकिन इस तरह दुनिया के आंधी-तूफानों की परवाह किए बगैर खड़ा 
रहना हमारे रक्त में नहीं है | इसलिए जगमोहन का लौटाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
शायद एक न्यूनतम कीमत विश्व जनमत को पुनः जीतने के लिए चुकाई है। 

लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि भारत की एकता और अखण्डता 
अन्तरराष्ट्रीय लोकप्रियता की हवाओं के भरोसे कायम नहीं रह सकती । भारत का एक 
रहना क्या हमें तभी तक प्रिय होगा जब-तक वह सारी दुनिया को प्रिय है ? क्या रूस 
लिथुआनिया को इसलिए छोड़ दे कि सारा विश्व उसके इस कर्म का अभिनन्दन 
करेगा? क्या तिब्बत में चीन कभी विश्व जनमत की कद्र करके कोई समाधान मंजूर 
करेगा? और राजीव गांधी की पार्टी ने जगमोहन की वापसी चाही जरूर है, लेकिन 
कश्मीर के बारे में आज उसके पास कौन सा वैकल्पिक समाधान है ?” 

र कश्मीर घाटी में बहुचर्चित साम्प्रदायिक सद्भाव का यथार्थ कया है ? यदि यहां 
दोनों (हिन्दू-मुस्लिम) समुदाय रक्त-मांस की तरह हैं तो आतंकवादियों के भय से 
केवल हिन्दू ही वहां से क्यों भागे ? दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने साथ-साथ जीने-मरने 
की एकात्म अभिव्यक्ति क्यों नहीं की ? कश्मीर की स्थिति ने राष्ट्र-प्रेम और अपने 
भारत कै प्रति निष्ठा को भी पुनः परिभाषित किया है । आतंकवादियों के भय.से वहाँ 
के हिन्दू भारत की ओर भागे तो सुरक्षाबलों के डर से मुसलामनों का एक भाग गुलाम 
कश्मीर (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) अर्थात्‌ पाकिस्तान की शरण में गया । वह भी 
भारत का था। वह भी भारत आ सकता था और यह दावे के साथ कहा जा सकता है 
कि यदि वे भारत आए होते तो उन्हें भारत आए हिन्दुओं की तुलना में अधिक 


संरक्षण और सुविधाएं मिली होतीं । किन्तु उन्होंने ऐसा किया नहीं, वे ऐसा कर भी 
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नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी मजहबी मानसिकता राष्ट्रीय सोच से अधिक प्रबल है। 
वे “आजाद कश्मीर” यह भी कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है के पक्षधर हैं | 
इन तत्वों का बहिष्कार कश्मीर का बहुसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय नहीं करता। वह 
करता यह है कि जब अलगाववादियों पर सख्ती की जाने लगती है तो कश्मीर के | 
अलग-थलग होने का शोर मचाने लगता है। राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने की 
सलाह देने लगता है | कश्मीर की कसौटी पर एक बार पुनः हमारी राष्ट्रीयता कसी जा 
रही है। अपने-पराए का पता स्पष्ट रूप से लग जाएगा। कुछ दिनों में अल्संख्यक 
सापेक्ष धर्मनिरपेक्षता की पर्तै उघड़ने लगी हैं मानवाधिकारियों का यथार्थ प्रगट होने 
लगा है। 

लोकसभा में एक बात और उजागर हुई और वह कश्मीर से कम चिन्ताजनक. 
नहीं है| संभवतः सामाजिक समता निर्माण करने के विचार से भारत सरकार ने यह 
सूचना दी थी कि अब आगे से स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए कोई छात्र और उसका 
अभिभावक अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं जोड़ेगा। लोकसभा में कुछ 
सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई कि जिस शब्द के कारण हरिजन और पिछड़ा वर्ग 
होने की पहचान होती है, उस शब्द का हटाना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया गया 
तो इस वर्ग को अपनी सुविधाओं से वंचित हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा | 

इस प्रकार के शब्दों या जाति नाम के साथ इस प्रकार के स्वार्थ जुड़ जाना 
सामाजिक समरसता और एक राष्ट्र के 'एक जन' की अवधारणा को कमजोर करता 
है । क्या आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक विषमता को सत्ता राजनीति से जोड़ने और 
जाति के आधार पर तुष्टीकरण करने का ही यह परिणाम नहीं है ? जात-पात समाप्त 
करने का उपदेश, जातिवाद का जहर फैलाने लगे तो इसका कोई न कोई उपाय तो 
खोजना ही पड़ेगा | लोकसभा में उभरा यह स्वर कुछ लोगों को सुखद लग सकता है, 
लेकिन यह भारत राष्ट्र की चिन्ता का विषय है | यह राष्ट्रजन के लिए चुनौती भी है। 
इस राष्ट्रीय चिन्ता को समाप्त करना है तो इस चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। 
किसी एक स्तर पर तो भारत एक हो | केवल राजनीतिक एकछ्ञरता वा सांविधानिक 
एकता काफी नहीं है, राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की 
घनीभूत अनुभूति कराए बिना राष्ट्रीय एकता और क को बहुत दिन तक 
अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता | हम सब कुछ कर रहे हैं, केवल यही कार्य नहीं कर रहे 
! 0 जून, !990 _ 
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पांच जून को मलयेशिया (कुंआलालम्पुर) से स्वदेश लौटते समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ 
प्रताप सिंह ने हवाई जहाज पर पत्रकारों के सामने एक वैचारिक उड़ान भरी। यह 
उड़ान थी कि वह देशहित में राष्ट्रीय सरकार के विचार का समर्थन करते हैं | शब्दिक 
पंखों पर उनकी इस वैचारिक उड़ान ने कई कलाबाजियां भी दिखाई । उन्होंने कहा कि 
वह व्यक्तिपरक राजनीति की बजाय ठोस मुद्दों पर आधारित राजनीति को प्रश्रय देते 
हैं। राजा साहब ने फरमाया कि उनकी वैचारिक उड़ान देश के भविष्य के लिए 
हितकर होगी। उन्होंने साधुभाव से पत्रकारों को सूचित किया कि राष्ट्र किसी भी 
स्वार्थ से परे है। 'जप-जन हिताय' रूप को गांधीवादी दर्शन के शहद से चिपड़ कर 
बताया कि राष्ट्रीय सरकार के बारे में व्यक्त किए गए विचार उनकी पार्टी के नहीं, 
बल्कि व्यक्तिगत हैं | और यह भी कि वह राष्ट्रीय मसलों पर हमेशा आम-सहमति के 
पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपनी दिमागी हवाई उड़ान इस हद तक तेजी में छोड़ी कि 
फरमा दिया - - - -'यदि इस पर आम सहमति हो सकती है तो वह हर कीमत पर 
इसका समर्थन करेंगे क्योंकि यह उनकी अपनी विचारधारा है । विश्वनाथ प्रताप सिंह 
ने अपनी बरसों पुरानी एक 'मुराद' भी बतलाई कि देश व्यक्तिवादी राजनीति और 
कुछ व्यक्तियों के शासन से मुक्त हो जाए-यह तो उनकी जन्म जन्मान्तर की प्यास 
है और इसके लिए वह प्रधानमंत्री पद का त्याग कर सकते हैं। 
ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री महजु उड़ान भरने के लिए उड़ान भर रहे थे | यह 
उनकी दिमागी राजनीति की एक नियोजित उड़ान थी और उसे चार दिन बाद स्वदेश 
लौटते समय विमान पर से ही उड़ाना था | वह उड़ी । क्योंकि वह बहुत कारगर ढंग से 
उड़ायी गई थी ताकि सारा देश 'वाह-वाह' करने लगे कि कैसा बाबा विश्वनाथ 
प्रधानमंत्री पाया है | यह तो त्याग में गांधी जी से भी आगे निकल गया। इसे इस 
सीमा तक चिन्ता है कि मखमलिया कुर्सी, से उतरकर जनता के चबूतरे पर बैठने के 
लिए तैयार है। 
मासूम चेहरा बना कर अपनी निरीहता जाहिर करने की राजनीतिक शैली 
प्रधानमंत्री के लिए नई नहीं है। उनकी अपनी पार्टी में CO Rn में 
जब-जब व्यक्तिवादी राजनीति के नाटक होने लगते हैं, तब तब वह इसी अदा से 
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मासूम बन जाते हैं। असली विडम्बना झेलनी पड़ती है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के 
सहयोगी राजनीतिक दलों-भाजपा और वामपंथियों को | वे बार-बार प्रधानमंत्री और 
उनकी सरकार को जन-मंच पर बचाने के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति खर्च करते रहते 
है | यह भी प्रधानमंत्री की विशिष्ट राजनीतिक शैली है कि वे हर बार कोई न कोई 
मासूम बयान देकर अपने भीतर के “साधुमना व्यक्ति’ और प्रधानमंत्री को अपनी 
सुविधानुसार अलग कर लेते हैं। इस प्रकार के चौंकाने वाले वक्तव्यो की असलियत 
वह भी बखुबी जानते हैं | फिर भी यह गांधी बनने का रास्ता नहीं है, न विश्वनाथ 
प्रताप सिंह सरीखे लोग गांधी और जयप्रकाश बन सकते हैं। 
विश्वनाथ प्रताप सिंह-कें इस वक्तव्य की प्रतिक्रया के पीछे छिपा हुआ उनका 
असली मन्तव्य अपने-आपको बेबस जाहिर करते हुए उनकी पार्टी के कलह में स्वयं 
को 'विचारक' साबित करना भी था। पर वैसा हो नहीं सका। सबने उनके विचार 
नकार दिए और वे बेचारे के बेचारे ही बने रहे | विचारक नहीं बन पाए। शब्दिक 
उड़ान के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्र सरकार के वैचारिक गुब्बारे की हवा निकल गई। 
एक ओर इसे उनके अपने दल के 'चखचखिया” व्यक्तित्वों ने अस्वीकार कर दिया, 
दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे एक राजनीतिक चाल 
कहते हुए न सिर्फ नकारा, बल्कि यह कहकर उसकी असलियत भी जाहिर दी कि यह 
कांग्रेसी हरकत है, जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को अस्थिर करता चाहती है। उन्होंने 
'आम सहमति’ शब्द को बहुत व्यापक अर्थों में लेकर प्रत्यक्षत कहा कि अगर सचमुच 
ऐसी किसी कल्पना पर राष्ट्रीय आम-सहमति की आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता 
पार्टी ठोस प्रस्ताव आने पर उस पेर विचार करेगी। श्री आडवाणी के वक्तव्य की 
भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता वी०एन० गाडगिल के उस वक्तव्य की गहराई से समझी 
जानी चाहिए जिसमें राष्ट्रीय सरकार के विचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
गाडगिल ने कहा कि यह चर्चा छेड़ कर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की विफलता 
स्वीकार कर ली है, अतः उन्हें इस्तीफा देकर नयां जनादेश प्राप्त करना चाहिए। 
स्पष्टतः या तो विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस संचालित राजनीतिक दोगलेपन के 
शिकार हो रहे हैं या फिर वह अपने आपको इतना समझदार सिद्ध करने में लगे हुए 
है कि वह दो पाटों के बीचे फंसे हुए एक निरीह किस्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं | ऐसा 
करते हुए वह यह लगातार भूले रहना चाहते हैं या जनता को भुलावे में रखना चाहते 
है कि एक सिद्धान्तहीन दल कांग्रेस को सत्ता में न आने देने के लिए ही भारतीय 
जनता पार्टी और वामपंथी दलों ने दो अलग धुरियों पर बैठे हुए भी उनकी 'विकल्ांग' 
सरकार को सही नीतियों पर चलाने के लिए हर दिन किसी न किसी नए संघर्ष का 
सामना किया करते हैं । भाजपा और माकपा को कितने-कितने मोचोँ पर राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार के स्वयंभू नेताओं को सहेजना-संवारना पडता है, यह विश्वनाथ प्रतापसिंह | 
नहीं जानते, ऐसा नहीं माना जा सकता | फिर भी अगर वह किसी उत्तेजना में इसी | 
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किस्म के गैर-जिम्मेदाराना या बचकाना सुझाव उछालते हैं तो इसे देश का दुर्भाग्य ही 
कहा जाएगा और अगर इस तरह के विचार उनके मुंह से उगलवाने में कांग्रेस 
प्रभावित व्यक्ति सफल सिद्ध हो रहे हैं, तब प्रधानमंत्री को अतिरिक्त तौर पर 
सावधान रहना होगा। 


रोष्ट्रीय सरकार के विचार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, : 


कई-कई बार अपने निजी विचार या राय की बात की है | वह यह भूल गए कि वह 
हवाई जहाज पर बहैसियत प्रधानमंत्री बोल रहे थे और जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री 
जैसे पद पर होता है, जब उसका अपनी पत्नी और परिवार के अतिरिक्त अपना न तो 
कुछ निजी होता है, न ही वह दोहरी बातें कर सकता है | अगर इसी तरह दुनिया के 
हर देश का प्रधानमंत्री निजी हैसियत से कुछ बोलने लगे और प्रधानमंत्री के तौर पर 
कुछ और कहने लगे तो उसके किन शब्दों को राष्ट्रीय नीति या उसके देश का विचार 
माना जायेगा ? यह तो कुछ ऐसे ही हुआ जैसे राजनीति के समुद्र को कोई आदमी 
दुविधा की दो नावों में बैठकर पार करना चाहे | इस तरह की स्थिति न तो ऐसे यात्री 
को बुद्धिमान सिद्ध करती है, न ही सहज | 
प्रधानमंत्री का यह कथन कि वह तो हर मसले पर आम-सहमति के हमेशा ही 
पक्षधर रहे हैं, निस्संदेह ही स्वागत योग्य हैं | यह बात उस समय और अधिक स्वागत 
योग्य हो जाएगी जब वह अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण नीति, अपनी पार्टी के चन्द्रशेखर 
किस्म के लोगों को प्रसन्न रखने की नीति, राष्ट्रीय हितों की कीमत पर अन्तरराष्ट्रीय 
व्यक्तित्व बनाने की नीति आदि पर आम सहमति पाने की कोशिश करें| वैसे यह 
आम सहमति ही थी जिसने उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया और राष्ट्रीय मोर्चे की 
सरकार को अपना विश्वास सौंपा | यह भी राष्ट्रीय आम सहमति का एक रूप है, 
जिसके कारण भाजपा और वामपंथी दोनों ही उनकी सरकार को समर्थन जारी रखे 
हुए हैं। व्यर्थ के राजनीतिक गुब्बारे हवा में उछाल कर आम सहमति जैसे जन 
विश्वास के शब्द का प्रयोग करने के पूर्व प्रधानमंत्री को पर्याप्त सतर्कता बरतनी 
चाहिए | यह उनके और जनता के बीच एक रिश्ते से बंधा हुआ पवित्र शब्द है | इसे 
ऊरपरांग नारेबाजी से जोड़कर अपमानित न करें | प्रधानमंत्री कवि भी हैं और शब्द 
के का संवेदन वह भली प्रकार जानते हैं । अतः खतरा है कि अधिकांश राजनीतिक 
गागरे भरी जा सकती हैं | एक यह कि इस तरह वह अपनी निजी 
छवि बनाकर किसी विचार या राष्ट्र से भी ऊंचे बनने का प्रयत्न कर रहे हैं | दूसरे, 
यह कि वह अपने ही दल में यह प्रमाणित करना चाहते हों कि जिस राजनीतिक 
समीकरण में वह काम कर रहे हैं वह उन्हें रास नहीं आ रहा है। 
राजनीतिक समीकरण की बात जहां उठती है वहां राष्ट्रीय मोर्चा से कहीं अधिक 


~ महत्व उभरता है वि०प्र० सिंह की सरकार को'मिला भाजपा और वामपंथियों का 
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समर्थन-सहयोग। इस निर्दोष समर्थन सहयोग को सहसा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सरकार 
बनाने का सुझाव देकर दोषी बना देते हैं, तो दूसरी और यह भी कहते हैं कि भाजपा 
और वामपंथियों से उनकी सरकार को बहुत सहयोग और शक्ति मिली है| इस तरह 
की द्विअर्थी बातें दोनों ही दलों को वेदना पहुंचा सकती हैं जिन्होंने अपने दलीय हितों 
से ऊपर उठकर देश को एक 'काम करने वाली' सरकार दी है। होना तो यह चाहिए 
कि प्रधानमंत्री इन दोनों ही दलों की भावनाएं समझें और शाब्दिक नारेबाजियों से 
किनारा करके निश्चि्तापूर्वक कार्यरत हों इसके विपरीत अब तक ऐसा लग रहा है 
जैसे वह व्यक्तिगत छवि बनाने के फेर में पड़े हुए हैं। संभवतः यही कारण रहा है 
उन्होंने हवाई जहाज की पत्रकार वार्ता में अपनी बातों के साथ यह नुक्ता भी जोड़ 
दिया कि “राष्ट्र किसी भी स्वार्थ से परे है|” 

उनका यह नुक्ता भी स्वागत योग्य है। निस्संदेह राष्ट्र केवल व्यक्ति ही नहीं, 
राष्ट्रीय स्वार्थ के अतिरिक्त किसी भी स्वार्थ से परे होता है | राष्ट्र अपने आप में एक 
विश्वास, आस्था और श्रद्धा का नाम है | यह राष्ट्रीयता की भावना, श्रद्धा व विश्वास 
ही राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को सत्ता में लाए है । इसी प्रेरक शक्ति के कारण भारतीय 
जनता पार्टी इस सरकार को समर्थन देने को बाध्य हुई है। वह किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों के समूह को समर्थन नहीं दे रही है | वह अपने इस राष्ट्रीय दायित्व को 
निबाहने के लिए लाचार है, जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो 'आम सहमति 
ने उसे सौंपा है। 

उपरोक्त आम सहमति से परे अगर कोई आम सहमति प्रधानमंत्री के खोज का 
विषय है तो उसे लेकर वह भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के नेतृत्व से 
विचार-विमर्श करें तो यह अधिक स्वस्थ, कार्यशील और प्रभावी स्थिति होगी, बनिस्बत 
इसके कि वह कोई नारा उछालें और उसे उनकी ओर देख रहे आम आदमी तक में 
अपने ही प्रति अविश्वसनीयता बनाकर उसे देंश के आकाश में फैला दें। समीचीन 
यही होगा कि राष्ट्रीय हितौं में ये विश्वनाथ प्रतापसिंह न रह कर Ss रहें । 
कोई प्रशन पूछे तो उसी भाव से उसका उत्तर दें। वे चुनावी मंच पर नहीं, बल्कि ` 
सर्वमान्य-प्रधानमंत्री पद बैठे हैं और उनसे उसी भाषा व शब्दावली की आशा की 
जाती है जो एक गौंरवशाली राष्ट्र और उसका आम आदमी अपने प्रधानमंत्री से 
करता? २ 5 ७ न 

प्रधानमंत्री अपने दल का अन्दरूनी न्द अपने दिल में ही रखें, देश के मन पर 
चोट मार कर किसी ऐसे राष्ट्रीय दर्द को जन्म न दे कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
अविश्वास और अस्थिरता के भंवर में पड़ कर आत्मनाश का अपराध करने को बाध्य 
हो जाय | मिलीजुली सरकार के दिन बीत चुके । अब समर्थन ओर र का नया 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ है। अनेकता में एकता की भारतीय जीवन धारा को संस्कृति से 
आगे'ढ़ कर राजनीति में भी अपनी भावपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का पूर्ण अवसर 
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मिलना ही चाहिए। इस प्रक्रिया में सामंजस्य निर्माण करने और वैचारिक अस्पृश्यता « 

का अन्त करने की भी अनन्त संभावनाएं निहित हैं | यह भी संभव है कि देश की | 
राजनीति के दक्षिणवाम के कल्पित-शाब्दिक ध्रुव ध्वस्त हो जाएं और गरीबी, | 
बेरोजगारी, अशिक्षा की समाप्ति के अभियान, सामाजिक समरसता, सर्व धर्म समभाव, 

और राष्ट्र की हजारों वर्ष पुरानी गर्वोज्जवल परम्परा के उन्नयन में सभी एकमत 

होकर शामिल हा जाएं और महात्मा गांधी के रामराज्य का अधिनिक संस्करण हमें 

प्राप्त हो जाए। किन्तु इसके लिए कोई 'छवि निरपेक्ष” प्रधानमंत्री चाहिए जो केवल 

नारे न उछाले, शब्दों का अर्थ भी समझें और शब्द नाद भी सुनें। यहीं आकर 

विश्वनाथ प्रताप सिंह फिसल जाते हैं | पंजे गड़ा कर चालिए प्रधानमंत्री जी, यह पथ. 

रपरीला भी है और पथरीला भी । देख-देख कर चलिए, तौल-तौल कर बोलिए। 


Me 24 जून, 990 
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कश्मीर ओर तीसरे विकल्प की चपेट 


पाकिस्तान की रणनीति का एक भाग कश्मीर में सफल हो गया। पाकिस्तान ने कश्मीर 
घाटी को भारत-भक्तों से खाली करा लिया | अब जो लोग वहां रह गए हैं वे सभी 
यद्यपि पाकिस्तान समर्थक नहीँ तो भी पाकिस्तान के विरूद्ध बोलने का साहस उनमें 
नहीं है। कश्मीर घाटी पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है | आतंकवादियों के बल पर 
कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य की ओर ले जाया जा रहा है । जो लोग बेगुनाह लोगों 
के मारे जाने के नाम पर भातीय सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध 
शोर मचाते रहे हैं वे इस समय कर्तव्यनिष्ठ भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या 
पर मौन हैं । कश्मीर घाटी के घरों और गलियों से गोलियां चलाकर सुरक्ष बलों के 
जवानों और दूसरे नागरिकों को मारने वाले को अब कोसना बंद सा हो गया है। 
कश्मीर घाटी की हालत हाथ से बाहर जा रही है। 

गृह मंत्रालय के सूत्र नॉर्थ ब्लॉक के सन्नाटे में जो कुछ कहते हैं वह बहुत ही 
चिन्ताजनक है - “कश्मीर को अब सामान्य सुरक्षा कार्रवाई से बचा पाना कठिन है। 
भारत सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत ही कमजोर है। वह समझौते के सूत्र 
तलाश रही है। पाकिस्तानी तत्वों के साथ तालमेल की जमीन तैयार की जा रही है। 
देश-विदेश के वृद्धिजीवियों को मोहरे पर लगाकर यह माहौल बनाने का प्रयास किया 
जा रहा है कि लेन-देन करके इस समस्या से छुटकारा पाया जाए । 

भारत सरकार के एक राजनयिक बुद्धिजीवी ने कश्मीर समस्या के समाधान के 
लिए एक तीसरा विकल्प हवा में उछाला है कि “पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और 
भारत के कश्मीर को एक करके उसे पूर्ण स्वायत्त मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेट) बना 
दिया जाए | जम्मू और लद्दाख कश्मीर से अलग भारतीय संघ के अंग के रूप में कि | 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत मारतःपाकिस्तान की सीमाएं दूर-दूर हो जाएंगी और 
दिन-प्रतिदिन का टकराव समाप्त हो जाएगा | सुझाव, व्यवस्था और परिणाम तीनों 
पक्ष इस विकल्प में बताए गए हैं। 

जो लोग कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात करते हैं वे इस 
तथ्य का विचार नहीं करते कि जो लगभग डेढ़ लाख कश्मीरी वहां से भागकर देश के 


दूसरे भागों में विस्थापित हैं उन्हें पुनः स्थापित किए बिना राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ 
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करने का कोई अर्थ नहीं होगा | राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व विस्थापितों के 
मन में यह विश्वास जगाना आवश्यक होगा कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। जिस 
राज्य के डेढ़ लाख निवासी प्राण भय के कारण विस्थापित हों, जहां सुरक्षा बल 
विवशता का अनुभव कर रहे हों, जहां सरकार आतंकवादियों के साथ समझौते के 
सूत्र खोज रही हो, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक मध्यवर्ती स्वायत्त राज्य 
बनाने का विचार हवा में उछाला जा रहा हो, वहां राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने का 
परिणाम स्पष्ट है-कश्मीर को अलगाववादियों के हाथों में सौंप देना और पाकिस्तान 
की रणनीति का शिकार हो जाना | 

. कश्मीर की समस्या का संदर्भ आज नया नहीं है। इस समस्या का जन्म पंडित 
नेहरू द्वारा सरदार पटेल को दिए गए इस उत्तर में निहित है कि “कश्मीर का मामला 
अन्तरराष्ट्रीय है। इसलिए इसका समाधान स्वराष्ट्रं मंत्रालय के माध्यम से नहीं किया 
जा सकता |” फलतः दिसंबर, 947 से पटेल ने कश्मीर की ओर ध्यान देना बंद कर 
दिया। कश्मीर को सरदार पटेल की अधिकार सीमा से बाहर निकालकर संयुक्त राष्ट्र 
संघ को सौंपा जाना इस स्थाई विवाद का मूल है। भारत सरकार कश्मीर को भारत 
का अभिन्न अंग भी मानती रही, पाकिस्तान को हमलावार भी घोषित करती रही और 
उसे भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समस्या भी बताती रही | 26 अक्तूबर, 947 
को कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ था। विलय के तीन वर्ष बाद 950 में 
संविधान की धारा 370 के अन्तर्गत उसे भारत के अन्य राज्यों से भिन्न विशेष दर्जा 
देकर पुनः अलग कर दिया गया | जम्मू-कश्मीर के निवासियों में यह भावना बलवती 
होती गई कि कश्मीर का मामला अभी अधर में है, अनिर्णीत है। इसी अनिर्णय का 
निर्णय कराने के लिए ही पाकिस्तान समय-समय पर प्रयास करता रहता है | वर्तमान 
आतंकवाद पाकिस्तान के इसी इरादे का अंग है| 
. कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध हो चुके हैं प्रत्येक युद्ध के 
बाद युद्धविराम, समझौता और फिर युद्ध हुआ है | गत तैतालीस वर्षों में वार्ताओं के 
जितने दौर चले मामला उतना ही अधिक उलझा। नेहरूलियाकत, नेहरू-नून, 
नेहरू-अयूब खां, अयूब खाँ-शास्त्री और इंदिरा-भुट्टो के बीच की वार्ताओं को सदा 
पहला कदम ही कहा गया, अंतिम कदम आज तक नहीं उठा | 

अंतिम कदम का एक अवसर आया था 797! का का युद्ध । बंगलादेश बन जाने 

के बाद पाकिस्तान के 93 हजार युद्धबंदी और.पाकिस्तान की भूमि भारत के कब्जे में 
थी | युद्ध के कारण दस लाख पाकिस्तानी विस्थापित हो गए थे। पाकिस्तान परेशान 
. था | लेन-देन के लिए विवश था | उस समय भारत सरकार पाकिस्तान से कह सकती 

थी कि पहले कश्मीर को खाली करो फिर युद्धबंदियों और भारत द्वारा जीती गई 
Eg की वापसी पर वार्ता करो किन्तु भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्व० इंदिरा गांधी 
` भ यह नहीं कहा और जो कुछ शिमला में हुआ वह ठीक इसके विपरीत था क * शिमला 
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समझौते में कश्मीर का मामला विवाद के लिए पुनः खोल दिया गया। कश्मीर का जो 
भाग भारत के पास है उसे भी शिमला समझौते के अतर्गत विवादास्पद बना दिया - 
गया | 964 में सुरक्षा परिषद्‌ में भारत ने जिस कश्मीर को भारत का विवादरहित 


_ अभिन्न अंग और पाकिस्तान को कश्मीर पर हमलावर कहा था, 972 में किए गए 


शिमला समझौते के अतर्गत उसे दोनों देशों के बीच विवाद का विषय मान लिया 
जाना भी आज की समस्या का कारण बना। 
कश्मीर की जिस स्वायत्तता या समस्या के लिए समाधान की चर्चा इस समय की 
जा रही है उसी से मिलती-जुलती चर्चा शिमला समझौते के समय भी भारतीय 
प्रतिनिधिमण्डल ने की थी | 3 जुलाई, 972 को राज्यसभा में इसका उल्लेख करते 
हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रश्‍न किया था - “क्या यह सच नहीं है कि शिमला 
में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा पाकिस्तान को ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसमें यह 
मान लिया गया था कि युद्ध विराम रेखा में थोड़ा फेरबदल करके कश्मीर का बंटवारा 
कर दिया जाए ? क्या यह सच नहीं है कि शिमला में भारत ने पाकिस्तान से एक बार 
भी नहीं कहा कि तुम कश्मीर में हमलावर हो, वहां से हट जाओ ? जिन्होंने 947 में 
शांति की कामना से भारत का बंटवारा किया, मगर जो शांति नहीं पा सके; जिन्होंने 
देश को चार युद्धों में धकेला, वे कश्मीर की एक-तिहाई भूमि की कीमत पर शांति 
खरीदना चाहते हैं ?” 

कश्मीर के प्रश्न पर व्यावहारिक रूप में भारत सरकारें सदा झुकी हैं | सिर्फ शब्दों 
में ताकत दिखाई है। 97! के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद पाकिस्तानी 
प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपने तीन उद्देश्यों की खुली घोषणा करके शिमला 
आए थे। पहला -अपनी हारी हुई जमीन की वापसी | दूसरा -युद्धबंदियों की रिहाई। 


` तीसरा-कश्मीर को पुनः विषाद का विषय बनाना। अपने तीनों घोषित उद्देश्य पूरा 


करके हारे हुए भुट्टो विजयी कूटनीतिज्ञ की तरह पाकिस्तान वापस गए थे और 
अपनी जीत गंवाकर केवल शांति का कबूतर उड़ाती हुई इंदिरा जी नई दिल्‍ली वापस 
लौटी थीं | पाकिस्तान की जीती जमीन को तो भारत सरकार ने उसे वापस कर दिया 
लेकिन बदले में पाक-अधिकूत कश्मीर की तीस हजार वर्ग मील भूमि वापस नहीं ले 
सकी । क्यों? इसका कारण भारतीय सेना की शक्ति या भारतीय जनबल का अभाव 
नहीं, भारत की सत्ता राजनीति और कांग्रेसी संस्कृति की विवशता है। कांग्रेसी नेता 
यह राजनीतिक खेल गत सात दशक से भी अधिक समय से खेलते आ रहे हैं। 
पाकिस्तान को धन और भूमि का दान देकर वे भारत के मुसलामनों का वोट खरीदते 
रहे हैं | भारत के करोड़ों मुसलामनों की देशभक्ति को संदिग्ध बनाए रखना कांग्रेस की 
चुनावी राजनीति की मुख्य धुरी रही है। कश्मीर विषयक अनिर्णय की स्थिति को 
मुसलमानों के प्रति कांग्रेसी निष्ठा का प्रमाण माना गया। भारत की य॒ही राजनीतिक 
विवशता बार-बार वार्ता और समझौता कराती है और हर बार कश्मीर के प्रश्‍न को 
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पहले से अधिक जटिल बना देती है | 
आज मी यही हो रहा है। आज भी हम पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह नहीं 
` कह पा रहे हैं कि “तुम भारत के कश्मीर क्षेत्र में हमलावार हो कानून और संविधान 
के अनुसार हमारी जिसे जमीन पर तुमने कब्जा कर रखा है एसे खाली कर दो ।' पूर्व 
की भांति आज भी पाकिस्तान कश्मीर की जनता को बगावत करने के लिए उकसा 
रहा है, और भारत समझौते का साझा सूत्र खोज रहा है | भारत सरकार पाकिस्तान से _ 
यह नहीं कह पा रही है, “संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर का मामला वापस लो।” शत्रु के 
अधिकार से भारत की इंच-इंच भूमि वापस लेने के संसद के सर्वसम्मत संकल्प को 
कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। 
यदि स्थिति ऐसी ही रही, प्रबल जनमत और जनबल का दबाव न पड़ा तो शांति 
खरीदने के लिए भारत सरकार कश्मीर का सौदा कर सकती है | संभावनाएं प्रबल हैं। 
वातावरण बनाया जा रहा है | व्यवस्थाएं सोची जा रही हैं | कहा जा रहा है कि जिस 
शांति के लिए भारत की जनता 947 में देश का इतना बड़ा विभाजन स्वीकार कर 
सकती है, उसी शांति के नाम पर कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के बीच भारतीय 
संविधान के अन्तर्गत (?) एक स्वायत्त मध्यवर्ती राज्य के रूप में भी स्वीकार कर 
सकती है | पाकिस्तान अधिकृत पूरा कश्मीर लेना तो दूर रहा अब पूरे कश्मीर को 
भारत से अलग करने की तैयारी की जाने लगी है। संविधान की धारा 370 इस कार्य 
में सहायक बनेगी | इसी धारणा का सहारा लेकर इसे “संविधान के अन्तर्गत” की शर्तें 
पूरी करना मान लिया जाएगा कि जो पहले से ही 'विशेष' है, उसे थोड़ी और 
विशिष्टता प्रदान करके सीमा पर शांति स्थापित करने में हानि क्या है ? 
राजनीति की यही भाषा, यही राजनीतिक सोच और यही संस्कृति 947 में भी | 
थी | देश की अखंडता का सौदा, राष्ट्र की सार्वभौमिकता को दांव पर लगाने का यह ' | 
तीसरा विकल्प 947 का विभाजक विकल्प है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री और 
राजनेताओं की भाषा पर न जाएं। भाषा तब भी ऐसी ही बोली गई थी कि 
“पाकिस्तान हमारे शव पर बनेगा-पाकिस्तान एक महामूर्खतापूर्ण संकल्पना है, भारत 
एक और अखण्ड था, एक और अखण्ड है, एक और अखण्ड रहेगा।” किन्तु ये वाक्य 
अर्थहीन हो गए थे | भारत खंडित्त हो गया था। 
वही शब्द, वही वाक्य, वैसी ही कार्यशैली, उसी राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव 
. आज भी है। यदि देशवासी केवल सरकार के भरोसे बैठे रहे तो एक और विभाजन 
स्वीकार करने के अतिरिक्त उनकी और कोई नियति नहीं होगी। भारत का किरीट, , 
संपूर्ण कश्मीर प्रकारांतर से पाकिस्तान के कब्मे में चला जाएगा | कश्मीर घाटी में जौ i ह 
. लोग पाकिस्तानी तत्वों का विरोध कर सकते थे, उन्हें वहां से भगा दिया गया है | जो 
` शेष हैं (कुछ अपवादों के अतिरिक्त) वे पाकिस्तान के मौन या मुखर समर्थक हैं |' 
कश्मीरी राष्ट्र' उनका सपना है | तीसरे विकल्प की बात उन्हें बल प्रदान कर रही हैं। 
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अब कश्मीर-घाटी को बचाने और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने 
का प्रश्न जम्मू और लद्दाख की सुरक्षा को भी समेटने लगा है। लद्दाख में भारतमाता 


की जय का नाद कश्मीर-घाटी के पाकपरस्त निवासियों की निगाह में गुनाह है; तो . 


जम्मू-क्षेत्र में कश्मीरी विस्थापितों को शरण दिया जाना 'कश्मीरी राष्ट्र” के प्रति 
विद्रोह माना जा रहा है। कश्मीर घाटी के विस्थापितों को नागरिक अधिकार अब 
शायद ही वापस मिलें । कश्मीर का भविष्य स्पष्ट है। वह भारत का अभिन्न अंग 
बनकर रहेगा या मध्यवर्ती स्वायत्त राज्य, यह भारतीय जन के प्रबल आत्मबोध पर 
निर्भर है। यदि जनबल कमजोर पड़ा तो कश्मीर को बचा पाना कठिन होगा। एक 
और विभाजन भारत के सिर पर मंडरा रहा है। 


5 जुलाई, 990 
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राष्ट्र-धर्म निभाने का समय 


कश्मीर के विषय में लिखा था कि “कश्मीर घाटी पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है। 
, आतंकवादियों के बल पर कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य की ओर ले जाया जा रहा 
। है | जो लोग बेगुनाह लोगों को मारे जाने के नाम पर भारतीय सुरक्षा बलों और 
| प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध शोर मचाते रहे हैं वे इस समय कर्तव्यनिष्ठ 
` भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या पर मौन हैं | कश्मीर घाटी के घरों और 
गलियों से गोलियां चलाकर सुरक्षाबलों के जवानों और दूसरे नागरिकों को मारने 
वालों को कोसना अब बंद सा हो गया है कश्मीर घाटी की हालत आपे से बाहर जा 
रही है। गृहमंत्रालय के सूत्र नॉर्थ ब्लॉक के सन्नारे में जो कुछ कहते हैं वह बहुत ही 
चिन्ताजनक है कि कश्मीर को अब सामान्य सुरक्षा कार्रवाई से बचा पाना कठिन है |” 
यह लिखते समय ऐसा लग रहा था कि इसमें कहीं कुछ गलत या अन्यथा तो 
' नहीं है ? गृह मंत्रालय के सूत्र कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे है, किन्तु 2 जुलाई, 
` !990 को जो कुछ लिखा था, 5 जुलाई, 990 को पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रो | 
. को अब सुरक्षाबलों को सौंप दिया गया है और 9 जुलाई से राज्यपाल शासन समाप्त | 
करके जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत सीधे केन्द्रीय गृहमंत्रालय के 
अधीन कर दिया जाएगा | . 
अच्छा होता जो कुछ पहले लिखा वह गलत अनुमानों पर आधारित या 
 काल्मनिक सिद्ध हुआ होता। किन्तु ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो कुछ पहले लिखा 
i i उससे भी गंभीर थी और आज भी उसकी गंभीरता कम नहीं हुई, अपितु 


| 
| 
` इसी स्तम्भ के अन्तर्गत गत 2 जुलाई, 990 को 5 जुलाई, 990 के अंक के लिए | 
| 
| 
| 
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जाइए | किसी से कोई बात न कीजिए, या कोई आपसे कुछ भी न बीले तो भी वहां 
के कोलाहल में, विस्थापितों की सूनी आंखों में, उने ललाट पर, यह प्रशन साफ-साफ 
उभरता या लिखा हुआ सा दिखाई देता है कि “आखिर हमारा अपराध क्या है कि हमें 
विस्थापित होना पड़ा ? हम अपने ही 'नन्दन वन” के लिए बेगाने क्यों हो गए ?” 

इस प्रश्न के उत्तर में कश्मीर का संपूर्ण इतिहास निहित है | किन्तु उत्तर देने और 
इतिहास से दो-चार होने से आमतौर पर लोग कतराते हैं| केवल अपवादस्वरूप कुछ 
लोग ही कश्मीर समस्या का सत्य प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करते हैं | इतिहास सत्य से 
कतराना केवल कायरता ही नहीं, राष्ट्र और राष्ट्रजन को, राष्ट्रीय एकता और 
राष्ट्रीयता को खतरे में डालना और नकारना भी है | जो सोच अपने राष्ट्रय को खतरे 
में डालना और पकराना भी है। जो सोच अपने राष्ट्रीय सत्य को नकार थोथी और 
शाब्दिक संकल्पना का सहारा लेकर अपना भवन बनाती है, ताश के महल की तरह 
बिखर जाना ही उस भवन की नियति है| वह काल की कसौटी पर न कभी खरा 
उतरा है और न कभी खरा उतरेगा। 

कश्मीर घाटी के जो लोग विस्थापित हो गए है उनकी विस्थपिता का सत्य क्या 
केवल यह नहीं हैं कि वे कश्मीर घारी में अलपसंख्यक और शेष भारत के कुछ अन्य 
क्षेत्रों को छोड़कर बहुसंख्यक हैं ? क्या यह अल्पसंख्यकता और बहुसंख्यकता ही 
उनकी पीड़ा का मुख्य कारण नहीं है ? कहां गया भारत की पंथनिरपेक्षता-सेकुलरिरी 
का प्रतीक कश्मीर का साझा जीवन ? बहुप्रचारित समरस और सम्प्रदायिनिरपेक्ष जीवन 
कभी वहां था भी कि नहीं ? या केवल किसी की खुशी खरीदने, किसी की दया का 
पात्र बनकर जीने के लिए किया गया सामूहिक समर्पण ही वहां की संप्रदायनिरपेक्षता 
थी ? और क्या इस समर्पण ने कश्मीर घारी में किसी रची-बसी सामजिकता को जन्म 
दिया ? यदि ऐसा था तो गुरू तेगबहादुर को अपना सिर क्यों कराना पड़ा ? जोरावर 
सिंह के बलिदान का कारण क्या था ?-भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डा० श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी को 953 में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कश्मीर में बलिदान क्यों: 
देना पड़ा ? क्यों पं० जवाहर लाल नेहरू को कश्मीर के महाराजा हरीसिंह के नाम 
लिखे दिसंबर ।947 के पत्र में यह लिखना पड़ा कि “ऐसा कुछ न करें कि कश्मीर 
घारी के मुस्लिम नाराज हों। जनमत संग्रह पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। 
जम्मू -क्षेत्र में भी ऐसा कुछ न किया जाए कि घारी के मुसलमान उत्तेजित हों | हमें 
जनमत संग्रह कराना है कि कश्मीर भारत के साथ रहे कि पाकिस्तान के साथ ? घाटी 
के मुसलमानों का निर्णय भारत के पक्ष में हो, यह प्रयास आवश्यक है और इसके 
लिए यह भी आवश्यक है कि कश्मीर का नेतृत्व शेख अब्दुल्ला को सौंपा जाए।? 

स्मरण रहे तब तक महाराज हरीसिंह भारत के साथ कश्मीर के पूर्ण विलय पत्र 


8 . पर हस्ताक्षर ही नहीं कर चुके थे अपितु यह घोषणा भी कर चुके थे कि सुरक्षा परिषद 


का निर्णय चाहे जो हो, कश्मीर भारत में ही रहेगा | 
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और शेख अब्दुल्ला डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फरवरी, 953 में लिखे गए 
एक पत्र में क्यों यह कहते हैं कि “यदि कश्मीर में भारतीय संविधान लागू किया गया 
तो घाटी के मुसलमान पाकिस्तान की ओर देखने लगेंगे ?” 'किसी की खुशी के लिए 
किसी की बलि' की यह राजनीतिक प्रक्रिया जिन लोगों ने और जिस सोच ने प्ररंभ 
की, क्या वे ही आज की स्थिति के लिए उत्तरदाई नहीं हैं ? 

जहां-जहां कश्मीर से आए विस्थापित ठहरे हुए हैं उसके आसपास रहने वाले 
लोग बंदूक की गोली की तरह यह सीधा सवाल बहुत ही सरलता किन्तु दुःखी मन से 
दागते हैं कि क्या ये लोग विस्थापित केवल इसलिए हैं कि ये हिन्दू हैं ? यदि किसी 
और सम्पद्राय के लोग स्थापित हुए होते तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही गलीज 
व्यवहार किया जाता ? क्या वे इसी प्रकार सरकारी उदासीनता के शिकार हुए होते ? 
क्या मानवाधिकार केवल मुसलमानों और ईसाइयों के लिए ही है ? क्या हिन्दू होना 
मनुष्य होना नहीं है ? क्या ये विस्थापित मानवाधिकार के अधिकारी नहीं हैं ? और 
यह कि अपने इस देश में केवल हिन्दू ही विस्थापित क्‍यों होता है ? क्या 
धर्मनिरपेक्षता केवल एक-पक्षीय होती है वह केवल हिन्दुओं पर ही क्यों लागू होती 
है ? वह केवल हिन्दुओं को ही क्यों तराशती है ? हिन्दुओं के हित में बोलना 
साम्प्रदायिकता और मुसलमानो-ईसाइयों के हित में हिन्दुओं की कीमत पर बोलना 


. और व्येवहार करना ही क्या सम्ग्रदायनिरपेक्षता (सेकुलरिटी) की परिभाषा है ? क्या 


सेकुलरिटी का अर्थ यह है कि भारत के लोग अपने हजारों वर्ष पुराने अतीत, समाज, 
संस्कृति, इतिहास और परंपरा से संबंध तोड़ लें और स्वयं को सम्प्रदाय मानकर 
राजनीतिक सुविधा-असुविधा की तुला पर तौला जाना चुपचाप स्वीकार कर लें ? 
ये प्रशन अनुभूत हैं | इनमें बीते समय का और वर्तमान में भोगा जा रहा यथार्थ 
निहित है | इनमें आजादी के पूर्व, आजादी के समय और बाद के वर्षों के घाव की 
पीड़ा है। इस घाव पर कभी स्नेह लेप नहीं लगाया गया। हर समय इसे कुरेदा गया, 
इस पर नमक छिड़का गया । 

घदि कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर भारत है तो कश्मीर की समस्या 
केवल कश्मीर की ही क्यों है ? यह भारत की समस्या क्यों नहीं है ? यदि देश के 
सभी नागरिक समान हैं, यदि सभी भारतीय संविधान के वे जन हैं जिनके नाम पर 
भारतीय संविधान को हमने आलार्पित किया है तो हिन्दू-मुसलमान, 
2 ¬ बहुसंख्यक का प्रश्न क्यों ? कौन हैं वे लोग जो यह प्रश्न पैदा करते 


. हैं? कौन हैं वे जो एक राष्ट्र को 'बहुराष्ट्र' बताने और यहां की राष्ट्रीय पंरपरा के 


समानान्तर दूसरी राष्ट्रीय धारा” निर्माण करने का कुचक्र रचते हैं ? जिस देश और 
भूमि को जिन लोगों ने स्वयं हिन्दू देश कहा, पाकिस्तान भी जिसे हिन्दुस्थान FF 
है, उन्हीं के वंशज यहां पुनः एक अलग राष्ट्र की बात करें तो उन्हें मेक-ठीक उत्तर 
देने के लिए देश के तथाकथित राष्ट्र नेता अपना मुंह क्यों नहीं खोलते ? सत्य का 
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उद्घौष करने से उनकी जिहूवा किस भय के कारण इन्कार कर देती है ? यदि कश्मीर 
केवल हिन्दुओं और मुसलमानों की समस्या है तो अब इसका अन्त हो जाना चाहिए । 
हिन्दू कश्मीर घारी छोड़कर भाग आए। मुसलामनों का अब वहां एकछत्र राज्य है। 


- फिर भी गोलीकाण्ड, फिर भी अग्निकाण्ड, फिर भी हत्या और हिंसा ? 


यह समस्या इतनी सरल नहीं है जितनी सरलता से इसे हिन्दू-मुसलमान के संदर्भ 
में देखा जा रहा है | कश्मीर से जुड़ी समस्या का समाधान चाहिए तो इस समस्या का 
संदर्भ बदलना होगा। इसे राष्ट्रीय आत्मबोध के साथ जोड़े बिना बात. बनेगी नहीं, 
बिगड़ेगी | यह कैंसर रोग के समान संपूर्ण राष्ट्रःशरीर को अपनी चपेट में ले लेगी । 
कश्मीर को सेना के हवाले कर देने से समस्या दब अवश्य जाएगी, समाप्त नहीं होगी। 
यह समस्या समाप्त होगी तब, जब कश्मीर के विस्थोपित निःशंक भाव से अपने घरों 
को स्वतः वापस जाएं और वहां जाकर सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सुरक्षा का अनुभव 
भी करें । 

जो लोभ कश्मीर को अपनी थोथी सेकुलरिटी का ज्वलंत प्रमाण मानते हैं वे 
अपनी गलतफहमी सुधार लें कि सेकुलरिटी तुष्टीकरण का पर्यायवाची नहीं है। 
सेकुलरिरी मजहबी संहिष्गुतां का भी नाम नहीं है | सहन तो लोग बाध्यतावश शत्रु 
को भी कर लेते हैं। भारत में जिस सेकुलरिटी का बीज बोया गया है वह पश्चिमी 
और पराया बीज है| यह बीज जब पश्चिम की अपनी जमीन में ही नहीं उगा तो 
भारत की भूमि में तो कदापि नहीं उगेगा | चर्च की प्रताइना की प्रतिक्रिया में से जन्मी 
इस सेकूलरिटी को यदि पश्चिमी जगत ने स्वीकार किया होता तो इंग्णैंड के सम्राट, 
अमरीका के राष्ट्रपति ईसाई मत के एक विशेष वर्ग के ही न होकर रहते | कैथोलिकों 
को अनेक ईम्राई देशों में सत्ता का प्रथम पुरूष बनने से वंचित न होना पड़ता | और 
यदि मजहब राष्ट्र का मूल आधार होता तो सभी ईसाइयों और सभी मुसलमानों केवल 
एक राष्ट्र होता | फिर अमरीका, फांस, जर्मनी इंगतै ड, रूस आदि अनेक छोटे-बड़े राष्ट्र 
न होते और न ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, मिप्न और अरब के अन्य मुस्लिम राष्ट्रों 
का अलग-अलग अस्तित्व ही होता । 

तो पश्चिम का बीज भारत की भूमि में न बोएं। भारत सहिष्णुता की सीमाएं 
कब का तोड़ चुका है। भारत सामाजिक और साम्पद्रायिक सदूभाव और समादर की 
स्वयं सिद्ध प्रयोगशाला है। पश्चिमी सेकुलरिटी का पत्थर मारकर इस मानवीय 
प्रयोगशाला को तोड़ने के पापकर्म ने ही भारत में साम्प्रदायिक समस्या को जन्म दिया 
हैं देश को मजहब की दृष्टि से देखा तो ही पाकिस्तान पैदा हुआ। इसी सोच की 


कोख में मल्लापुरम, नागालैंड, मिजोरम आदि पले थे। 
कश्मीर भारत है। कश्मीर में 'कश्मीरी राष्ट्र के नाम पर किया जा रहा 


आतंकवादी आंदोलन भारतररष्ट्र के प्रति अपराध है यह भारत की सार्वभौम राष्ट्रीय 


सत्ता के प्रति विद्रोह है । जिस समाज और सम्प्रदाय के लोग इस विद्रोह के पक्षधर हैं 
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वे इस भूमि पर आराष्ट्रीय ही नहीं, इस राष्ट्र के शत्नु भी हैं। इस उराष्ट्रीय और 
ाष्ट्र-शन्रु वर्ग का दमन एक महान राष्ट्रीय कर्म और पवित्र राष्ट्रधर्म है । यदि भारत ` 
सरकार ने भारत के समूचे कश्मीर क्षेत्र को बहुत पहले अशांत क्षेत्र घोषित करके उसे 
सेना को सौंप दिया होता तो कश्मीर घाटी से उन लोगों को विस्थापित न होना पड़ता 
जिनके लिए गुरू तेगबहादुर ने अपना सिर कटाया था और डा० मुखर्जी को बलिदान 
देना पड़ा था। 

सेना के कुछ पूर्व अधिकारियों और सैनिकों ने उनकी बात देशवासियों के सामने 
रखने क्रे लिए हमें बधाई दी है | कहा है कि जवानों के प्राणों की पीड़ा किसी ने सुनी 
तो | किन्तु इसमें बधाई देने जैसे कोई बात नहीं है | यह हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है 
कि एक-दूसरे की पीड़ा को बांटें, बताएं और पीएं | भारत सरकार ने जो कदम उठाया 
है वह राष्ट्रीय पीड़ा के अहसास का ही परिणाम है। जब तक पाकिस्तान अधिकृत 
कश्मीर सहित पूरा कश्मीर भारत नहीं बन जाता, जब तक कश्मीर को भारत से अलग 
करने वाला कोई भी सांविधानिक प्रावधान, कोई भी राजनीतिक सोच, कोई भी 
. साम्प्रदायिक तत्व शेष है, यह संघर्ष तब तक चलना चाहिए | 


22 जुलाई, 990 
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बृहस्पतिवार 2 जुलाई, 990 की प्रातःकाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्त 
ने अपने पद से त्यागपत्र दिया | सायंकाल तक दिल्ली के हरियाणा भवन में एकत्र 
होकर जनता दल विधायकों ने श्री ओमप्रकाश चौटाला को अपना नेता चुना। 
राज्यपाल श्री धनिकलाल मंडल ने उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 
ओमप्रकाश चौटाला ने पत्रकारों पर चोट करते हुए कहा-“आप सबकी कृपा से मैं 
पुनः मुख्यमंत्री हो गया | यह कार्य जनता दल अध्यक्ष श्री बोम्मई और प्रधानमंत्री श्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह की सलाह से हुआ है। बोम्मई ने बेतार के तार द्वारा संदेश 
भेजा कि मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है | प्रधानमंत्री ने सहमति व्यक्त को । मैं 
जनता दल का सिपाही हूं | प्रधानमंत्री की सहमति के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर 
सकता | उनके संकेह मात्र पर मैं दुनिया की समस्त सुख संपत्ति सहित इस पद का भी 
त्याग कर सकता हूं |” 

इसके प्रश्चात प्रारंभ हुआ प्रतिक्रियाओं का दौर। भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण 
आडवाणी ने विरोधस्वरूप प्रधानमंत्री को सूचित किया कि जब तक मेहम काण्ड की 
न्यायिक जांच नहीं हो जाती, श्री ओमप्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनने देना 
सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, दूसरे दिन प्रातः समाचार 
मिला कि अरुण नेहरू, आरिफ खां और सत्यपाल मलिक ने विरोध स्वरूप मंत्रिमंडल 
से त्यागपत्र दे दिया। राजनीतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन का दौर चला। 
प्रधानमंत्री ने भी शुक्रवार 3 जुलाई को यह कहते हुए अपना त्याग पत्र जनता दल 
के अध्यक्ष को सौंप दिया कि “आप जनता दल का नया संसदीय नेता चुल लें 


विश्वनाथ प्रताप सिंह और बोम्मई ने चौटाला के नेता चुने जाने की किसी भी पूर्व _ 


जानकारी और सहमति से इंकार किया। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के पश्चात ग्यारह 
और मंत्रियों ने त्यागपत्र दिए। राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। अनिश्चितता की 
स्थिति उत्पन्न हो गई | प्रश्‍न पूछे जाने लगे कि अब क्या होगा ? राष्ट्रीय मोर्चे की 
` सरकार बचेगी कि मरेगी ? विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना त्यागपत्र वापस लेंगे कि 
चौराला या देवीलाल त्यागपत्र देंगे ? नए नए राज़नीतिक समीकरण बनाए जाने लगे। 
` विदेशी राजनयिक सक्रिय हो गए और लोगों ने इस राजनीतिक संकट को गंभीर माना 


है. ७७४७७ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ०. 
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तो अधिकांश लोग यह कहते घूमे कि यह सब नाटक है। यह एक दूसरे पर दबाव 
डालने का घिसा पिटा तरीका है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की त्यागपत्र देने की बीमारी 
बहुत पुरानी है। कई उदाहरण दनादन गिना दिए । कांग्रेस की राजनीतिक पाठशाला में 
प्रशिक्षित ये लोग इस्तीफा देना और वापस लेचा भली भांति जानते है ; 

और हुआ भी यही कि शनिवार को सहयोगी दलो, राष्ट्रीय मोर्चे के घटकों और 
अपने समर्थकों की मनुहार स्वीकार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना त्यागपत्र 
वापस ले लिया | 

जनमत के दबाव और रही सही प्रतिष्ठा भी खोने के भय से चौटाला को बनाए 
रखने के समर्थनकरने को सिवाय चौधरी देवीलाल 'के और कोई आगे नहीं बढ़ा | यह 
जनमत की शक्ति का ही प्रताप था कि चौधरी देवीलाल के खास दरबारी माने जाने 
बाले बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन 
भाई पटेल तक ने चौटाला प्रसंग में देवीलाल की जिद का समर्थन करने से इंकार कर 
दिया। फलतः 6 जुलाई को चौटाला को त्यागपत्र देना पड़ा हरियाणा के नए 
मुख्यमंत्री श्री हुकुम सिह बनाए गए | समीक्षकों ने एकमत से कहा, चलिए कुछ समय 
के लिए युद्ध विराम तो हुआ। 

यद्यपि देवीलाल ने इस राज नाट्य के अन्तिम दृश्य तक प्रयास किया कि यदि 
चौटाला को हटाया जाए तो पहले उन तीन केन्द्रीय मंत्रियों के त्याग पत्र भी स्वीकार 
कर लिए जाएं, जिन्होंने चौटाला को पुनः मुख्यमंत्री बनाने पर सबसे पहले सार्वजनिक 
तौर पर विरोध प्रकट किया था | विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल का घाव इस प्रकार 
के तुष्टीकरण से भरने से इंकार कर दिया | 

यह है चौटाला प्रकरण के प्रसंग में |7 जुलाई तक घटित संक्षिप्त घटनाचक्र | 

चौटाला के पुनः मुख्यमंत्री बनने या प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के दूसरे 
साधियों दारा त्यागपत्र देने या इस संदर्भ में किसी भी अन्य बात का बहुत अधिक 
महत्व नहीं है। यह कांग्रेस, जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे की राजनीतिक संस्कृति का 
i है। यह सब उनके लिए सहज है। इसे असहज और चिम्ताजनक वे 

राजनेताओं के शब्दों को किसी ब्रह्मर्षि या राजर्षि द्वारा बोला गया 

सुभाषित मानकर उन पर विश्वास करते हैं। इस घरना को अपने दिल से जनता दल 
ने नहीं, जनता ने लगाया और परेशान भी वही हुई कि क्या होगा अब इस देश का?” 

इस राजनीतिक सरगर्मी में सांसत किसकी हुई ? चौराला की ? देवीलाल की ? 


- विश्वनाथ प्रताप सिंह की ? बोम्मई और रामाराव की ? जनता दल्न की ? राष्ट्रीय 


मोर्चे की ? आडवाणी और ज्योति बसु की ? नहीं, सांसत केवल मूल्यो 

? नहीं, सांसत केवल उन निराकार मूल्यों 
£ हुई जो साकार होने की आशा में अपना हाथ पैर हिलाने लगे थे | एक दो अपवाद 
छोड़ दें तो हमारे देश के राजनीतिक नेताओं को कुर्सी के अतिरिक्त और कोई माया 
मोह व्यापता ही नहीं | वे साकार परब्रह्म की तरह हैं | न्याय अन्याय सदाचार भ्रष्टार्चार 
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पाप पुण्य से परे परब्रह्म। वे ही “मूल्यों” की रचना करते हैं, उसे नई परिभाषा देते ह 
कि “मूल्य ऐसे होने चाहिएं कि उनसे व्यक्ति का 'अपना हित' तत्काल हो, जाति और 
वर्ग तक पालन पोषण हो, सिद्धांत लोकतंत्र और राष्ट्र उनके निजी हित के 
पर्यायवाची हैं |” 

सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के संदर्भ में ये परब्रह्म राजपुरुष 
ऐसे ऐसे सिद्धांतों के सुभाषित बोलते हैं कि यदि उन्हें संकलित किया जाए। तो एक 
नया राजनीतिक सदाचार शास्त्र बन जाए। किन्तु नैतिकता, सदाचार, लोकतंत्र, 
जनहित और राष्ट्रहित की वेदी पर अपना सर्वस्व अर्पित कर देने की घोषणा करने 
वाले ये लोग अवसर आने पर उन मूल्यों और विशवासों को सूली पर टांग देते हैं जो 
जीवन के मूल्य, मर्यादा और राष्ट्रीय गरिमा की सुगंध देते हैं| 

मूल्यों की बात जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे के सभी घटकों, नेताओं, और 
सदस्यों ने की | राजीव के इंदिरा कांग्रेसियों ने भी इसकी दुहाई दी | किन्तु कुरुवंश की - 
कुलवधु द्रौपदी की नाई 'मूल्यों' के चीरहरण मे सभी किसी न किसी स्तर पर 
सहभागी रहे। नग्न द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाने के लिए तब केवल एक 
दुर्योधन ने अपने दुःशासन को आदेश दिया था। किन्तु अब तो अनेक दुर्योधन 'मूल्य 
द्रौपदी” को अपनी जंघाओं पर बिठाने के लिए बेताब थे | आज की बात कुरुवंश से 
आगे बढ़ गई है। तब कम से कम पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु 
द्रोणाचार्य जैसे लोग “मूल्य द्रौपदी” को निर्वस्त्र किए जाने पर दुःखी तो थे। अब तो 
पितांमह ही अपनी जंघा खोले दुःशासन को डांट रहे हैं कि 'ट्रौपदी को मेरी जंघा पर 
बिठाओ । राजनीतिक मूल्य का शीलहरण जिस बेशर्मी के साथ इस समय किया गया, 
उतना बेशर्म कर्म कुरुवंश के धृतराष्ट्र दुर्योधनं और दुःशासन भी नहीं कर पाए। 
द्रौपदी तब केवल एक कुल की वधु थी किन्तु आज जिस राजनीतिक जीवन मूल्यों 
को नंगा किया गया वे संपूर्ण राष्ट्र के 80 करोड़ लोगों के चरित्र है । सत्ता और शील 
के इस संघर्ष में बाजी सत्ता के हाथ लगी। शील और मूल्य को बंधक बनाकर मुक्ति 
धन (फिरौती) मांगा गया और उसे देना भी पड़ा। राजनीति का मूल्य राजनीतिक 

मूल्यों पर भारी पड़ गया। 

र चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री हैं | अपने पुत्र मोह पर उन्होंने. सिद्धांतों 
का पर्दा डाला कि 'शहर के बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगपति और राजनेता गांव की 
किसान शक्ति को दबाना चाहते हैं | इनका निशाना चौटाला नहीं मैं हूं। मैं किसान 
शक्ति का प्रतीक और प्रतिनिधि हूं। मेरे ही पांवों चलकर गांव दिल्ली तक पहुंचा है। 


= त्यागपत्र ढकोसला है | क्या चौटाला का अपराध सिमरनजीत सिंह मान के अपराधों से 


भी गंभीर अपराध है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता ? क्या केवल मैं ही अपने 


` पुत्रों, पोतों, दामादों और रिश्तेदारों को राजनीतिक पद दे रहा हूं | क्या मैं ही अपने 
` लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहा हूं? यदि यह अपराध है | 
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तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इस अपराध से मुक्त नहीं हैं उन्होंने भी अपने भाजे, 
दामाद संबंधियों और जाति वालों को राजनीतिक पद और रुतवा प्रदान किया है | 
मेरा बेटा, पोता, मुख्यमंत्री और विधायक और राजदूत बने तो अपराध है जीवन 
मूल्यों पर आघात है ? किन्तु विश्वनाथ प्रताप सिंह का भांजा और दामाद: सासद 
बने, राजनीतिक पद पाए तो यह राजनीतिक पुण्य है और मूल्यों की रक्षा करने जैसा 
है?” 

इसी प्रकार की अन्य बहुत सी बातें चौधरी देवीलाल ने कहीं | अकेले में नहीं, 
खुलेआम कहीं | लेकिन मूल्यों की राजनीति करने वाले विश्वनाथं प्रताप सिंह इन 
प्रश्नों का उत्तर नहीं देते या दे नहीं पाते | क्यों ? कौन किस पर उंगली उठाए | न तू 
कह मेरी, न मैं कहूं तेरी वाली स्थिति हो तो राजनीतिक जीवन मूल्यों को बेचारगी 
सहज और स्वाभाविक है। _ 

अब तक यह कहा जाता था कि झूठ के पांव नहीं होते लेकिन अब यह देखा 
जा रहा है कि झूठ दो चार नहीं, हजारों पांवों से चल ही नहीं, बल्कि दौड़ भी रहा है | 
झूठ ही अब सच बन गया है | नई पीढ़ी अपने पितामहों से प्रश्‍न करने लगी है कि 
पितामह सच क्या होता है ? चरित्र किसे कहते हैं ? शब्दों और जीवन का मूल्य किस 
वस्तु का नाम है ? पितामह चुप हैं | जिन मूल्यों की ओर निर्देश करना चाहते हैं वे 
निर्वासित और अनादृत हैं और जिनको निन्दनीय बताने का मान होता है वे पदासीन 
और प्रतिष्ठित हैं | इसमें कुछ राजतिलक के दावेदार युवराज की तरह सिद्ध खड़े हैं। 
ES मूल्यों पर इतना बड़ा संकट आजादी के बाद खुले रूप में पहली बार 
आया है। 

इस राजनीतिक संकट ने मूल्यो की छीछालेदर तो की ही, पाखंड को तो प्रबल 
किया ही, राष्ट्र के भविष्य को भी अर्थहीन बना दिया | जिस राष्ट्र और जिन राष्ट्रजन 
की सुख समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध थे ये लोग, उसी को रदूदी की टोकरी में फेंककर 
राज्याधिकारी की लड़ाई इस तरह लड़ी गई कि राष्ट्र के अवधान का ही तिरोधान हो 
गया । राष्ट्रीय मोर्चा के घटकों, उप प्रधानमंत्री और उनके चहेतों ने कश्मीर, पंजाब, 


मूल्यों के नाम पर त्यागपत्र का नाटक किए जाने का आरोप लग जाने Rt र 
विश्वसनीयता को बल प्रदान नहीं करता। किसी लालकृष्ण आडवाणी के 
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“मूल्य द्रौपदी” का चीर हरण : 73 
विरोध को कुरुसभा में विदुर का अरण्यरोदन बन जाने देना, सिद्धांतों का पितामहो, 
गुरुओं और श्रेष्ठजनों का केवल सुभाषित बन जाना किसी भयंकर महाभारत को 
आमंत्रण देना है। मूल्यों को वनवास देना, उन्हें लाक्षागृह में जलाना, सत्ता की 

- धूतक्रीड़ा की चौसर पर उन्हें दांव पर लगा देना और तयशुदा नियम और मूल्यों की 
मर्यादा तोड़कर सत्ता को चिरस्थायी बनाने के क्रूर और गर्हित कर्म का परिणाम 
इतिहास के पन्नों पर दर्ज है | किसी एक व्यक्ति का स्वयं को संपूर्ण देश समाज या 
किसी एक वर्ग का स्वयंभू सनातन प्रतिनिधि मान कर व्यवहार करने लग जाना जिस 
अहंभाव का सृजन करता है, लोकतंत्र ने उसका सर्वथा और सर्वदा निषेध किय़ा है | 

लोकमन, लोकमत और लोकबल को अपना बंघक मानने की भूल अतीत में भी 
दी गई थी | परिणामस्वरूप कुल के सत्तापुरुषों को आज इतिहास ने कूड़ेदान में फेंक 
दिया है | चौधरी देवीलाल 987 में हरियाणा में मिले जनसमर्थन को चिरस्थाई मानने 
की भूल न करें और न विश्वनाथ प्रताप सिंह ।989 के चुनाव परिणामों पर इतराएं | 
किसान केवल हरियाणा में नहीं रहते। देश की आबादी के 80 प्रतिशत से अधिक 
लोग गांवों में रहते हें। साठ प्रतिशत लोग किसानी करते हैं। स्वयं को देश के 
किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना आलमप्रवंचना है। अब तो हरियाणा में भी 
चौधरी साहब की एकछत्रता समाप्त हो गई है। चौबीसी के किसान और उनकी 
बिरादरी के जाटों तक ने विरोध का झंडा उठा लिया है। तो पंजाब, हरियाणा, 
राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व और दक्षिण के दूसरे प्रदेशों के 
किसान तो उनसे बहुत दूर हैं। उनकी किसानियत किसी जाति से नहीं, जमीन और 
देश के साथ जुड़ी है किसान शक्ति बंधुआ नहीं, स्वतंत्र होती है | जिसे बलराम नहीं 
बांध पाए, तो देवीलाल की क्या बिसात है कि वे उसे बांध लें | 

गत दिनों राजधानी में जो कुछ घटा और इन दिनों भी जो कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
रूप में घट रहा है वह बहुत ही दुःखद है | इसमें लोकमन में अंधी गली को ओर लौट 
जाने के विचार का. खतरा समाया हुआ है | देशवासी राजनीति के क्षेत्र में अपने और 
राष्ट्र जीवन के सनातन सत्य और मूल्यों की प्रतिष्ठा चाहते हैं उनकी यह निराशा 
किसी राक्षस को वेदमंत्र बोलने और उसे सदाचार की शिक्षा देने का आमंत्रण दे 

| सकती है। 

| समाज, राष्ट्र, सिद्धांत और आचरण की कसौटी पर सत्ता पुरुष खरे नहीं उतर 

| रहे हैं| समाज की अंतः चेतना राजनीति के मायाजाल से मुक्त नहीं हो पा रही है। 
| समाज की सत्ता जीविता उसमें उसके सत्य और शक्ति के साथ स्थायी रूप से जुड़ने 

. का साहस नहीं जगने दे रही है | नायकत्व के प्रति उसकी मुग्धता मूढ़ता बन गई है। 
जब तक देश का नेतृत्व इसी प्रकार नकारात्मकता की कोख में से पैदा होता रहेगा, 
उससे किसी भी सकारात्मक और सार्थक आचरण की आशा नहीं की जा सकती | 
विवशता किसी भी कारण किसी भी स्तर पर क्यों न हो, वह,किसी स्थायी भाव का 
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पोषण नहीं करती | तात्कालिकता के दबाव में किया गया कोई भी निर्णय दूरगामी, 
व्यापक और स्थायी हित का वाहक नहीं होता | दूरगामिता और स्थायित्व लंबी साधना 
प्रक्रिया के परिणाम में प्राप्त होते हैं। इसके लिए समाज जीवन को अपने सत्य का 
साक्षात्कार होना, उसके राष्ट्रबोध का जागृत होना और अपने दायित्वों को अधिकारों 
का पर्यायवाची मानना आवश्यक होता है | इसके अभाव में ही देवीलालों,:चौटालों की 
सेनाएं खड़ी होती हैं। समाज जीवन में यह बोध न होने से ही हर युग के विश्वनाथ 
प्रताप सिंह सिद्धांतों का केवल सुभाषित बोलते हैं, उन पर आचरण नहीं करते । 
स्वच्छंदता, स्वैरता और निरंकुशता सामाजिक परजीविता और उदासीनता की 
जमीन की ही उपज है। जागृत, स्वावलंबी और दायित्वबोध से परिपूर्ण किसी भी 
समाज में देवीलाल, चौटाला और वंचक व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकते और यदि 
अपवाद स्वरूप पैदा हो ही जाते हैं तो उन्हें सड़े हुए अंग की तरह काटकर फेंक दिया 
जाता है। नंगे जब स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानने लग जाते है और अपने शील 
की रक्षा करने के लिए समाज द्वारा बंद करली गई आंखों को उसका भय और अपनी 
शक्ति मानने लगते हैं तो यह किसी व्यापक परिवर्तन, किसी बड़ी क्राति का संकेत 


होता है। इस प्रसंग का यह संदर्भ ही महत्व का है, शेष बातें तात्कालिक स्वार्थो के 
संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं 
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तो फिर राजनीति अपना मूल्य मागेगी ! 


लोकतंत्र शासक और प्रशासन की खुली पुस्तक है । जनता को इसके प्रत्येक पृष्ठ और 
पंक्ति को पढ़ने का प्राकृतिक अधिकार है | इसमें गुप्त और रहस्यमय, मात्र देश की 
सुरक्षा और अखण्डता से जुड़ा विषय होता है कि श्नु यह जान न पाए कि देश की 
तैयारी और कमजोरी क्या है ? किन्तु इस प्रसंग में भी प्रत्येक व्यवस्था में एक अवसर 
ऐसा आता है कि समस्त रहस्यमयता समाप्त हो जाती है। देश की अस्मिता की रक्षा 
करने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव का आहवान करना पड़ता है और सब 
कुछ साफ साफ बता देना पड़ता है कि देश अब केवल सत्ता और सेना के सहारे नहीं 
बचेगा। अब समाज शक्ति को ढाल बन जाना चाहिए। 

निकट अतीत में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और मिस्र में यह हो चुका है। चर्चिल और 
स्टालिन को हिटलर के विरुद्ध युद्ध की अंतिम घड़ी में देश को भस्म पर खड़ा होकर 
यह कहना पड़ा था कि अपने पूर्वजों और राष्ट्र का ऋण चुकता करने का समय आ 
गया है | सेनाएं नाकाम हो रही हैं | हर व्यक्ति अब सैनिक बन जाए | पूरा समाज अब 
सेना बनकर मोर्चा सम्हाले। फ्रांस के दिगाल ने भी इसी आधार पर अपने देश की 
पराजय स्वीकार नहीं की थी। 

पचास के दशक में स्वेज नहर को लेकर इंग्लैंड और मिस्र के बीच हुए विवाद में 
जब इंग्लैंड के बमघर्षक विमान स्वेज नहर पर मंडराने लगे थे तो मिस्र के राष्ट्रपति 
नासर के आह्वान पर मिस्र की निहत्थी जनता स्वेज नहर के किनारे पंक्ति बद्ध खड़ी 
हो गई थी और निहत्थी जनता सेना से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई थी। इंग्लैंड के 
बमवर्षक विमान वापस चले गए थे | महात्मा विदुर का कहना है कि राजा प्रजा से 
केवल वही बात छुपाए जिसे वह अपने शयन कक्ष में अपनी पत्नी तक से न कह 


. सकता हो।' 


इन प्रसंगों की साक्षी केवल इसलिए देनी पड़ रही हैं कि ताकि यह स्पष्ट हो सके 
कि देश की जनता से क्या-क्या, किस सीमा तक कब तक छिपाना और क्या-क्या 
बेधड़क और बेबाक ढंग से स्पष्ट बता देना आवश्यक होता है ? 
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अमरीकी राष्ट्रपति राष्ट्र की अखंडता के जनक अब्राहम लिंकन तो यहां तक कह 
गए हैं कि यदि अपने देश को बचाना है तो उसका अनुशासन ठीक रखना है तो 
विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो देशवासियों की राजकीय और प्रशासनिक व्यवस्था 
“ और संचालन में सक्रिय सहभागिता आवश्यक होगी | जो शासक अपने देश की जनता 
से कुछ भी छिपायेगा, रहस्यमयता का वातावरण उत्पन्न करेगा, वह देश के विनाश का 
एकमेव कारण बनेगा। अपनी ताकत भले ही न बताओ, किन्तु अपनी कमजोरियों से 
अपने देश को अवगत अवश्य कराते रहो, यह कार्य वही करेगा, जिसको अपने चरित्र | 
और कार्य पर विशवास होगा, जिसे देशवासियों की प्रतिभा और प्रतिबद्धता के प्रति | 
पूर्ण आस्था होगी केवल जनता के दबाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थाई नहीं बनी रह | 
सकती | इसके लिए जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य शर्त है। | 
लोकतंत्र दबाव से नहीं, दायित्वबोध से चलता है |! | 
ये सुभाषित शब्दों से नहीं कर्म की कलम से लिखे गए हैं | और यहीं आकर हम । 
सहसा ठिठक जाते हैं कि क्या यह संभव है? क्या सचमुच यह करणीय है ? यदि हां, | 
और यदि यह चर्चिल, स्टालिन, दिगाल, नासर और लिंकन के लिए संभव था यदि | 
अमरीकी राष्ट्रपिता वाशिंगटन एकमेव राष्ट्रीय नायक होने के बावजूद अपने देशवासियों | 
के समक्ष निरीह भाव से खड़े होकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करते हैं अपनी विजय और | 
प्रतिभा को राष्ट्रजन की झोली में डालकर कंगालों की भांति उनके समर्थन और | 
| 
| 


- करुणा की याचना करते हैं तो भारत का कोई सत्तापुरुष ऐसा क्‍यों नहीं करता या 
ऐसा क्यों नहीं कर पाता कि देशवासियों को सब कुछ साफ साफ बता दें और स्वयं 
का सुधार करने के लिए सदा प्रस्तुत रहे | जनता को विश्वास में लेना उसकी विवशता 
न होकर अनिवार्यता क्यों नहीं बनती ? | 

यह प्रशन सहज है, किन्तु केवल उनके लिए जो सहजभाव से अपने देश की | 

मास मज्जा के रूप में रहते हैं । असहज हैं उनके लिए जो देश और समाज से परे 
होकर सत्ता प्रतिष्ठान का प्रबंधन करते हैं| जो सत्तापुरुष के रूप में शासकीय | 

अधिकारों की 'एकमेवता” का दावा करते हैं | जनादेश और निर्वाचन को सत्ता प्राप्त 

करने की तकनीकी प्रक्रिया मानते हैं। और एक बार पदारूढ़ हो गए तो देश समाज 

| और अपने दल, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासन पर रहस्यमयता का आवरण 

EE डालकर कुशल प्रशासक होने का आभास उत्पन्न करते हैं | हां, केवल आभास | अंदर 
| से निर्बल और बाहर से सबल होने का आभास | अंदर से पक्षपात, बाहर से निष्पक्षता 
' . का आभास। अंदर से मूल्यहीनता, बाहर से मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का आभास, 
अंदर से जनता का शासक, बाहर से जनसेवक होने का आभास, अंदर अंदर भ्रष्टाचार 
का पोषण और बाहर से सदाचार का प्रसार प्रचार | 
यह अभी अभी का घटा हुआ प्रसंग है। देवीलाल, चौटाला, चन्द्रशेखर और | 
विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रसंग में जो कुछ हुआ, या किया गया, वह देश के अबोध 
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बालक, धुर देहात और बीहड़ जंगलों में रहने वाले निवासियों और जागरूक प्रबुद्ध 
नागरिकों तक सबको पता है। उसकी अन्तर्कथा और राष्ट्रव्यापी व्यथा से सभी 
सुपरिचित हैं और व्यथित हैं | किन्तु हमारे 'राष्ट्रनायक' इस संपूर्ण प्रसंग के सत्य पर 
पर्दा डालकर अपनी “राजनीतिक सूझबूझ' का परिचय देने का हर संभव प्रयास करते 
देखे गए। वे अपने ही शब्दों को निगल गए कि जैसे कभी कुछ कहा ही न हो। 
उन्होंने दृष्टि और शब्द सत्य को झुठला दिया। प्रश्नों के उत्तर असत्य की चासनी में 
डुबोकर परोसे गए | अंधकार में बैठे लोगों द्वारा प्रकाश में होने का प्रवंचक वातावरण 
बनाते देखा गया | सोचा होगा कि देशवासियों के साथ छल करके वे स्वयं को निःछल 
सिद्ध कर लेंगे। काश ! ऐसे हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सत्ता पुरुष जिसे न 
होना बताते हैं, देशवासी उसे होता हुआ हो चुका प्रत्यक्ष देख चुके थे। देशवासी 
परिस्थितिजन्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य को नकारें तो कैसे नकारें ? 

क्या इस सत्य को विश्वनाथ प्रताप सिंह के यह कह देने मात्र से असत्य हो 
जाना चाहिए कि उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्त के त्यागपत्र और 
चौटाला के नेता चुने की पूर्व जानकारी नहीं थी ? प्रधानमंत्री को जानकारी न होने 
का सच आम आदमी की जानकारी का सामना नहीं कर पाया । प्रधानमंत्री के बार 
बार कहने पर भी असत्य सत्य बनकर देशवासियों के गले केवल इसलिए नहीं उतरा 
कि जो बात सड़क पर चलते व्यक्तियों को समय से बहुत पूर्व पता चल गई थी 
प्रधानमंत्री उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकते हैं | प्रधानमंत्री के स्वर्गीय भाई के दामाद 
अमेठी के डा० संजय सिंह को राज्य सभा का सदस्य बनाने की पूरी प्रक्रिया को यह 
कहकर नकार देने को कि “यह जनता दल के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 
के बीच का मामला था मैं.इस विषय में कुछ नहीं जानता |” क्या देशवासी सच मान 
सकते थे ? कई महीने से चर्चा थी कि पहले संजय सिह को राज्य सभा का सदस्य 
बनाकर फिर केन्द्र में मंत्री बनाया जाएगा | मुलायम सिंह यादव संजय सिंह को उत्तर 
प्रदेश से बाहर रख॑ना चाहते थे | प्रधानमंत्री उन्हें उत्तर प्रदेश में बनाए रखना चाहते 
थे | दोनों की खींचतान में मुलायम सिंह जीते विश्वनाथ प्रताप सिंह पीछे हट गए । इस 
प्रसंग पर इतनी अधिक चर्चा हो चुकी थी कि इसके सभी पहलुओं की जानकारी सब 
को थी किन्तु प्रधानमंत्री मुकर गए। वे इसी सीमा तक मुकरे कि राष्ट्रीय और 
अन्तरराष्ट्रीय पत्र प्रतिनिधियों के इस प्रश्न पर उन्हें मौन हो जाना पड़ा कि यह मान 
लेते हैँ कि संजय सिंह को राज्य सभा का सदस्य बनाना मुख्यमंत्री और दल के 
अध्यक्ष के बीच का मामला था किन्तु मूल्याधिष्ठित राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध 
प्रधानमंत्री की हत्याकांड में फंसे संजय सिंह को राज्य सभा का सदस्य चुनवाए जाने 


पर प्रतिक्रिया क्या है यदि कोई सौदेबाजी नहीं थी तो श्री के० के० दीपक ने राज्य * 


सभा की सदस्यता से त्यागपत्र क्यों दिया ?” 
मूल्यों की राजनीति को मुदूदों की राजनीति में परिवर्तित करने का प्रधानमंत्री का 
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प्रयास क्या यह स्पष्ट नहीँ करता कि अब उन्हें 'मूल्य' भारी मालूम पड़ने लगे हैं। 
गत तीन वर्ष से मूल्य की राजनीति करने की अपनी छवि को किसी इस्वप्न की तरह | 
भुला देने की सलाह को देशवासी क्या मानें ? मुदूदों और मूल्यों की राजनीति का | 
विवाद वया उन्हें इसलिए नहीं प्रारंभ करना पड़ा कि वे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, 
मूल्यों की राजनीति जिनकी राजनीतिक सुसंस्कृति के विरुद्ध है ? प्रधानमंत्री जी यह 
क्यों भूल गए कि मूल्यों की राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और रहेगा । यदि इस 
मुदूदे को सुलझा लेते तो हेगड़े, चौटाला और इसी प्रकार के दूसरे लोगों से राजनीति 
मुक्त हो जाती | तब भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध नैतिकता, चरित्र और प्रामाणिकता की 
भूमि पर लड़ा जाता । दुल्हन की डोली को लम्पटो के हाथ में सौंपकर उसके शील के 
अक्षत रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती । 
प्रधानमंत्री और उनके दल के दूसरे लोग अपने दलीय राजनीतिक बंधन पर गर्व 
व्यक्त करते नहीं थकते कि चौटाला काण्ड के संकट के पश्चात उनका दल पहले से 
अधिक बलवान हुआ है| 'बलवान' होने का अहसास कराना कयां उनकी उस दुर्बलता 
का परिचायक नहीं है । जनता दल की गुटीय राजनीति का एक शाश्वत और अभिन्न 
अंग है ? क्या यह युद्ध विराम को युद्ध का अंत मान लेने जैसी बात नहीं है ? यदि 
नहीं तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अभियान क्यों । 
छिड़ा ? देवीलाल, चन्द्रशेखर, अजित सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ किस उधेड़बुन 
में और क्यों किसी बड़े गुट का नेता होने की अपनी छवि बना रहे हैं । अपने अपने 
विधायकों और सांसदों की अलग अलग सूचियां वे क्यों बना रहे हैं ? अगले गुटीय 
संघर्ष के लिए नवंबर महीने को निर्णायक क्यों बताया जा रहा है ? इस संपूर्ण 
राजनीतिक खींचतान को सभी जानते हैं किन्तु कोई घटना हो जाने के बाद 
प्रधानमंत्री यह कहकर अपनी जानकारी को अनभिज्ञता में परिवर्तित करने का प्रयास 
कर सकते हैं कि उन्हें तो दूर मुद्रक (टेली प्रिंटर) पर आए समाचार से पता चला कि 
यह हो गया ? 
अच्छा होता कि प्रधानमंत्री, जनता दल, और राष्ट्रीय मोर्चा के सभी घटक यह 
स्वीकार कर लेते कि जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही, उससे जनता दल और 
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार दोनों कमजोर हुए हैं | उनकी साख गिरी है। राजनीतिक नेतृत्व 
का सौदागिरी चरित्र नंगा हुआ है। राजनीतिक मूल्यों और मुद्दों को व्यक्तिगत 
i हिताहित का बंदी बना दिया गया | प्रधानमंत्री की मूल्यों और मुद्दों” की राजनीतिक 
| । छवि की राजीव की 'श्रीमान स्वच्छ'वाली राजनीतिक छवि से तुलना की जाने लगी हैं। ` 
राजीव पर की “श्रीमान स्वच्छ” की छवि समाचारपत्रों ने आरोपित की थी, किन्तु मूल्यों 
और मुद्दों की राजनीति विश्वनाथ प्रताप का स्वघोषित सुभाषित है। वे इससे मुंह 
मोड़कर भाग नहीं सकते | भारत की राजनीति का मूल मुदूदा 'मूल्य' है, मुदूदे की 
राजनीति का हवाला देकर इस तथ्य को झुठलाना 'बोफोर्सवाद' का पक्षधर होना है| 
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प्रधानमंत्री, जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चे के घटक और उनके समर्थक अपनी किसी ! 
भी कमजोरी को छिपाएं नहीं | यदि वे देश के सेवक हैं तो मालिक देशवासियों' को 
अपना और उनका सच साफ साफ बता दें | यह बता दें कि वे घटकवाद के रोग से ॥ 
पीड़ित हैं | माई भतीजावाद , पुत्र और दामाद मोह से उबर नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार th 
का अंत कर पाना उनके बूते की बात नहीं है ? i 

चुनावों में जय पराजय की तकनीकी बात कहकर जन मन में बन रही अक्षमता 
निरीहता, दलीय स्वार्थपरता और अपनी वोट लोभी तस्वीर को मिटा पाना संभव नहीं 
है। जनमत की अभिव्यक्ति उपचुनावों या विशिष्ट चुनावों द्वारा नहीं, आमतौर से 
आम चुनाव के समय होती हैं। जब सत्ता परिवर्तन का अवसर आए तो ही जनमत 
को परखा जाए, विधान परिषदों और राज्यसभा के चुनावों से जन मन का ताप नहीं 
जापा जा सकता | विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह दोनों यही भूल कर रहे हैं। 
मुदूदों की राजनीति को मूल्यों का बल चाहिए | यदि राजनीतिक मूल्यों को वरीयता न 
दी गई तो सत्ता की राजनीति अपना मूल्य मांगेगी और वह 'मूल्य' चुका कर कोई 
चौटाला मुख्यमंत्री तो कोई संजय सिंह सांसद बनता रहेगा। 

कोई चाहे या न चाहे, यह सब लोकतंत्र की किताब में राजनीतिक मूल्यों की 
| त्रासदी के रूप में दर्ज किया जाएगा | शासकीय, निजी और दलीय प्रवंचनाए व्यवस्था 
और युग परिवर्तन की प्रक्रिया की वर्जना करती है अपने बलाबल, अपने चरित्र और 
अंदर की सच्चाई को साहस के साथ सब के सामने स्वीकारे बिना लोकतंत्र और . 
राजनीति को मूल्यों और मुदूदों से जोड़ा नहीं जा सकता। अपनी कमजोरी छिपाएं 
नहीं, उसे मिटाएं | लोकतंत्र को बंद न किया जाए, उसको बंद करने वाले बंद तोड़े 
जाएं। 


5 अगस्त ।990 
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राष्ट्रीय मोर्चा (जनता दल) सरकार के गठन या यों कहें कि नवम्बर ।989 के चुनाव 
परिणामों और संसदीय दल के नेता के चुनाव के बाद से ही यह प्रश्‍न आमतौर से 
पूछा जा रहा था कि यह (राष्ट्रीय मोर्चा) सरकार चलेगी कि नहीं और इसमें अब एक 
प्रश्‍न और जुड़ गया है कि “मध्यावधि चुनाव कब होंगे” और यही भी कि 'कैसी चल 
रही है विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार ?” 
अब तक स्थिति यह थी कि प्रथम प्रश्‍न चिन्ह कभी गाढ़ा और कभी हल्का हो 
उठता था और सामान्यतः यह माना जाता था कि गिरते पड़ते यह सरकार अपना 
कार्यकाल पूरा करेगी ही। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के प्राणतत्व के मीमांसक 
कहते थे कि 'इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसका अल्पमत में होना है और इसे भी 
सबल आधार है भाजपा और वामपंथियो का समर्थन | इसे लोग सबल और 
विश्वसनीय बैसाखी भी कहते हैं | भाजपा और वामपंथी दल जनमत और जनादेश का 
सम्मान अपनी उपेक्षा और अनादर की सीमा तक जाकर कर रहे हैं और अल्पमत में 
होने के कारण राष्ट्रीय मोर्चा तथा जनता दल के घटकों को अपनी सहज प्रकृति के 
अनुरूप गुरीय संघर्ष की कोई पुष्ट जमीन नहीं मिल पा रही है | जनमत का दबाव 
इतना भारी है कि जो दल या व्यक्ति सरकार को तोड़ने का कारण बनेगा उसकी 
राजनीतिक मृत्यु अवश्यंभावी होगी। परिणामस्वरूप न जनता दल के घटक खुलकर 
लड़ पा रहे है। और ना भाजपा और वामपंथी दल, सरकार की विश्वसनीयता एवं 
गंभीरता की रक्षा कर पाने में सफल हो पा रहे है | जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा के 
घरक दलों का राजनीतिक आचरण उनके सीमित राजनीतिक स्वार्थो का बंधक है तो 
भाजपा और वामपंथी दल लोकतंत्र और जनादेश के प्रति प्रतिबद्ध हैं | यदि जनता 
. दल को पूर्ण बहुमत मिला होता तो यह सरकार अब तक घटकवादी लड़ाई की शिकार 
हो गई होती | 9) 
कैसी चल रही है यह सरकार ? इस प्रश्न में उत्तर पाने की उत्सुकता कम, 
= भविष्य की चिन्ता अधिक है। क्योंकि यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है कि 
| राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के हाथ से एक एक करके सभी सूत्र निकलते जा रहे हैं। 
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उसका प्रत्येक आचरण और निर्णय आकस्मिक होता है | दबावों का परिणाम होता है। 
उसकी राष्ट्रीय एकता की अवधारणा इस या उस सम्प्रदाय को संतुष्ट करने या उसे 
अपनी ओर आकृष्ट करने की “राजनीतिक चतुराई” पर आधारित है | केन्द्रीय श्रम 
और समाज कल्याण मंत्री श्री रामविलास पासवान के इस कथन का अर्थ समझने की 
आवश्यकता है कि 'इस देश में नेता और नीति का नहीं, नीयत का अभाव है।' यही 
वह कसौटी है जिस पर जनता दल की सरकार को कसा जाना चाहिए। नीयत और 
नियति का अभिन्न संबंध है । नीयत का भाष्य कर लेंगे तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का 
भाग्य और भविष्य स्वतः स्पष्ट हो जायेगा। 

जनता दल, उसके नेताओं और प्रधानमंत्री की नीयत स्पष्ट है। उनकी निगाह 
अपने चुनाव पर है, उनके भाषण जनसभाओं के “प्रिय भाइयो' की तर्ज पर प्रारंभ 
होते है और मतदान केन्द्र की ओर संकेत के साथ उनका समापन होता है। वे 
सहयोग चौतरफा चाहते हैं किन्तु निर्णय एकतरफा करते हैं | साम्प्रदायिक सद्भाव पर 
बल देते हैं किन्तु साम्प्रदायिक तुष्टीकरण करते हैं | बातें राष्ट्रीय एकता की करते हैं 
बढ़ावा अल्पसंख्यकवाद को देते हैं। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और मान्यता पर बल. 
देते हैं परन्तु उनके मुख्यमंत्री ऐसे न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करते हैं जो 
किसी खास जाति या सम्प्रदाय अथवा उनके प्रति आस्थावान हों | सरकार चल नहीं 
पा रही है, वह गिर नहीं रही है, इसलिए केवल चलती हुई सी दिखाई दे रही है। 

राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल की जिस 'नीयत' का श्री रामविलास पासवान बार 
बार उल्लेख करते हैं वह नीयत देश की नियति से नहीं, उनके अपने दल के 
राजनीतिक भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। “प्यारे भाइयो' की तर्ज पर 'भाईलोग' 
भाषणों में विभिन्न सम्प्रदायों, समुदायों और जातियों का थोक वोट बैंक बनाने की 
नीयत छिप नहीं पाई । ऐसा लगता है कि हम किसी एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस 
ओर देखिये जाति, पंथ, सम्प्रदाय और स्वार्थों की सेनाएं 'अपनी भूमि' जीतने के लिए 
तैयार खड़ी हैं | प्रतिमा पलायन के हर संभव मार्ग खोल दिये गए हैं | जाति युद्ध के 
लिए युद्ध भूमि बना दी गई है। लोग अपने पड़ोसी की ओर भी प्रतिद्वन्दी और संदेह 
की दृष्टि से देखने लगे हैं कि कहीं वह उनके अधिकारों पर डाका डालने की तैयारी 
तो नहीं कर रहा है, या पड़ोसी को अमुक अधिकार और अवसर दिया गया तो उससे 
वे क्‍यों वंचित रह गए? भारत के राम स्वतंत्रता के बाद से अब तक प्रतीक्षा कर रहे 
है कि भारत के सभी लोग सार्वजनिक रूप से उनका जन्मदिवस कब मनाएंगे | कृष्ण 


दुखी हैं कि अपने ही देश में वे मान्य नहीं हैं। अभी तक राम और कृष्ण जन्मदिवस | 
` को सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया किन्तु स्वतंत्रता दिवस 


पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश 
देने की घोषणा कर दी | आपत्ति अवकाश देने पर नहीं है, आपत्ति है भारत के लोगों 


की भावनाओं को किसी का तुष्टीकरण करने के लिए अपमानित करने पर।आपत्तिहै | 
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प्राथमिकताओं पर। प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों नागरिकों के सामने यह प्रश्न खड़ा 
| कर दिया है कि भारत श्रीराम जी और श्रीकृष्ण जी का देश है कि पैगम्बर मुहम्मद 
| का? 


राम-कृष्ण का निर्वासन और पैगम्बर को सिंहासन देना किस नीयत का परिचायक 
है ? सर्वधर्म समभाव का ? सर्वधर्म समादर का ? राष्ट्र की मूल अस्मिता की 
अभिव्यक्ति का ? नहीं, उस नीयत का जो केवल थोक वोट से जुड़ी है, जिसकी मूल 
प्रेरणा सम्प्रदायवादियों को प्रसन्न करके उनका वोट जीतने की है | आपत्ति मुहम्मद 
पैगम्बर को मान्यता देने पर नहीं है | आपत्ति है भारत राष्ट्र के राम और कृष्ण का 
अनादर करने पर | प्रश्न यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी दलों और 
विपक्ष की सलाह ली थी कि पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिवस पर सार्वजनिक अवकाश 
होने की घोषणा की जाए कि नहीं ? या वे केवल सहयोग चाहते हैं सलाह नहीं ? 

सहयोग और सलाह का मामला बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 
॥ ६ आरक्षण नीति की घोषणा की तो लगभग सभी सांसद सन्नारे में आ गए। प्रधानमंत्री 
ने भाजपा और वामपंथी सहयोगी दलों को केवल सूचना दी थी कि पिछड़ी जातियों 
को नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा करने जा रहे हैं और उनकी आपत्ति के 
बावजूद प्रधानमंत्री ने उनसे सलाह नही ली थी। आरक्षण का आयाम बढ़ाने की 
उनकी अवधारणा को अमान्न्य कर दिया था | परिणाम मे मिला जातीय तनाव और 
प्रधानमंत्री प्रसन्न हैं कि उनका थोक वोट बैंक तैयार हो गया । अब वे अगले चुनाव 
में और अधिक आशा एवं आत्म विश्वास के साथ उतर सकते हैं। 
ह in का विरोधी कोई नहीं है | मतभेद आरक्षण पर 
oe र र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन 
रीता ह ला करे की इस नीति जौर 
| दा बढ़ जाने की सभी संभावनाएं विद्यमान हैं। 
Fi नौकरियों मे जिन प्रति साथ साध नहीं चल सकते | जातीय आधार पर 
rl 4 तशत स्थान आरक्षित किये गए है उसके अतिरिक्त प्रतिशत को 


| मी उनके लिए खुला रखा गया है कि वे प्रतियोगिता के माध्यम से उसे 
$ सकते हैं | प्रतियोगिता में सफल ता के मध्यम से उसे प्राप्त कर 


| डक ही। किसी को दोहरा 
| परिचायक है? 


आरक्षण के प्रश्‍न पर आम राय बनाने केलि 
रामविलास पासवान द्वारा नकार दिया जाना भी ल 0 
है | पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के लिए संसद और विधान सभाओं में pf 
की परिभाषा किए बिना गरीबों के लिए चालीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने का 
सिद्धान्त हवा में उछाल दिये जाने के पीछे की नीयत को समझने में कोई कठिनाई 


हुए तो भी असफल हो गए तो भी उनको नौकरी 
और किसी को एकाकी अवसर किस नीयत का 


{ 
} 
| 
|] 


घर 
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नहीं होनी चाहिए । अगर फुछ स्थानों को कुछ जातियों और वर्गों के लोगों के लिए | 
आरक्षित करने से उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होता तो अनुसूचित yh 
जातियों और जनजातियों का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया होता। | 

„ इन आरक्षणों से कुछ व्यक्ति और परिवार विशेष को ही जिनकी पहुंच होती है लाभ . | 
होता है | इससे कुछ सांसदों और विधायकों की गरीबी तो दूर हो सकती है | पिछड़े | 
वर्गों की नहीं | इसके लिए तो उनकी प्रतिभा का विकास करने की बहुआयामी और | | 
व्यापक योजना बनानी होगी । उन्हें 'वोट' न मानकर मनुष्य मानना होगा और गरीबी | 
एवं पिछड़ेपन से अपना निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की दूषित मानसिकता से Ml 

| 


मुक्त होना होगा। जनता दल सरकार इस मानिसकता से मुक्त नहीं है। उसका 
आचरण इसकी पुष्टि करता है | 

विश्वनाथ प्रताप सिंह देश को चुनाव की ओर ले जा रहे हैं | उनका प्रत्येक पग 
मतदान केन्द्र की ओर बढ़ रहा है | वे प्रत्येक वक्तव्य. किसी का जनाधार तोड़ने, तो 
किसी को हाशिये पर खड़ा करने के इरादे से देते हैं। चुनाव वर्ष की तरह वे 
आश्वासन देते हैं और चुनाव सभा में बोल रहे नेता की भांति भाषण करते हैं| यह 
सरकार चल नहीं रही है, इसे भाजपा और वामपंथी दल ढो रहे हैं | राजीव की इंदिरा 
कांग्रेस की वापसी के मार्ग में वे दुर्गम पर्वत की भाति खड़े हैं और प्रधानमंत्री उनकी 
इस लोकतांत्रिक संवेदना का भगूपूर शोषण कर रहे हैं | 

प्रधानमंत्री अपने जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र को लागू करने 
पर बल देते हैं, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि उनके सहयोगी दलों का भी कोई 
घोषणा पत्र है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने की बात करते समय 
उन्होंने यह जानना जरूरी नहीं समझा कि उनका एक सहयोगी दल अल्पसंख्यक 
आयोग का आयाम बढ़ाकर उसे मानवाधिकार आयोग में बदलने का आश्वासन देकर 
चुनाव जीता है ? जिस अल्पसंख्यकवाद ने देश का विभाजन कराया, जो प्रतिदिन 
अपने वोट की कीमत वसूलता है, जो अपनी वोट शक्ति से राष्ट्रीय भयादोहन करता 
है, उसको संतुष्ट करने में ही इस सरकार की पूरी शक्ति लगी हुई है। नौकरशाही 
निष्क्रिय है, राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हैं | 

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की कार्यसूची में वर्गीय हित, साम्प्रदायिक स्वार्थ और 
दलीय राजनीति की लाम हानि को प्राथमिकता दी गई है | राष्ट्र हित दूसरे क्रमांक पर 
है। अर्थात यह सब होते हुए भी यदि राष्ट्र अहित होता है तो हो जाए, उन्हें तो वोट 
| ; राजनीति का एक ऐसा सबल समीकरण बनाना है कि वे जब चाहें चुनाव करा सकें। 
और चुनाव हों तो वर्गीय हित और साम्प्रदायिक स्वार्थ एकजुट होकर उन्हें अपना 
समर्थन दें | राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का यही एकमेव रास्ता है, यही उसका इरादा है। 
इसी इरादे को पूरा करने के लिए उसका हर कदम उठ रहा है, आगे भी इसी प्रकार 
उठेगा। यह उद्देश्य पूरा होते ही देशवासियों को मतदान केन्द्र पर खड़ा कर दिया 
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| जाएगा। 

||, अब प्रश्‍न उठता है कि यदि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की राजनीतिक नीयत इतनी 
| स्पष्ट है तो भाजपा और वामपंथी दल उसे अपना समर्थन देकर आत्मनाश को 
आमंत्रण क्यों दे रहे हैं? यह प्रश्‍न राजनीतिक आकलन और लोकतांत्रिक संवेदनाओं 
कै संदर्भ से जुड़ा है | यदि भाजपा समर्थन देना इंद कर दे, यदि वामपंथी दल अपना 
मुंह मोड़ लें तो उस जनादेश का क्या होगा जिसने वंशवाद से मुक्त होने के लिए 
इंका को सत्ता से हराया था और राजनेताओं को साझी राजनीति करने का निर्देश 
दिया था | क्या आम आदमी की यह राय है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उसके भाग्य 
पर छोड़कर भाजपा और वामपंथी दल अपने भविष्य की सोचें ? और क्या राष्ट्र का 
| भविष्य संकट में पड़ते देखकर भी भाजपा और वामपंथी दलों को राष्ट्रीय मोर्चा 
GRE सरकार का समर्थन करते रहना चाहिए ? 

t जिस भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की समाप्ति, काम के अधिकार को 
मौलिक अधिकार बनाने का आश्वासन, राजनीतिक मूल्यों और मुदूदों को आधार 
बनाकर 989 का चुनाव लड़ा गया था, उसमें यदि कोई अन्तर आया है तो वह यह 
है कि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ा है, महंगाई न आंकड़ों में घटी है, न वित्तीय आचरण 
में | राजनीतिक मूल्य और मुद्दे और अधिक विस्तृत हुए हैं | फिर भी एक पतिव्रता 
की भांति भाजपा और वामपंथी दल राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के साथ सती हो जाने तक 
जुड़े रहें कि अलग हो जाएं, यह निर्णय इन दलों को नहीं, उस जनता को करना है, 
जि प र मोर्चा सरकार की बदनीयत के बावजूद उसे ढो रहे 
जय की और देश दोनों के भविष्य पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह 
Ie ३ भिस र जनरोष का खतरा मोल लेकर ही कोई राजनीतिक दल 
| | अ नेता स सकता है | प्रशन समय और अवसर का भी है कि यह प्रश्न 
| Ri नस पर कब और कितनी गहराई से उतरता है और इस राजनीतिक माहौल का 
h 


मंथन करने के लिए 
और स्वार्थो का समीकरण 


साजिश का अहसास आम आदमी तक को हो जाने तक वह किसी विकल्प की 


के प्रति उनके दायित्वबोध में ही लोकतंत्र का भविष्य 
का चाल-चलन चुनाव से जुड़ा है, लोकतंत्र से 
मान लिया जाए तो बात अलग है । 


विष्य निहित है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार € 
नहीं | केवल चुनाव को ही लोकतंत्र 
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मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा और तत्संबंधी अधिसूचना के 
पश्चात स्वतः प्रारंभ हुए आंदोलन का केवल संदर्भ ही नहीं, उसकी मूल प्रवृत्ति और 
दूरगामी परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं प्रशन केवल इस या उस जाति के लिए नौकरी 
सुरक्षित करने का नहीं है, प्रश्‍न है नौकरी आरक्षित करने की इस प्रक्रिया मे 
'सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को अक्षत रखने का | किसी जाति या वर्ग 
को सामाजिक सम्मान प्रदान करने कैःलिए उसका आर्थिक पिछड़ापन दूर करना स्तुत्य 
है तो जातीय विद्वेष पैदा करके समाज को पर्त दर प्र्त तोड़ देना निन्दनीय भी है। 
आरक्षण विरोधी आंदोलन तीन स्तरों में बंटां है-समर्थन, क्रोध और भय। 
समर्थन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को, क्रोध जनता दल की राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकार दारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समस्याओं का 
राजनीतिकरण करने पर औरं भय है देश के भविष्य को लेकर क्रोध और भय जब 
किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित होते हैं तो उसमें से अविश्वास का जन्म होता है। 
गत दो महीने में जनता दल की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और नेतृत्व के प्रति जन 
विश्वास आहत हुआ है। मंडल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत केवल जाति के 
आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित किए जाने से नहीं, 
पासवान और शरद यादव सरीखे मंत्रियों के वक्‍्तव्यों और प्रतिशोध से भरे भड़काऊ 
भाषणों के कारण | भारतीय संसद, सर्वोच्च जन प्रतिनिधि मंच और बाहर श्री पासवान 
और शरद यादव संयम और शील की मर्यादा तोड़कर बोले कि यह संसद और यहां 
के 450 सदस्य देश नहीं हैं | देश इसके बाहर है और उनकी सरकार ने जो कुछ किया 
K है वह देश के लिए किया है.? अस्सी प्रतिशत लोग सड़क पर उतर आएंगे तो 
| आरक्षण विरोधी सोच लें कि तब क्या होगा? वे ऊंची जाति और नीची जाति का _ 
ii सवाल उठाते हैं और स्वयं को नीची जाति और पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि और | र 
| स्वयंभू नेता के रूप में पेश करते हैं, यदि कोई इस विषय में तर्क करे, इसकी ^ 
भवितव्यता की बात करे तो उनकी दृष्टि में वह सामन्तवादी होता है। लोकतंत्र ओर 
गरीबों के शत्रु शरद यादव ने आरक्षित जातियों को सड़क पर आने को उकसाया 
वे अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आरक्षण विरोधियों के साथा २ 
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भिटे। किसी भी पक्ष द्वारा क्यों न हो, केवल नौकरी के लिए मर मिट जाने का यह 


` दर्शन देश को किधर ले जाएगा ? 


आजादी के पूर्व वर्षो में यह प्रयास होता रहा है कि इस देश की कालबाहूय 
जाति और वर्ण व्यवस्था समाप्त हो । यहां एक वर्ण विहीन समरस समाज बने | सबकी 
एक ही जाति हो -भारतीय। इस अवधारणा और अनुष्ठान को जनता दल की सरकार 
प्रधानमंत्री और सहयोगियों ने खंडित कर दिया | यहां का समाज अब तक जातियों, 
वर्णो और सम्प्रदायो में बंटा था अब उनको प्रतिशत' में बांट दिया गया है | समाज 
के विभिन्न वरणा में प्रतिशतीय अस्मिता जागृत करके शन्ुभाव पनपाया गया है | इस 
देश में अब केवल 'प्रतिशत 'जातियां हैं, शत प्रतिशत एकात्म, एकरस समरस समाज 
नहीं | आर्थिक समस्याओं का अमीरी गरीबी का त्याग कर जाति और वर्ण राजनीति 
और चुनाव को आधार बना लिया गया है। अर्थव्यवस्था का राजनीतिकरण आर्थिक 
समस्याओं को सुलझाता नही, सामाजिक शत्रुता को जन्म देता है। गरीबी, भूख, 
बीमारी और अशिक्षा की कोई जाति नहीं होती है और न अमीरी पर किसी का 
शाश्वत अधिकार | आर्थिक उपलब्धियों और उत्पादन का उचित वितरण हो, समाज के 
सभी वर्गों को समान अवसर मिलें, शिक्षा व्यवस्था सर्वसुलभ हो, व्यक्ति को अपनी 
प्रतिभा का विकास करने के लिए समान सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो ही सर्वागीण 
विकास होगा। रोजगार देने के लिए पहले रोजगार पैदा किया जाना चाहिए और 
प्रतिभा के अनुरूप व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था भी | 

इन कार्यो के लिए आवश्यकता होती है, एक संवेदनशील राष्ट्रीय मन की, 


राष्ट्रीय समाज को एक परिवार मानने की। संवेदनशील राष्ट्रीय मन अपने समाज : 


परिवार को सवर्ण और शूद्रो, पिछड़े और अगुओं में नहीं बांटता। वह राष्ट्रीय, 
सामाजिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बौना बनाकर अपना कद ऊंचा करने की 
नहीं सोचता | यह सच है कि कोई संस्था चाहे वह संसद ही क्यों ने हो, वह चाहे 
जितने व्यापक जनप्रतिनिधित्व वाली क्‍यों न हो, वह देश नहीं बन सकती। किसी का 
प्रतिनिधि या किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति या तंत्र प्रतिनिधि ही 
होगा-प्रधान नहीं | देश के नाम पर, देश की आबादी की जातियों के दस प्रतिशत के 
नाम पर कोई व्यक्ति जब जब जाने अनजाने देश बन जाने का आभास देता है तो 
देशवासियों का चिन्तित होना सहज और स्वाभाविक है। श्री रामविलास पासवान गे 
कहा कि संसद देश नहीं है| देश संसद के बाहर है तो फिर जाति के आधार पर 
मंडल आयोग की सिफारिशे' लागू करने के पूर्व उन्होंने देश से क्यों नहीं पूछा ? 


: उन्होंने यह क्यों कहा कि अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी ? क्या देश ने उन्हें 


अपने राष्ट्रीय समाज को जन्म के आधार पर शूद्र 
ग्र और सवर्ण, ऊंच नीच के 
ह स्थायी विभाजन करने की अनुमति दी थी? क्या देश ने उन्हें, उनके प्रधानमंत्री 
र दल को यह आदेश दिया था कि जो कालबाहूय जाति और वर्ण व्यवस्था अपनी 
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प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन खो रही थी, जो दिन प्रतिदिन मिट रही धी, उसे प्रासंगिक 
अमिट और स्थायी बना दिया जाए | 

जन्माधारित दूसरी जातियों के लिए आर्थिक आधार पर पांच से दस प्रतिशत 
स्थान आरक्षितं किए जाने के आश्वासन में समाज और राजनीति के शरीर में व्याप्त 
जातीय जहर का शमन करने की सामर्थ्य नहीं है। फिर उस दस प्रतिशत में पूर्व 
आरक्षित 27 और साढ़े बाईस प्रतिशत वर्ग के लोग भी शामिल हैं। आर्थिक आधार 
पर यह आरक्षण सबकी प्रतियोगिता के लिए खुला है | इसके कारण सामाजिक स्तर 
पर एक और राजनीतिक जाति का जन्म हुआ है-तथाकधित ऊंची-नीची जातियों 
और पिछड़े लोगों की एक जाति। जन्मना जाति निरपेक्ष आर्थिक आधार पर ही 
आर्थिक विषमता दूर की जा सकती है। 

यह निर्विवाद है कि समाज को जातियों के प्रतिशत में विभाजित करके नौकरियों 
में आरक्षण देना आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का समाधान नहीं है। यह एक 
लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए किसी सामाजिक महाअभियान की आवश्यकता है। 
शताब्दियों से व्याप्त ऊंच नीच का कलंक राजनीति के साबुन से नहीं धुलेगा | गरीबी 
किसी जाति विशेष की नहीं, संपूर्ण देश की है। आवश्यकता यह है कि गरीबी की ही 
नहीँ, अमीरी की भी सीमा निश्चित की जाए। कमाने वाला केवल खाए ही नहीं, 
खिलाए भी, बूढ़ं, बीमारों, विकलांगों और गरीबों को | यह सामा जेक संस्कार दे पाना 
राजनीति के बूते की बात नहीं है। यह शक्ति सांस्कृतिक उ।र सामाजिक मन में 
निवास करती है। 

अपने आंतरिक संघर्ष के कारण परेशान जनता दल में उचित अनुचित का विवेक 
नहीं रहा | उसकी नीतियों और आचरण में विरोधाभास ही नहीं स्पष्ट विरोध झी है। 
काम ळे अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के प्रश्न पर देश में सर्वानुमति है। 
स्पष्ट है 'काम का अधिकार' मौलिक अधिकार बनेगा, तो बिना भेद-भाव के सभी 
बेरोजगारों को उनकी प्रतिभा के अनुसार रोजगार मिलेगा। इस कार्य में न जाति 
बाधक बन सकेगी, न वर्ण । यह प्रक्रिया जाति और वर्ण की जड़ता और श्रुता को 
तोड़ेगी । ऊंच-नीच का भेद मिटायेगी। सामाजिक समता लाएगी। आर्थिक उपलब्धियों 
के अवसर प्रदान करेगी । इसका आधार किसी जाति का प्रतिशत नहीं संपूर्ण समाज 


की बेरोजगारी होगी । 
प्रधानमंत्री को देश के भविष्य की कम, अपनी छवि की चिन्ता अधिक है। 


: पंजाब के प्रत्येक बेरोजगार युवक को एक लाख रुपये देने की घोषणा उनकी अपनी 


छवि चेतना का अंग है | यदि पंजाब के बेरोजगार युवकों को रुपये दिये जा सकते हैं 
तो देश के शेष भागों के बेरोजगार युवकों को इस सहायता से वंचित क्यों किया जा 
रहा है"? उनका अपराध क्या है ? क्या सहायता पाने के लिए आतंकवाद का माहौल 
और हाथ में बंदूक का होना आवश्यक है ? क्या परोक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा नहीं 
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दिया है प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने ? राजकोश खाली पड़ा है | कहां से लाएंगे प्रध 
गानमंत्री जी ये करोड़ों रुपये ? 

पिछड़ापन और सामाजिक ऊंच नीच हिन्दू समाज का कलंक है। हिन्दू समाज 
का एक वर्ग ऊंच नीच और छुआछूत से ऊबकर ईसाई और मुसलमान बन गया | अब 
धर्मान्तरित मुसलमान और ईसाई भी आरक्षण की मांग करने लगे हैं । पासवान सरीखे 
मंत्री और प्रधानमंत्री भी उन्हें उकसाते हैं कि वे भी आरक्षण की मांग करें। 
धर्मान्तरित हिन्दुओं (मुस्लिमों और ईसाईयों) ने मागपत्र पेश कर दिया है। प्रदर्शन 
आरंभ हो गए हैं | यदि उन्हें आरक्षण चाहिये तो वे अपने पूर्व धर्म, जाति और समाज 
मे वापस क्यों नहीं आ जाते | क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि ईसाई और मुस्लिम 
समुदाय में सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता न होने का उनका मोह भंग 
हो गया ? अगर ईसाई और मुसलमान होकर भी उन्हें नीच का नीच ही रहना है तो 
उन्हें चाहिये कि वे अपने मातृ पितृ समाज में वापस आकर अपने अधिकारों को 
लड़ाई लड़ें | धर्मान्तरण करके वे राष्ट्र के शत्रुओं को शक्ति क्यों प्रदान करते हैं ? वे 
राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग भी हो गए और उन्हें अपनी अभीष्ट भी नहीं मिला। 
प्रधानमंत्री अब मुसलमानों और ईसाईयों को अलग आरक्षण देने की सोच रहे हैं। 

भारत के राष्ट्रीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 
लोग राष्ट्र की मूलधारा के परंपरागत उत्तराधिकारी हैं । लोभ लालच के वशीभूत होकर 
धर्मान्तरण करके उन्होंने अपना यह उत्तराधिकार गंवा दिया। जो लोग जाति के 
आधार पर आरक्षण प्रदान करके पिछड़ी जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की 
गर्वीली घोषणा कर रहे हैं, उन्हें न तो राष्ट्रीय मुख्य धारा की कल्पना है, और न 
सामाजिक सांस्कृतिक एकात्मता का अर्थ बोध। वे केवल राजनीतिक सौदागर हैं, 
'तोड़ो और वोट लो' तक ही उनकी प्रतिभा की पहुंच है। आरक्षण के कारण यदि 
समाज टूट जाए, राष्ट्र कमजोर हो जाए, जातिवाद का रोग जड़ जमाने लगे तो इसके 
यथा या अन्यथा के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये | यह विषय 
इस या उस जाति को संतुष्ट करने या अवसर देने तक ही सीमित नहीं है, इससे 
संपूर्ण राष्ट्र और राष्ट्रीय समाज का भविष्य भी जुड़ा है। 


9 सितम्बर ।990 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश विभाजकों का समर्थन कब तक ? 


सात सितम्बर !990 । संसद के वर्षाकालीन सत्र का अन्तिम दिन। इस अन्त के साथ 
अनन्त समस्याओं को समेटे एक आरम्भ” का आरम्भ। जितने मुंह उतनी बातें । किन्तु 
एक बात पर सभी सहमत कि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अब बहुत दिन तक नहीं 
चलेगी | संसद भंग होगी । नए चुनाव होंगे। 

सरकार न चल पाने की संभावना सहज ढंग से व्यक्त की गई तो संसद भंग 
किए जाने और मध्यावधि चुनाव होने की संभावना कांपते शब्दों में व्यक्त हुई | सांसद 
विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को नहीं चाहते तो मध्यावधि चुनाव भी नहीं चाहते। 
वे चाहते हैं कि चुनाव न हों। कोई नया समीकरण बने और देशवासी विनाशकारी, 
जातीय, साम्प्रदायिक, अलगाववादी और आतंकवादी युद्ध से बचे | 

विश्वनाथ प्रताप सिंह देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसका अन्तिम पड़ाव 
केवल सामाजिक घृणा, शत्रुता, रक्तपात ही नहीं अनेक स्तरों पर देश का विभाजन 
भी है | यह विभाजन भावनात्मक भी हो सकता है, भौगोलिक भी | सामाजिक भी हो 


सकता है। आर्थिक भी | जातीय भी हो सकता है, भाषाई भी। देश प्रत्येक स्तर पर 


अशांत है | अशांति का यह धुआं किसी सामाजिक आर्थिक बदलाव या क्रांति के लिए 
तराजू का पलड़ा अपने पक्ष में 


किये जा रहे संघर्ष की चिनगारी में नहीं, वोट के तरा i 
झुकाने और सत्ता का समीकरण अपने अनुकूल बनाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह 
द्वारा की जा रही साजिश और लगाई गई आग का घुआं है। 

यदि यह सचमुच सामाजिक आर्थिक क्रांति का धुआं होता तो इसके यथा 
अन्यथा में से अमंगल का जन्म न होता। यदि यह और परिवर्तन 
के पुरोधाओं के बीच का संघर्ष होता तो देश इस रक्तपात को स्वीकार कर लैता। 

क्योंकि यह संघर्ष किसी मौलिक और बहुआयामी दर्शन से नहीं, केवल नौकरी 
के साथ जुड़ा है, और दोनों पक्ष केवल अपनी -अपनी गोटी लाल करे में राष्ट्रीय 
एवं सामाजिक आर्थिक क्रांति का दर्शन कर रहे हैं इसीलिए इस बदलाव के दर्शनका _ ह 
परिणाम भी कुछ 'प्रतिशत' के हित अहित के साथ जुड़ा है। इसमें शत प्रतिशत 


परिवर्तन का बहुआयामी यथार्थ लेशमात्र भी नहीं है। 
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हो सकता है कि इस संघर्ष में शामिल 'यह” या 'वह' पक्ष छुरत झुरत की दृष्टि 
से कोई राजनीतिक लाम प्राप्त कर ले चुनाव जीत जाएं किन्तु अन्ततोगत्वा देश की 
हार होगी । रोजी-रोटी-कपड़ा, और मकान, पढ़ाई और दवाई की समस्या यथावत 
रहेगी । केवल इसलिए कि इस उठापटक में साजिश और छल कपट तो है किन्तु 
ईमानदारी का तत्व अनुपस्थित है। अपनी स्वयं की परछाई से भयभीत विश्वनाथ 
प्रताप सिंह राष्ट्रीय अस्मिता को अस्तित्व हीन कर देने पर उतारू हैं | र 

यह विश्लेषण और आशंका निराधार नहीं है। यदि विश्वनाथ प्रताप |स 
प्रयभीत न होते तो सात अगस्त को अचानक मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी 
तरह लागू करने की घोषणा न करते | यदि कुर्सी की राजनीति की विवशता न होती 
तो वे मंडल आयोग का अध्ययन विश्लेषण करके उस पर राष्ट्रीय आम राय बनाते | 
यदि वे कुटिलता से मुक्त होते तो इस 'सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के अनुष्ठान में 
भाग लेने के लिए जातिनिरपेक्ष होकर सभी पक्षों को आमंत्रित करते | यदि विश्वनाथ 
प्रताप सिंह की नीयत साफ होती तो वे पांच सितम्बर को मंडल आयोग पर हुई बहस 
के अंतिम दौर में विरोधी दल के नेता द्वारा अपने ढाई घंटे के भाषण के दौरान पूछे 
गये प्रश्नों का हां? या ना में सीधा उत्तर देते | 

विरोधी दल के नेता राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से 
सीधा प्रश्न किया था कि आप जातिविहीन समाज चाहते हैं कि नहीं ? आपने कहा है 
कि मंण्डल आयोग को पूर्ण रूप से लागू करेंगे तो क्या आप जाति और मजहब के 
आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाने जा रहे हैं श्री मंडल ने स्वयं लिखा है कि आयोग 
के समक्ष जो साक्षियां आई थीं, उनमें से सत्तर प्रतिशत की राय थी कि आरक्षण की 
कसौटी केवल जाति को नहीं बनाया जाना चाहिये | क्या यह सिफारिश मंडल आयोग 
की रपट का अंश नहीं है और यदि है तो इसे स्वीकार न करके आपने देश को जाति 
युद्ध की आग में क्यों झोंका ? आप मेरा देश क्यों तोड़ रहे हैं ? 

इन प्रश्नों का उत्तर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पं० नेहरू का एक उद्धरण पढ़कर 
देना चाहा, तो राजीव ने तुरन्त कहा, “मैं नेहरू जी की नहीं, आपकी राय जानना 
चाहता हूं! और विश्वनाथ प्रताप सिंह चुपचाप बैठ गए थे | विरोधी दल के नेता ने 
यह भी पूछा था कि विश्वनाथ जी, क्या आपने मंडल आयोग की रपट पढ़ी है? यदि 
कर पढ़ी है तो उसके अन्तर्विरोधों पर विचार क्यों नहीं किया और यदि नहीं पढ़ा तो 
उसको पूरा का पूरा लागू करने की घोषणा क्यों की ?” विश्वनाथ जी ने इस प्रश्न का 

भी कोई उत्तर नहीं दिया था| 
` विरोधी दल के नेता ने इसी तरह के और भी प्रश्न किये थे और विश्वनाथ 
ताए सिंह की सरकार के समर्थक दलों से पूछा था कि विश्वनाथ प्रताप जी तो जल्दी 
किन्तु आप तोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका और समझाया कि वे यह देश 
कार्य न करें ! बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने “माई लोग' भाषण के 
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. अन्दाज में इन सभी प्रश्नों की हत्या कर दी थी। ये लहूलुहान प्रश्‍न अब देश की 


सम्पत्ति है। जिस विषय पर राय लेना उसे करना नहीं और जिसे करना उस पर राय 
ज लेना विश्वनाथ प्रताप सिंह की कार्य शैली है। केवल विश्वासघात, सदूभावना और 
सर्वसम्मति के लिए उनका मन नहीं, उनकी विवशता उन्हें आम राय की ओर ले जाती 
है, सदूभावना ओर सर्वसम्मति का उनकी संस्कृति में कोई स्थान नहीं होता। 

राजनीतिक छल का एक और उदाहरण मिला । दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के 
विधेयक को कानूनी रूप देने के प्रश्न पर जनता दल के वित्तमंत्री मधु दंडवते ने पांच 
सितम्बर को सदन को निश्चित आश्वासन दिया था कि यह विधेयक आज ही पारित 
होगा, इसके लिए हमें चाहे जितनी देर क्यों न बैठना पड़े | भाजपा और वामपंथी दलों 
के नेताओं की बैठक भें तय पाया गया कि आज नहीं कल, प्रशन काल के तुरन्त 
बाद शून्यकाल समाप्त करके इस विधेयक को पारित किया जाए | दूसरे दिन देर रात 
में पीठाधीश उपाध्यक्ष ने गृहमंत्री को दिल्ली विधेयक पर बहस आरंभ करने के लिए 
आमंत्रित किया और वे बोलने के लिए खड़े हुए तो इंका के मुख्य सचेतक ने दौड़कर 
गृहमंत्री के हाथ से कागज छीन लिया, उसे फाइकर फेंक दिया । कागज की तश्तरी 
उलट दी और अराजकता के बीच उपाध्यक्ष ने सदन की बैठक स्थगित कर दी। बाद 
मे सदन के बाहर जनता दल के सांसद प्रसन्नतापूर्वक यह कहते पाए गए कि 'हम जो 
चाहते थे वही हुआ। हम नहीं चाहते कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ' और 
सदन की स्थिति यह थी कि यदि विधेयक पर बहस हो भी जाती तो वह पारित न हो 
पाता क्योंकि भाजपा और वामपंथी दलों के अतिरिक्त जनता दल के अधिकतर सदस्य 
सदन से बाहर जा चुके थे । विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक 275 सांसद वहां 
थे ही नहीं | अर्थात इस अवसर पर भी जनता दल ने छल कपट किया । यदि राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकार प्रामाणिक थी तो यह विधेयक सत्र के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन ही 
क्यों लाया गया ? 

संसद के बीते सत्र में इंका ने भाजपा और वामपंथियों को जनता दल से और 
जनता दल ने इन दोनों दलों को इंका से भिड़ाने लड़ाने का भरपूर प्रयास किया। 
सामाजिक क्रांति और व्यवस्था बदलने का नारा जनता दल के राजनीतिक स्वार्थ का 
यथार्थ बनकर उभरा। विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके मंत्रियों ने बार बार अपने 
चोषणा-पत्र की दुहाई दी, किन्तु वे यह मूल गए कि जिनकी छाती पर सवार होकर 
वे प्रधानमंत्री ओर मंत्री बने हैं उनका भी कोई घोषणा-पत्र है और वे भी अपने 


, आश्वासनों के प्रति चिन्तित हैं। समी सहयोगी दलों और राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा 


पत्र में शामिल साझे बिन्दुओं के क्रियान्वयन की पहल न करके केवल अपने घोषणा 
पत्र को प्राथमिकता देना आम सहमति के सिद्धान्त का उल्लघन ही नहीं, विश्वनाथ 


प्रताप सिंह की राजनीतिक बदनीयती का भी प्रमाण है। 
संसद के इस सत्र में, सबसे अधिक तौहीन की गई भाजपा की । लोकतंत्र राष्ट्रीय 
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अखण्डता और सामाजिक सदूभावना के प्रति उसकी प्रतिष्ठा और समर्पण का 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भरपूर दोहन और दुरुपयोग किया। इसका चरम यहां तक 
पहुंच गया कि जब भाजपा के सांसद राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सदूभाव के 
- ति अपनी निष्ठा की बात करते हैं तो उन्हें सदन के एक कोने से और केन्द्रीय कक्ष 
में बैठे लोगों का भी यह ताना तीर की तरह बेध देता है कि देश का विभाजन और 
जाति युद्ध भाजपा के समर्थन से ही तो हो रहा है। यदि भाजपा चाहे तो यह युद्ध 
आज और अभी समाप्त हो सकता है।' 
भाजपा की लोकतांत्रिक विवशता, हो सकती है, इन्दिरा कांग्रेस के खानदानी 
शासन को समाप्त करने के जनादेश के प्रति उसका सम्मान भाव हो सकता है लेकिन | 
कया जनमानस में उठ रहे इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर है कि “देश विभाजन | 
के प्रयास और जाति युद्ध के जहर में उसके समर्थन का भी हाथ है ? विश्वनाथ 
ER प्रताप सिंह का सत्ता में बने रहना क्या देश की अखण्डता और सामाजिक सद्भाव से 
| भी अधिक महत्वपूर्ण है देश के मजहबों और जाति के जंगल में बदल देने को 
| समर्थन देते रहना क्या उनकी लोकतांत्रिक निष्ठा का अंग है ? अपनी राष्ट्रीय 
निष्ठाओं को किसी नकारात्मकता का दास बना देने में क्या देश का हित निहित हि 
किसी प्रधानमंत्री को 'आधुनिक जिन्ना' बनने देना क्या देश के विभाजन को रोक 
पाएगा ? क्या भाजपा विश्वनाथ प्रताप सिंह के अत्पसंख्यकवाद से अनभिज्ञ है ? क्या 
इन्हीं महाशय ने इलाहाबाद के उपचुनाव में आरिफ खां को अलग रखकर शहाबुदूदीन 
और बुखारी की मदद नहीं ली थी ?” 
ये प्रश्‍न संसद के केन्द्रीय कक्ष में आमतौर से पूछे गए, इस पूछने वालों में कुछ | 
राजनीतिक शरारती तत्व थे तो अधिकतर देश दशा से विचलित और व्यथित लोग। 
स्पष्ट है कि विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में न खानदानी राज समाप्त करने का 
अभियान सफल हुआ और न प्रष्टाचार मिटा । न कुशल और स्वच्छ प्रशासन मिला न | 
मूल्यों और मुदूदों की राजनीति का शुभारंभ हुआ। समस्त राष्ट्रीय नैतिक और | 
i मूल्य राजा साहब की साजिशी और कपटपूर्ण सत्ता राजनीति के 
sie र किसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के ये वाक्य कि “ भैं 
लः प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और यदि प्रधानमंत्री बना तो 
विनाशकारी प्रधानमंत्री सिद्ध होऊंगा।” अब अपना अर्थ मांग रहे हैं | विश्वनाथ प्रताप 
सिह ने पद भी ले लिया और विनाशकारी भी सिद्ध हो रहे हैं| वे सिंहासन 
लि ह हासन पर आए 
एक गंभीर साजिश के सहारे | राजधांनी की हवा में राजनीतिक उथल पुथल की 
LE नित्य नए समीकरण बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। ना मोर्चा 
ग pe चिन्तित है तो विरोधी दल (इंदिरा कांग्रेस) अपने 
GE प्रधानमंत्री के विनाशकारी रूप का अहसास उभर 
, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों का मसीहा मानने वाले का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश विभाजकों का समर्थन कब तक ? : 93 
मन भी बना है। पहला वर्ग अपना नेतृत्व बदलने की सोच रहा है तो दूसरा वर्ग 
ठाकुर, मुसलमान और पिछड़े वर्ग की एकजुटता पैदा करके चुनाव की वैतरणी पार 
करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को तैयार कर रहा है कि वे 'व्यवस्था के जरासंध 

को चीरने में 'वासुदेव कृष्ण” की भूमिका का निर्वाह करें। 
इस संपूर्ण खेल में भाजपा अलग हैं किन्तु वामपंथी अवसर की ताक में हैं कि 


किस समीकरण में शामिल होने से वे केन्द्रीय सत्ता के नियन्ता बन सकते हैं | जनता , 


दल को यादवी कलह से इंका आश्वस्त है कि आज नहीं तो कल वह पुनः सत्ता सीन 
होगी | मुस्लिम खेमा अपनी सौदेबाजी में जुट गया है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से 
जितना मिलना था मिल गया | अब किसी दूसरे घोड़े पर भी जीन बांधकर रखो कि 
समय आने पर उसे अपनी मंजिल की ओर दौड़ाया जा सके। वे कांग्रेस और 
कांग्रेसियों की राजनीतिक संस्कृति की कमजोरी से पूरी तरह अवगत हैं | 

क्योंकि भाजपा कांग्रेसी संस्कृति की कोख से जन्मा राजनीतिक दल नहीं है, 
इसलिए उसे सत्ता राजनीति का यह छल कपट रास नहीं आता | उसका जनाधार जाति 
मजहब और भाषा नहीं है | वह राष्ट्रीय स्तर पर, राष्टीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय राजनीति 
करने की पक्षधर है | उसके किसी भी निर्णय से देश में राजनीति और सामाजिक ढांचा 
प्रभावित हो सकता है | भाजपा देश की विभाजक प्रवृत्तियों पर प्रहार करेगा तो जनता 
दल, इंका, वामपंथियों और मुस्लिम लीगियों पर चोट अवश्य लगेगी । अभी तो ये 
सभी परोक्ष रूप से भाजपा के विरुद्ध गिरोहबंद हैं। फिर प्रत्यक्ष रूप में मैदान मे 
उतरेंगे | सामाजिक समरसता स्थापित करने के उसके प्रत्येक प्रयास को सामाजिक 
समता विरोधी बताकर विफल बनाने का सामूहिक अभियान चलेगा | किन्तु भाजपा को 
कभी न कभी इन प्रश्नों का उत्तर तो देना ही होगा कि वह देश का विभाजन करने 
वालों को समर्थन और उनका साथ कब तक देती रहेगी ? कितना और जाति जहर 
देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में फैलने तक वह सामाजिक समता और 
समरसता का महाअभियान छेड़ेगी ? या फिर वह देश और समाज के छिन्न भिन्न हो 
जाने की कीमत चुकाकर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता में बनाए रखेगी ? 

इन प्रश्नों का उत्तर आगत कुछ सप्ताहों में केवल भाजपा को ही नहीं, उन सभी 
को देना है जो केवल सत्ता राजनीति के प्रति नहीं, अपितु केवल देश, केवल 
सामाजिक समरसता, केवल जीवन मूल्यों, केवल अपनी परंपरा, केवल अपनी अनादि 
और अनन्त संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। अब राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक 
निष्ठाएं कसौटी पर कसी जानी हैं। इस” या 'उस' पक्ष का चरित्र छिपा नहीं है। 
न्याय, सत्य, राष्ट्रीय निष्ठा और छल कपट, स्वार्थ, अहंकार, दलीय और निजी 
महत्वाकांक्षाओं के बीच निर्णायक युद्ध आरंभ होने की घड़ी समीप आ रही है | संसद 
का दूसरा सत्र भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता संसद भंग हो भी सकती है, नहीं 
भी हो सकती । सरकार का नेतृत्व बदल सकता है, बना भी रह सकता है | केन्द्रीय 
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- राजनीति और सत्ता का कोई नया समीकरण भी बन सकता है। और सामाजिक 


सांस्कृतिक स्तर पर कोई ऐसा महाभियान भी छिड़ सकता है, जो सम्पूर्ण देश को 
उसकी अस्मिता और उसके जीवनोदूदेश्य के साथ जोड़ दे। आशंकाएं और संभावनाएं 
अनेक हैं, प्रश्‍न है उनके अंतिम स्वरूप और परिणाम का | परिणाम भविष्य की थाती 


है, प्रतीक्षा और प्रयल हमारा कर्तव्य । 
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प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के चाकू से देश को चीर डाला। 
सामाजिक संवेदनाएं लुप्त हो गईं ऊंच नीच का भाव प्रबल हो गया | पहले विश्वनाथ 
प्रताप सिंह ने गर्जन किया कि वे अपनी घोषणा से एक इंच भी नहीं हटेंगे। अब 
सफाई देते रहे हैं कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण केवल 
उन्हीं राज्यों में लागू होगा जहां पहले से आरक्षण है। प्रोन्नतियों को आरक्षण से 
मुक्त रखा गया है। आरक्षण का आर्थिक आधार भी होगा। राज्य सरकारें आरक्षित 
वर्गों की अपनी सूची बनाने और मंडल आयोग की सिफारिशों को'लागू करने या न 
करने के लिए स्वतंत्र है| 

यदि पहले विचार विमर्श किया गया होता तो पिछड़ापन दूर करने का यह 
आर्थिक अभियान जाति युद्ध का रूप न लेता। आर्थिक विषमता को केवल उन्हीं 
विशेष जातियों का दुःख मान लेना और शेष लोगों को जाति के कारण गरीबी में 
भूखा मरने को विवश छोड़ देना राष्ट्रीय अपराध नहीं तो और क्या है ? 

प्रश्‍न यह है कि जिस जातीय आधार पर आरक्षण का प्रबंध किया गया क्या 
आजादी के 43 वर्षों में उसका समीकरण बदला नहीं है ? प्रश्‍न यह भी है कि जिस 
।93 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की सूची बनाई गई क्या इन साठ 
वर्षों में उन जातियों की वार्षिक सामाजिक स्थिति यथावत है ? गत साठ वर्षों में हुई 
हरित क्रांति श्वेत क्रांति, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, अस्पृश्यता निवारण अभियान, 
शिक्षा प्रसार, राज्यों द्वारा पिछड़ी जातियों को दिए गए आरक्षण आदि से क्या कुछ भी 
आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नहीं आया ? !93! की जनगणना के समय भारत 
अखण्ड था। पाकिस्तान और बंगला देश तब अलग नहीं हुए थे। देश का भूगोल 
बदल गया तो क्या देश की आबादी में कोई बदलाव नहीं आया ? यदि नहीं तो यह 
चिन्ता का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आर्थिक स्तर ऊंचा होने से 
सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है कि नहीं ? और यह भी कि पिछड़े वर्ग को केवल 


उच्च शिक्षा और अवसर प्रदान करके भी क्या सामाजिक समता का लक्ष्य प्राप्त किया | FE 


जा सकता है ? 
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इन प्रश्नों का उत्तर तलाशा जाएगा तो भारतीय संविधान के लेखक डा | 

भीमराव अम्बेडकर सामने आकर खड़े हो जाएंगे । वे भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ 

गिने चुने व्यक्तियों में से थे। एम ० ए० पी० एच० डी० (कोलम्बिया) डी० एस० 

सी० लंदन एल० एल० डी० (कोलम्बिया), डी लिट (ओस्मानिया) बार एट ला (लंदन) 

की पदवियां उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा की प्रतिमा बनाती थीं। भारत सरकार का 

मंत्री पद उन्हें प्राप्त था | अंग्रेजों की परिषद के भी वे सदस्य रह चुके थे किन्तु क्या 

कारण है कि सामाजिक स्तर पर वे अस्पृश्य महार ही बने रह गए ? क्या कारण है 
कि वह महार हिन्दू समाज का गौरवशाली अंग नहीं बन पाया। शैक्षणिक और | 
आर्थिक स्तर की ऊंचाई उनका सामाजिक स्तर ऊंचा क्यों नहीं उठा पाई ? उन्हें यह | 

क्यों कहना पड़ा कि यदि उनकी राष्ट्रभक्ति और सामाजिक निष्ठा आड़े न आती तो 

बौद्ध बनकर वे मुसलमान या ईसाई हो गए होते। 

केवल साथ साथ रोटी खा लेना या एक ही जलपात्र से पानी पी लेना ही 

सामाजिक समानता नहीं है। प्रश्‍न है सामाजिक समता का पारिवारिक स्तर पर 

| अभिव्यक्त होने का । समस्या है कि धन सम्पन्न होने के बावूजूद सामाजिक सम्मान न 
मिलने की ? प्रश्‍न यह है कि क्या हम पारिवारिक रिश्ता बनाने के लिए मानसिक रूप 
से सिद्ध हैं ? क्या वर्णों को वर्गों और वर्गों को जाति विहीन समाज में परिवर्तन करने 
की प्रामाणिकता है ? आर्थिक और शैक्षणिक स्तर ऊंचा होने के बाद हम अपनी 
बेटियों का आमतौर से आदान प्रदान क्यों नहीं कर पाते ? इस कार्य में हमारा गोत्र, 
वर्ण और हमारी जाति बाधक क्यों बनती है ? क्या ये प्रश्‍न कतिपय अपवादों या 
जाति बाहय प्रेम प्रसंगो से संतुष्ट हो जाएंगे ? 
ऊंच नीच और भेदभाव की यह विभाजक रेखा केवल तथाकथित ऊंची और 
नीची जातियों के बीच ही नहीं है | ऊंची और नीची जातियों में भी अपने स्तर पर भी 
पिछड़ापन और अस्पृश्ता है । ब्राह्मण और क्षत्रिय बेटियों का आदान प्रदान नहीं करते 
तो वैश्य और ब्राह्मण भी इसका निषेध करते हैं हरिजनों में चमार भंगी के यहां 
- र और विवाह नहीं करते तो दूसरे हरिजन भी अपनी बिरादरी से बाहर नहीं. 

बात इतनी ही नहीं है ये जातियां भी गोत्रों से बंटी हैं | ब्राह्मण, ब्राह्मण 

किसी विशिष्ट वर्ण में ही अपनी बेटी का विवाह ce म 
| Sel कुर्मियों आदि और गांधी जी के हरिजनों की भी यही हालत है। अपने से ऊंचे वर्ण में 

॥ बेटी ब्याहने का यह रिवाज आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को अनदेखा क्‍यों करता है ? 

| मुझे जातियों के त न र 
के मु याँ के नाम पता होते तो मैं और नाम भी गिनाता। मैं जिस माहौल 
में रहता हूं वहां न कोई किसी की जाति पूछता है न वर्ण | वहां सभी एक ही समाजं 
SR के रक्तांश हैं | वहां शैशव से अन्त्येष्टि तक साथ रहकर भी हम यह नहीं जान पाते 
ठ जानने का प्रयास भी नहीं करते कि कौन किस जाति का है। यदि किसी के नाम कें . | 
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कारण सहज रूप से उसकी जाति का पता पड़ भी जाता है तो उसकी ओर कोई 
विशेष क्या सामान्य ध्यान भी नहीं देते। इसलिए यह समस्या अति जटिल होने के 
बाद भी हमें अति सरल सी लगती है कि हदय में स्नेह और अपनत्व हो तो ऊंच-नीच . 
जाति विहीन समरस समाज का निर्माण किया जा सकता है। 

सामाजिक समरसता का निर्माण होगा तो अस्पृश्यता और आर्थिक तंगी के दंश 
का दुःख सभी सहज रूप में अनुभव करेंगे ? फिर न कोई अछूत होगा और न कोई 
भूखा | विषमता धन का प्राकृतिक गुण है | आर्थिक समता संभव ही नहीं है | कहीं न 
कहीं केन्द्रित हो जाना अर्थ मूल स्वभाव है | आर्थिक समता निर्माण करने का कार्य न 
पूंजीवाद कर पाया है न साम्यवाद और न समाजवाद। किन्तु यह कार्य किया था 
भारत के हिन्दू दर्शन ने। हिन्दू ऋषियों की घोषणा थी कि 'अपनी आवश्यकता से 
अधिक धन अपने पास रखने वाला चोर है | उसे चोरी करने के अपराध का दंड दिया 
जाना चाहिए । जितने से पेट भरता हो, शरीर स्वस्थ रह सकता हो, व्यक्ति उतना ही 
धन रखने का अधिकारी है। शेष अर्जित धन समाज का है, उसे समाज में बांट देना 
भारत के हिन्दू जीवन दर्शन की देन है | जिसने इस बांटने में भेद-भाव किया वह 
दण्ड का भागीदार बना | 
यह अर्थ-दर्शन सामाजिक समरसता, अपनत्व और पारिवारिक संवेदनाओं की 
कोख में से जन्मा था। बीतते समय के साथ इस दृष्टि का क्षय हो गया। बाद में 
जिन्होंने इस दर्शन से मिलता जुलता प्रयोग किया, मूल दृष्टि का अभाव होने के 
कारण उन्होंने इसे बिगाड़ा, इसका विकास नहीं किया | पूंजीवादियों और समाजवादियों 
ने समाज को सत्ता का गुलाम बनाया | समाज की प्रेरक पारिवारिक भावना शक्ति को 
अनदेखा ही नहीं किया, उसका अपहरण भी किया | समाज को शासक और शासित, 
शोषक और शोषित वर्ग में बांटा । उसके एक और एकात्मक चरित्र को खंडित किया। 
यही कारण है कि पुरानी जातियों में से नई नई जातियों का जन्म हो रहा है। और 
पुरानी व्यवस्था के सड़ गल जाने के बाद भी नई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। 
नई व्यवस्था बनेगी भी नहीं। केवल इसलिए कि व्यवस्था बदलने की घोषणा 
करने वाले लोग सामाजिक सड़ांध में सुगंध का अनुभव करते हैं | सामाजिक जड़ता 
का वे अपने राजनीतिक कवच के रूप में उपयोग करते हैं। टूटे हुए समाज की 
जातियों, उनका आपसी देष, घृणा, संघर्ष, और शत्रुभाव की ईंटों से ही उनका 
“राजमहल” बनता है जो लोग समाज को एक इकाई नहीं मानते उनके र सामाजिक 
| और एकात्मता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। यदि उनमें संपूर्ण समाज की 
दृष्टि न होती तो गरीबी और पिछड़ापन जातियों में न खोजकर समाज में खोजते ` 
और उसका जातिनिरपेक्ष समाधान प्रस्तुत करते | 
सामाजिक अभिशापो और कलंकों की व्यथा कथा चाहे जितनी प्राचीन हो, उसके 


निवारण करने का तरीका आधुनिक होना चाहिए। वह आधुनिक तरीका है कोई जाति 
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' का नाम ले तो उसे भारी सामाजिक, आर्थिक, क्षणिक, और सरकारी सुविधाओं से 


वंचित कर दिया जाए। अशिक्षितों को शिक्षा दी जाए। सभी के लिए समान शिक्षा 
व्यवस्था सभी को प्रतिभा का विकास और जीवन यापन करने का समान अवसर दिया 
जाए। देश के किसी भी नागरिक का चाहे बह किसी भी स्तर और क्षेत्र में क्यों न हो 
पिछड़ापन कलंक घोषित करके उसका पूरी तरह परिमार्जन किया जाए | यह कार्य 
सत्य बोलने जैसा सरल है किन्तु सत्य पर आचरण करने जैसा कठिन । लेकिन यह 
कठिन कार्य किए बिना देश को सामाजिक आर्थिक रोग से कदापि मुक्त नहीं किया 
जासकता | एकात्म सामाजिक दृष्टि के अभाव की ही उपज है आरक्षण के विरोध और 
समर्थन मे चल रहा जाति युद्ध | कुछ हजार नौकरियों के लिए करोड़ों लोगों को बांट 
देना आर्थिक विषमता और सामाजिक समता लाने का उपाय नहीं है। 
गत सात अगस्त ।990 के बाद से आरक्षण को लेकर जो शब्द और शस्त्र युद्ध 
चला उसके औचित्य अनौचित्य उसकी मनसा मनीषा और उसकी अन्तर्धारा की 
गहराई नापने की आवश्यकता है | क्रिया प्रतिक्रिया के इस माहौल ने देश को खंडन 
मंडन करने वाले दो विवश पक्षों में बांट दिया कुछ जूझ रहे हैं कुछ तमाशा देख रहे 
है किन्तु उन्हें पूरी तरह पता नहीं है कि वे लड़ किसलिए रहे हैं ? दोनों पक्षों की 
स्थिति प्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० भगवतीचरण वर्मा की कहानी दो बांकों की लड़ाई से 
भिन्न नहीं है। भगवतीचरण के दो बांके लखनऊ के बगंश पुल पर अपना मोर्चा 
सम्हाले हुए थे | दोनों के समर्थक उन्हें ललकार रहे थे | दोनों बांके लाठियां घुमाते 
हुए एक दूसरे का खून पी जाने, कहर ढा देने की घोषणा कर रहे थे। ऐसा लग रहा. 
था कि वे सचमुच खून की नदी बहा देंगे। बहुत देर धमकी और ललकार का 
सिलसिला चला। दोनों बांके लाठियां घुमाते पुल के बीचोंबीच आ गए। दर्शकों की 
सांसे रुक गईं कि अब हुआ रक्तपात । किन्तु दोनों बांके पास आए तो दोनों ने एक 
दूसरे से पूछा कि 'अमां यार, यह तो बताओ कि हम लड़ क्यों रहे हैं ?” दोनों के पास 
उनके उस्ताद ने बाजी मार ली। वह देखो विरोधी पक्ष का 
बांका धमकी से डर कर वापस चला गया | 
अगर मंडल आयोग के विरोधी और समर्थक होश में आएंगे और एक 
पूछेंगे कि भाई हम लड़ क्यों रहे हैं तो उनका 0 bs 
मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा से न किसी को कुछ मिलना है, न 
किसी को कुछ पाना | न विश्वनाथ प्रताप सिंह को पता था कि वे क्या घोषणा कर रहे 


ह लेंगे? लड़ना ही था तो केवल कुछ नौकरियों के लिए नहीं, रोजगार के अवसर के 
ए लड़ते | शिक्षा व्यवस्था और योग्यता प्राप्त करने की व्यवस्था के लिए लड़तै। 
प्रशासन में भागीदारी के लिए प्रशासनिक परीक्षा और प्रतियोगिता में बाजी मार लेगे 
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घृणा से घृणा नहीं मिटती : ।99 
की प्रतिभा प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देतें । स्वस्थ व्यक्ति बीमार व्यक्ति का 
पथ्य न खाजाए, यह निगरानी आवश्यक है, फिर भी कमजोर और बीमार को सीधे 
मल्ल युद्ध में नहीँ भेजा जाता। 
हजारों वर्ष पुराने समाज में चली आ रही बुराइयों और कुरीतियों का अपना 


ˆ इतिहास है | उसकी विकृत और स्वीकृत परंपराएं हैं | उससे जुड़े स्वार्थ हैं | पहले उनसे 


जूझा जाए। कीचड़ से कीचड़ धोने के प्रत्येक प्रयास का असफल होना अवश्यंभावी 
है घृणा घृणा से नहीं मिटती। खून का दाग खून से नहीं मिराया जा सकता | घृणा 
का दंश-दुख और रक्त का दाग मिटता है रक्तबोध से । हृदय का घाव ममता के 
मलहम से ही भरता है। 

देश में संकट है | यह देशवासियों की परीक्षा की घड़ी है | हमारी ममता सूली पर 
टंगी है। कभी किसी न्यायालय को एक संतान को लेकर लड़ रही दो माताओं के 
अधिकार का निर्णय करना था | दोनों माताएं अपने दावे पर डरी थीं कि संतान उनकी 
है। न्यायाधीश के लिए असली मां का पता कर पाना कठिन हो रहा था। उसने कहा 
“ठीक है यदि यह आप दोनों की संतान है तो मैं इसे चीरकर दोनों में आधा आधा 
बांट देने का आदेश देता हूं। नकली मां यह निर्णय सुनकर खुश हो गई। किन्तु 
असली मां चीखकर बोली -नहीं इसे उसी को दे दो, मेरी सन्तान जीवित तो रहेगी।' 

असली नकली ममता, स्वार्थ और सदाशयता के बीच फैसला ऐसे ही होता है। 
कुछ हजार सरकारी नौकरियों का स्वार्थ सामाजिक ममता को चीर रहा हो और किसी 
में यह विवेक न जगे कि यह मेरा अपना समाज है | ले लो ये नौकरियां धन, सम्मान, 
शासन और प्रशासन में सहमागिता प्राप्त करने का हम कोई और तरीका निकाल 
लेंगे। हम अपना दावा छोड़ते हैं तुम अपनी नियति का साक्षात्कार करो हम अपनी 
नियति का निर्माण सत्ता में भागीदारी और नौकरी के बिना भी कर लेंगे। 

ममता शून्य समाज और व्यक्ति का मन अतीव क्रूर हो जाता है | क्रूरता करुणा 
शून्यता को जन्म देती है। करुणा शून्यता कर्तव्य का निषेध करती है, अधिकार प्राप्त 
करने के लिए अवैध उपाय अपनाती है | जहां कर्तव्य का निषेध होता है वहां निहित 
स्वार्थो के बीच युद्ध होता ही हैं र 

आरक्षण के संदर्भ में हुई मारामारी का यही मूल स्रोत है | अच्छा हो यदि दोनों 
पक्ष एक दूसरे से पूछ लें कि “भाई आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं?” मेरा निश्चित मत 
है कि इसका उत्तर 'शून्य' होगा, केवल “शून्य? और फिर हमारी आंखें उन निहित 


हि स्वार्थो को देख और पहचान लेंगी जो समाज और देश को तोड़कर अपनी गोटी लाल 


करने के लिए आए दिन इसी प्रकार की घृणित साजिशें करते रहते हैं | 
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देश-नियति “होता हुआ”, "होना है? और 'होगा! 


जातिवाद, सरकारी नौकरी और सत्ता राजनीति के पाटे में देश पिस रहा है किसी को 
अपनी रोटी और रोजगार की चिन्ता है तो किसी को राजनीतिक सत्ता का अनुकूल 
समीकरण बनने बिगइने की। राजनीतिक समीकरण अनुकूल बनता हो और देश, 
समाज, आस्थाएं और मान्यताएं टूटती हों तो सत्ता समीकरण को प्राथमिकता दी जा 
रही है। सत्ता की इस अंधी दौड़ से माया और राम दोनों खतरे में हैं जातियों द्वारा 
*रोजी' की छीना झपटी और राजनीतिज्ञों के वोट लोभ के कारण भारत राष्ट्र का 
राम” आहत है | अर्थात हमारी अपनी हमारे देश की पहचान जीवनोदूदेश्य समाज की 
सुख सुविधा भौतिक और भावात्मक आधार ढह रहा है | सहयोगियों और साथियों के 


` साथ छल, विरोधियों के साथ शन्रु भाव और आत्म प्रवंचक कार्यशैली व्यवहारिकता 


का पर्याय बन गई है। महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर, पंजाब, असम और पूर्वोत्तर के 
राज्यों तमिलनाडु और आंध्र की घटनाएं न्यायाधीशों को धमकियां नौकरशाही का 
अपमान, विधायिका का अवमूल्यन, प्रसार माध्यमों की विश्वसनीयता का ह्यास और 
El मिलाकर राष्ट्रीय FF गुम हो जाने से देश में घुप अंधकार छाया हुआ है। 
जावन मूल्य इस अंधकार में काली बिल्ली बन गए हैं थन्धि लोग उन्हें: 
ET एए हैं | और स्वार्थान्ध लोग उन्हें 
देशवासी राजीव राज के कुएं से निकले तो विश्वनाथ सिंह 
थ प्रताप सिंह के गड्ढे में 
पट ।वे अ जोत वापस लौटना नहीं चाहते तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 
रहना भी नही चाहते | जनता दल 'राजयक्षमा” का वह अपने 
बोझ तले दबा हुआ हांफ रहा है। Tal es 
नवम्बर 989 के लोकसभा चुनाव ने देश की राजनीति में एक नया जंजाल 
ह क नया जंजाल 
55 कर दिया। मतदाताओं ने राजीव की इंदिरा कांग्रेस को सत्ता से हट जाने का 
ह र तो प किसी एक दल या व्यक्ति को सत्तासीन होने का निर्देश नहीं “ 
व इंदिरा कांग्रेस का लगभग बयालीस प्रतिशत जनाधार सुदृढ़ है । शेष अठ्ठावन 
त बंटा और बिखरा हुआ है। जनता दल (राष्ट्रीय मोर्चा) 8 प्रतिशत का 


` _ आंकड़ा पार नहीं कर पाया। भाजपा को लगभग बारह प्रतिशत मत मिले । शेष 28 
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देश-नियति 'होता हुआ, होना है” और 'होगा' : 20! 
प्रतिशत में तेलुगुदेशम से लेकर बहुजन समाज पार्टी शिवसेना सभी अकाली दल 
मुस्लिम लीग और निर्दलियों का हिस्सा है। 
यह सच है कि अट्ठावन प्रतिशत मतदाता इंका और राजीव को नहीं चाहते 
लेकिन यह मी उतना ही सच है कि वे सभी विश्वनाथ प्रताप सिंह और्‌ं राष्ट्रीय मोर्चा 
के भी समर्थक नहीं हैं। वस्तुतः इंका के अतिरिक्त अन्य दलों की लोकतांत्रिक 
विवशता विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता मे बनाए हुए हैं और उनकी इस मजबूरी का 
दुरुपयोग करके विश्वनाथ प्रताप सिंह हर दिन देश को अन्तर्कलह विभाजन, महंगाई, 
गरीवी, बेरोजगारी, अनैतिकता, अविश्वास, और मूल्यहीनता के गड्डे में धकेलते जा 
रहे हैं। 
किन्तु ऐसा नहीं है कि यही सब राष्ट्र और भारतीय जीवन का सत्य है। वे सब 
केवल दृष्टि और दृश्य सत्य हैं। वास्तविक स्थिति से इसका संबंध दाल में नमक के 
समान है | दाल में नमक के प्रभाव और परिणाम का अनुभव तो होता ही है | किन्तु 
नमक दाल नहीं होता। देश के आकाश पर केवल काले और घने बादल ही नहीं है 
इन बादलों में कुछ रजत रेखाएं भी हैं | कई सुनहरी चमक भी हैं। देश का उज्जवल 
भविष्य अखबारों के काले अक्षरों में नहीं विशाल क्षितिज पर देखने की जरूरत है। 
अखबारों में और राजनीतिज्ञों के आसपास देश का भविष्य भले ही अंधकारमय 
दिखाई देता हो देशवासियों के हृदय पटल में एक सशक्त और स्वस्थ भारत पल रहा 
है। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला गत 2-3-4 सितम्बर ।990 को | देश के कोने, 
कोने से आकर दस हजार युवक !2 सितम्बर को जम्मू में एकत्र हुए। क्यों ? आरक्षण 
के विरोध या समर्थन में नहीं नौकरी तरक्की या लामांश प्राप्त करने के लिए नहीं। 
नौकरी के लिए आत्मदाह के घातक कर्म के तमाशबीन नहीं थे वे । नौकरी के लिए 
बेचैन माहौल से वह एक सर्वथा भिन्त बेचैनी थी | युवक वे भी थे युवक ये भी हैं। 
प्रथम पक्ष ने अपना भाग्य और भविष्य 


और आरक्षण विरोधी समान रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 
उनके मंत्रियों और दल सहित अधिकांश दल और व्यक्ति भी इस दूसरे खेमे में ही 
हैं। और ये सभी नौकरी जाति और जातिवादी राजनीति का उन्माद जगाने में जी 
जान से लगे हैं | बीच बीच में कश्मीर पंजाब पूर्वोत्तर तमिलनाडु और आंध्र आदि की 
समस्याओं साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता का उच्चार 
कर्मकांड i अंग ~ 

कत गत का जम्मू श्रीनगर के ताल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज ips 
देशघातियों को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और अखण्डता का अहसास कराने का प्रयास 
करना। वहां न जा पाने पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दरवाजे पर दस्तक 


/ 
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देश के साथ जोड़ रखा है दूसरे ने रोजी रोटी 
और अपने स्वयं के भाग्य और भविष्य के साथ | इस दूसरे पक्ष में आरक्षण समर्थक 


र कर लेना उनके राजनीतिक ... 


ET 
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देना, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज समर्पित करके उसे लाल चौक पर फहराने का आग्रह करना, क 


राजनीतिक कर्मकाण्ड नहीं एक राष्ट्रीय अनुष्ठान था | एक ऐसा अनुष्ठान कि सिद्धि 


, के पश्चात ही जिसका उद्यापन संभव है | देश के सभी प्रदेशों के एक हजार से अधिक 


स्थानों से दस हजार युवकों का यह श्रीनगर यात्रा अभियान देशवासियों की देशभक्ति 
की साक्षात अभिव्यक्ति था। 
किन्तु स्थिति यह है कि भारत के श्रीनगर में पाकिस्तानी, भारत के शञ्चु, 
देशद्रोही, आतंकवादी, अलगाववादी, हिंसक और हत्यारे तो जा सकते हैं | वहा जाकर 
हत्याएं कर सकते हैं राष्ट्रध्वज जलाकर हिन्दुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिन्दाबाद 
के नारे लगा सकते हैं, डेढ़ लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घारी छोड़कर भाग जाने 
के लिए बाध्य कर सकते हैं। युवतियों का अपहरण और उनके साथ बलात्कार कर 
सकते हैं, गोलाबारूद बन्दूकें वहां जा सकती हैं | किन्तु भारत माता की जय बोलने 
वाले, आतंकवादियों और अलगाववादियों को चुनौती देने वाले, पाकिस्तानियों और 
कश्मीर घाटी में रह रहे उनके समर्थकों को मुंह तोड़ उत्तर देने और माताओं बहनों 
का शीलहरण करने वाले अपराधियों को दंडित करने के लिए अपने प्राण हथेली पर 
रखकर जूझ जाने की तमन्ना रखने वाले श्रीनगर नहीं जा सकते | उन्हें वहां जाने नहीं 
दिया जाता | उनका मार्ग आतंकवादी नहीं भारत सरकार अवरुद्ध करती है | हां भारत 
सरकार ने ही इन युवकों को श्रीनगर जाने से रोका और देशद्रोहियों और देशभक्तों 
के बीच निर्णायक युद्ध आरंभ नहीं होने दिया | 
इन सबको विडंबना यह है कि जम्मू से आगे ऊधमपुर में की गई गिरफ्तारी से 
मुक्त होकर जब ये हजारों युवक दिल्ली आए और विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलकर 
उनको यह बताया कि वे श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने जारहे हैं तो 
भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका ही नहीं अपितु गिरफ्तार भी कर लिया तो भारत के 
प्रधानमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया “अच्छा | आपको श्रीनगर नहीं जाने दिया गया ? 
गिरफ्तार हक ? आप लोगों को जाने देना चाहिए था | 
ये हैं सु के प्रधानमंत्री । देशवासियों ने इनके हाथों मे अपना भाग्य और 
भविष्य सौंप रखा है और ये हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि देश में कहां क्या हो 
हा है ? इन्होंने श्रीनगर जाकर लाल चौक में तिरंगा फहराने का अनुरोध तो मान 
मी किन्तु कोई तिथि तय नहीं की। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गृहमंत्री मुफती 
हिम्मद सईद से प्रतिनिधि मंडल के सामने कश्मीर जाने का कार्यक्रम बनाने के लिए 
दूरभाष पर बात करने का नाटक किया तो किन्तु कोई निश्चित निर्देश नहीं दिया | यह 
दूरभाषी राजनीतिक तरीका विश्वनाथ प्रताप सिह ने पहली बार नहीं अपनाया है। 
आमतौर से वे इसी प्रकार अपने सामने बैठे लोगों को स ह को 
ऐसे अनेक प्रसंगो की प्रत्यक्ष जानकारी है हा र FR 
व तिक [री है। गत दस महीने में राजनीतिक आचरण 
क सभ्यता का संकट पैदा हो गया है | शब्दों का 
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देश नियति 'होता हुआ” होना है और होगा : 203 
अर्थ बदले गया | संयम और सौजन्यता का अकाल पड़ गया | डरे हुए लोग निडरता 
का नाटक करते हैं | अपने स्वयं के भविष्य की आशंका से आतंकित लोग दूसरों के 
` भविष्य की चेतावनी देने लगे हैं। जन मोर्चा के रामधन कहते हैं कि यदि भाजपा के 
आडवाणी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को दिया अपना समर्थन वापस लिया तो 
भाजपा खत्म हो जायेगी | उसका कोई भविष्य नहीं होगा | जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह 
की सरकार ही इस देश का एकमेव भविष्य है। और शेष आतीत है। राजनीतिक 
शिष्टाचार से अनभिज्ञ ये लोग भविष्य की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई 
राक्षस बोल रहा है | जो लोग अपना भविष्य कभी इस दल में कभी उस दल में तो 
कभी इस व्यक्ति के पास और कभी उस व्यक्ति के पास खोजते रहते हैं | दल तोड़ना 
और इस दल या उस दल में शामिल होते रहना जिनका राजनीतिक मजहब हैं वे अब 
जैद्धांतिक राजनीति का लोकतांत्रिक उपदेश देने लगे हैं। 
विश्वनाथ प्रताप सिंह की छत्रछाया में जिस राजनीतिक सभ्यता का जन्म हुआ है 
उसमें अगस्त, ।947 में भारत विभाजन के कारण भारत आए शरणार्थियों और 
विस्थापितों को भगोड़ा और कायर कहा जाता है। उनके राजनीतिक शब्दकोश में 
कश्मीर से आए विस्थापित भी भगोड़े और कायर हैं | जनता दल की राजनीतिक और 
शासकीय सभ्यता में केवल अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान ही राष्ट्रभक्त हैं, शेष 
समाज विशेषकर हिन्दू और हिन्दुत्व से जुड़ी संस्थाएं देशद्रोही, फिरकापरस्त और 
हिंसक है । देश की पचासी प्रतिशत आबादी को देशद्रोही घोषित कर देने का साहस 
विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा अर्जित राजनीतिक सभ्यता की मुख्य उपज है। श्री रामधन 
ने जिन आडवाणी को उनके भविष्य की चेतावनी दी है वे आडवाणी अपनी राष्ट्रीय 
निष्ठा को अक्षत रखकर !984 में चुनाव में हारकर दो सीटें पाने में भी खुश थे, 
किन्तु अपनी राष्ट्रीय निष्ठा और सैद्धान्तिकता की कीमत चुकाकर 86 से 386 स्थान 
प्राप्त करना उन्हें स्वीकार नहीं होगा। र 
छियासी से छः और छः से तीन सौ सीटें हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है | बड़ी 
बात है आज के राजनीतिक प्रलयकाल में राजनीतिक सता, जीवन मूल्यों, आचरण 
रखने की | संसद में भाजपा के जब केवल दो 


सदस्य थे तो उसने केवल तीन सीटें गंवाई थी, सिद्धान्त बचा लिया था। अब जब 

आस्था और आचरण आक्रान्त है। 
भाजपा की राजनीतिक संस्कृति का खेत चरकर विश्वनाथ प्रताप सिंहकी हि 

सभ्यता” पशुवत कलांचे मार रही है। श्री आडवाणी के सोमनाथ को अयोध्या 


सिंह का राजनीतिक के हितों के 
जोड़ने के प्रयास को विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक परिवार भारत 
विरुद्ध मानता है। राम मन्दिर के निर्माण को अपनी सेकुलरिटी पर प्रहार और oa 
की जांमा मस्जिद को बत्तीस लाख रुपये सरकारी कोष से देने को साम्प्रदा 


निरपेक्ष होना बताता है। इनके यहा भारते माता डायन है। सक्त पिपासु | जबकि 
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आडवाणी के यहां वह एक जीवित, जागृत, चैतन्यमयी मां भगवती की साक्षात ˆ 
प्रतिमा । 
श्री आडवाणी कीं राजनीतिक संस्कृति में मातृभूमि की खंडित प्रतिमा को जोड़ने | 
की चाह है | वह देश को और अधिक खंडित करने वालों के मार्ग में दीवार बनकर ।$ 
खड़े हैं। राजीव की इंदिरा कांग्रेस को सत्ता से हटाने का जनादेश उसके मार्ग में 
| बाधक न बनता तो भाजपा ने अब तक विश्वनाथ प्रताप सिंह को ना कह दी होती | 
| राष्ट्रीय जीवन मूल्यों और राष्ट्र के प्रति भाजपा और विद्यार्थी परिषद्‌ की 
| प्रतिबद्धता का मुकाबला करने की शक्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह में नहीं है। जनता 
दलीय अधिकांश लोग केवल सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वे केवल सत्ता की भाषा 
समझते हैं। केवल स्वार्थ के शब्दों का उच्चारण और केवल अपने हित से जुड़ा 
आचरण ही उनकी पहचान है | इसीलिए यह कहने का मन करता है कि आज के इस 
is . गलीज माहौल में कुछ रजत रेखाएं भी हैं | यही प्रकाश जम्मू में पुंजीभूत हुआ था 
और यही सोमनाथ से अयोध्या को जोड़कर राष्ट्रीय मन को आलोकित करेगा कि 
if देशवासियों को राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकवाद, तुष्टीकरण, राष्ट्रीय अखंडता, 
एकात्मता और सामाजिक समरसता का साक्षात्कार करने का एक बार पुनः अवसर ` 
प्राप्त हो इस प्रयास और प्रकाश से यदि कुछ सत्तालोधी भयभीत होते हैं तो भयभीत 
हों | किन्तु वै यह समझ लें कि यही देश की नियति है, यही होना है, यही होगा। 


7 अक्तूबर ।990 
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| फिर वैसे ही लोग, फिर वहीं माहौल | 


वही क्षेत्र, वैसे ही लोग, वही माहौल वैसी ही बातचीत, वैसी ही योजना और वैसी ही 
कार्रवाई । छः वर्ष बाद भी कुछ भी तो नहीं बदला। 

पच्चीस सितम्बर 990 और 3 अक्तूबर !984 । तब श्रीमति इंदिरा गांधी को 
उन्हीं के रक्षकों द्वारा गोली मारी गई थी और उन्हें मृत घोषित किया जा चुका था, 
अब आत्मदाह करके युवक चौहान अस्पताल में दम तोड़ चुका है। तब अखिल 
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर भीड़ जमा थी, अब सफदरजंग अस्पताल पर। 
ख संस्थान और अस्पताल दोनों आमने सामने हैं। और बीच की विभाजक रेखा है, श्री 

अरविन्द मार्ग | यदि यह मार्ग न होता तो ये दोनों अस्पताल मिले जुले होते । 
| हां, तब श्री अरविन्द मार्ग के उस पार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर 
| जमा भीड़ अब मार्ग के इस पार सफदरजंग अस्पताल पर जमा थी | इन पंक्तियों का 
लेखक उस बार भी उनके बीच में था, उनकी बातें सुनी थीं और इस बार भी उनके 
| बीच में जाकर उनको देखा और उनकी बातों को सुना और जो कुछ सुना और जो 
| कुछ देखा सुना वह भी तब की भांति अकल्पित और अमानवीय था। एक ऐसा 
| 
| 


संवेदनशील सोच वहां तैर रहा था जिसका न आरक्षण से कुछ लेना देना था और न 
ही सामाजिक सुख शांति से। उन्हें परिस्थिति का तात्कालिक लाभ उठाने के लिए आग 
का एक ऐसा दरिया उत्पन्न करना था कि उससे गुजरकर देशवासी उनके किए का 
संताप भोगें । 

. 3 अक्तूबर, 984 को आयुर्विज्ञान संस्थान पर जमा भीड़ में एक जाना 
पहचाना चेहरा था, श्रीमति इंदिरा गांधी के “तीसरे पतर के रूप में विख्यात अर्जुन 
दास का। वे ही उस समय के माहौल को सिखों के विरुद्ध मोड़कर हिन्दू सहानुभूति 
की लहर उत्पन्न करने की योजना और उसके क्रियान्वयन के सूत्रधार थे। अलग 

अलग टोलियों में खड़े लोगों के गम को रोष में परिवर्तित करने वाला संदेश कुछ ही 
क्षणों में उस समस्त भीड़ पर तैर गया था कि 'अब यहां खड़े रहकर समय नष्ट मत 
करो । अपने अपने क्षेत्रों मुहल्लों में जाओ और बदले की आग में उन सभी को झोंक 
दो, जिनके 'पंथ” की गोली ने इंदिरा जी की हत्या की है।' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


RE 2, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


206 : काल चिंतन / दो 
और फिर आयुर्विज्ञान संस्थान से सरी बस्ती युसुफसराय में आगजनी का आरंभ 
करके उस योजना के क्रियान्वयन का नमूना पेश किया गया था। सारी दिल्ली ' धू-धू 
करके जल उठी थी। बेगुनाह मासूम लोगों को आग में झोंक दिया गया था। कानपुर, | 
बोकारो, इंदौर आदि कई शहरों में कोहराम मच गया था | जीपों पर सवार खदूदरधारी 
युवक (इंदिरा गांधी जिन्दाबाद' का नारा बोलते और मोटरों टैविसयों, दुकानों को आग 
लगाते और समाज के एक खास पहचान वाले व्यक्ति को उस आग में झोंक देते । 
तीन चार दिन तक अग्निकांड और हत्या का सिलसिला चलता रहा और राजीव का 
शासन मूक दर्शक बना रहा। 
इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ | जातिवादी आरक्षण के विरोध में आत्मदाह करने 
वाले छात्र एस० एस० चौहान की मृत्यू हो चुकी थी सफदरजंग अस्पताल पर छात्रों 
Bt की भीड़ जमा थी। छात्र दुखी भी थे और उत्तेजित भी | किन्तु वहां एकत्र भीड़ में 
सभी छात्र नहीं थे। उस भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो छात्रनुमा थे किन्तु छात्र 
नहीं थे | उनकी कई टोलियां थीं वे टोलियां अलग अलग खड़ी थीं | उनकी बातों के 
) लहजे से ऐसा लगता था कि वे किसी की प्रतीक्षा में परेशान हैं उनकी परेशानी छात्र 
शा { चौहान की मृत्यु को लेकर नहीं थी | वे बातें कुछ ऐसी कर रहे थे कि देर क्यों की 
जा रही है ? हमारा समय नष्ट क्यों किया जा रहा है ? कया एक चौहान का मर 
जाना हमारी कार्रवाई के लिए काफी नहीं है ? यह (एक वीभत्स और असभ्य गाली) 
राजीव गोस्वामी न जाने कब मरेगा ? इसकी हालत न जाने कब तक स्थिर रूप से 
गंभीर बनी रहेगी ? चलो यार चलो । इन लोगों में अब कोई अर्जुनदास नहीं रहा 
जिसकी बाजुओं में बल हो |! 
यह 25 सितम्बर की बात है। दिल्ली के विभिन्न भागों में आगजनी और रास्ता | 
रोको की कार्रवाई प्रारम्भ हो गई थी। 26 सितम्बर की सुबह सुबह पूर्वी दिल्ली 
अचानक जल उठी थी। राजीव भैया की जय की आवाज के साथ कोई बैंक, कोई 
बस या कोई दुकान जल उठती। इस सीधी कार्रवाई में छात्र अपवाद थे । छात्रनुमा 
असामाजिक तत्वों की संख्या अधिक थी। 
“दादा संस्कृति? का कुटार 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला पच्चीस सितम्बर की रात को दस बजे | नई दिल्ली 

रेलवे स्टेशन पर दो जीपों में लगभग एक दर्जन लोग बैठे थे उनके सिर पर लाल, 
काली और नीली रूमाली पटूरी बंधी थी | मुंह में सुलगती बीड़ी का टुकड़ा था | हाथ 
में लोहे का कड़ा था। उनके पैंट कमीज प्रमाण दे रहे थे कि ये दादा संस्कृति के 

` दावेदार' हैं | शराब की गंध दूर दूर तक फैली हुई थी। वे बार बार घड़ी देख रहे थे । 
` वे अपने प्रतीक्षित की प्रतीक्षा में थे और यह लेखक उनको गौर से देख रहा था कि 
` पुलिस जैसा एक व्यक्ति उनके पास आया । पहले उनकी जीप पर डंडा मारा, फिर 
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जीप के अन्दर सिर घुसेड़कर कुछ कहा और जीप कनाट प्लेस की ओर चल दीं 

छब्बीस और सत्ताईस सितम्बर को विकासपुरी क्षेत्र में आरक्षण विरोधी आंदोलन 
की आड़ में लूटपाट आगजनी और हिंसा का ताण्डव भी वही जाने पहचाने चेहरे कर 
रहे थे । जनसत्ता दैनिक के अनुसार विकास पुरी में सबसे ज्यादा सक्रिय त्यागी था जो 
मादीपुर ब्लाक कांग्रेस (इ) का अध्यक्ष है। खबर के अनुसार प्रदेश इंका महासचिव 
सज्जन कुमार से सुरेन्द्र त्यागी के खासे ताल्लुकात हैं। 

उस दिन दोपहर से लेकर रात ग्यारह बजे तक की घुमक्कड़ी मे जो कुछ देखा 
उसका स्पष्ट संकेत यह था कि राजनीतिक लोगों की शह से असामाजिक तत्वों ने 
छात्रों के मंडल आयोग के आरक्षण विरोधी शांतिपूर्ण आंदोलन पर अधिकार कर लिया 
है। प्रारंभ में कुछ छात्रों ने अपने अस्थिर भविष्य की भावुक दुःचिन्ता और सामाजिक 
एकता दूटने के दुख के कारण आत्मदाह किया था/लेकिन अब यह योजना बनने 
लगी थी कि अधिक से अधिक युवकों से अखिल भारतीय स्तर पर कैसे आत्मदाह 
कराया जाए ? 

इस क्रूर कृत्य की पुष्टि की कोटा (राजस्थान) की एक घटना ने। कोटा से 
समाचार मिला कि साईकिल पर दूध ले जा रहे एक दूधवाले पर.पीछे से किसी ने 
पैट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। वह भागकर बच निकला। उस 
दूधवाले से जुड़ी घटना का अभी तक खंडन नहीं किया गया है। 

आत्मदाह का प्रयास करने वाले छात्र राजीव गोस्वामी के बारे में भी इसी प्रकार 
की खबरें मिली हैं | उसके निकटवर्ती छात्रों के अनुसार योजना यह थी कि राजीव 
जैसे ही अपने ऊपर पैट्रोल छिड़ककर आग लगाएगा, अन्य छात्र उप पर तुरंत कंबल 
डाल देंगे | लेकिन बताते हैं, घटना के दिन राजीव के ऊपर पैद्रोल छिड़कने वाले हाथ 
किसी और के ही थे और कंबल डालने की बात कहने वाले भी नदारद थे। जब 
राजीव जलते हुए भीड़ से बाहर आया तो कह रहा था-'यह क्या हो गया ?' 

यदि यह अफवाह है तो भी और सच है तो भी आत्मदाह से जुड़ी मानसिकता 
का तो इससे पता चलता ही है। 

आरक्षण से जुड़ी आलदाह और आलहत्या की घटनाएं किसी श्रष्ठ जीवनदर्शन 
की द्योतक नहीं हैं| रोजी और रोटी किसी समाज या किसी पीढ़ी का आदर्श नहीं 
होता। रोटी के अभाव में रोटी के बिना, व्यक्ति भूख और बीमारी के कारण मर 
सकता है। भूख के कारण क्रूर होकर रोटी के लिए दूसरे की हत्या कर सकता है। 
लेकिन अपनी जान नहीं दे सकता। जीवनयापन 
अभाव में व्यक्ति छीजकर मर सकता ज 
नहीं चढ़ सकता। मात्र इतने के लिए आलदार्ह और आत्महत्या नहीं कर सकता । 
व्यक्ति केवल किसी उदात्त और श्रेष्ठ आदर्श के लिए ही स्वेच्छा से आत्मविसर्जन 


करता है, फांसी के फंदे पर झूलता है | 
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साधनों का साध्य बन जाना ही यदि इस युग की विशेषता है तो हम निश्चित ही 
एक ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां मनुष्य का पशु हो जाना अवश्यंभावी है। 


_ वह पशुवत मनुष्य सदा अपने 'चारे और घास” पर ही मुंह मारता घूमेगा। उसकी 


प्रेरणा और जिन्दगी केवल 'धास' से जुड़ी होगी। इन घटनाओं मे से यह संकेत मैं 
इसलिए पा रहा हूं. कि युवा पीढ़ी में ही भविष्य का निवास माना गया है। उसका 
आत्मदाही आचरण क्या इस बात का संकेत नहीं है कि भविष्य में जीवन की पहचान 
साधनों से होगी या साधन ही जीवन होगा ? कया यह सब देखकर ऐसा नहीं लगता 
कि श्रेष्ठ जीवन मूल्यों और आदर्शों को हाशिये पर खड़ा कर दिया गया है और कल 
का आदमी केवल रोजी रोटी के लिए जिए और मरेगा ? क्या इन घटनाओं में यह 
संकेत निहित नहीं है कि जीवन मूल्यों के लिए जीने और जूझने, साधना और तप 
करने, अभावों और कष्टों का जीवन स्वतः से स्वीकार करने वाली परंपरा का प्रवाह 
सूख जाएगा ? खैर । 

इस समय इन बातों को कोई नहीं सुनेगा। आज के आत्मदाहक वातावरण में 
आदशौँ की चर्चा अरण्यरोदन करना है | आज तो देश को पूरी तरह से रोजी रोटी से 
जोड़ दिया गया है | एक समूची पीढ़ी की दृष्टि अब केवल नौकरी है। अराजकता की 
आग पर वोटों की रोटी सेंकना आज की राजनीति है, समाज की समरसता को तोड़ना 
ही समता का अनुष्ठान है, सामाजिक शत्रुता उत्पन्न करके सदूभावना का सूत्र खोजना 
ही उदारता और सदाशयता बन गया है। न चाहते हुए भी छात्र और युवक इस 
दुष्वक्र में फंस गए हैं या इसे यों कहें कि उन्हें फंसा दिया गया है। 

मैं चर्चा कर रहा था कि आरक्षण विरोधी आंदोलन में असामाजिक तत्वों के 
प्रवेश और उनकी विनाशलीला की। असामाजिक तत्व और राजनीतिक नेता अब 
सहोदरों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। ये दोनों चुनाव की राजनीति की जुड़वां 
संतान हैं | बाहुबल और धनबल ही अब सत्ता संतुलन को बनाते बिगाड़ते हैं। 
आरक्षण के कारण यदि छात्र असंतुष्ट और उत्तेजित हैं तो उन्हें संतुष्ट | शांत 
किया जा सकता था | किन्तु कोई दल या नेता शांति की श्वेत खादी में अपनी नीयत 
छिपाकर कुटिल कर्म करने लग जाए, उनके बाहुबली शांतिपूर्ण आंदोलन का 
बलान्नयन करके उसे आत्मदाह की आग में झोंक दें, शासक दल उस धधकी आग 
को अपने राजनीतिक भविष्य का सुदृढ़ आधार मानने लग जाए, संपूर्ण देश को 


, केवल निर्वाचन क्षेत्र और उसके निवासियों को केवल मतदाता मान लिया जाए तो 


किसी भी देश का 'रोटी” बन जाना स्वाभाविक है | 

मनुष्य के चित्त पर रोटी राज्य करने लगती है तो उसके मन में देश का भाव 
जगत खंडित हो जाता है। उसकी वाणी आदर्श से जुड़े प्रभाव और परिणामशून्य 
शब्द बोलती है। वह बोलकर खुश होता है, लोग सुनकर दुखी। 

3 अक्तूबर 984 को भी यही हुआ और 26 सितम्बर 990 को भी | तब 
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भावना से मरे राजीव गांधी ने कहा था-'इंदिरा जी केवल मेरी मां ही नहीं सारे देश 
की मां थीं? और देशवासियों की आंखों भर आई थीं। 

छब्बीस सितम्बर, ।990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश 

में जब यह कहा कि 'कोई दो दशको से भी अधिक मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा | 
कोई मुद्दा नहीं उठा जिसने मुझे इस कदर हिलाया डुलाया हो जितना कि कुछ छात्रों || 
के आत्मदाह ने मुझे झकझोरा है। और मेरी मनोव्यथा की खाई को गहरा किया है। | 
मेरे भी बेटे हैं जिनकी उम्र इन दिगभ्रमित युवाओं से कोई ज्यादा कतई नहीं है। 
प्रत्येक आत्मदाह न केवल मेरी निजी क्षति है बल्कि मेरे बेटे की मौत के समान है। 
तो यह संदेश सुनकर भी लोगों की आंखें भर आईं थीं। किन्तु न तब आत्मदाह, 
आगजनी और हिंसा रुकी थी न अब रुकी | राजीव के संदेश में अपनी मां की हत्या 
का प्रतिशोध लेने की धमक थी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के संदेश में तुम्हारा दुख 
मेरा तो है किन्तु वह मेरे राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करता हौ तो अन्यथा तुम 
आत्मदाह भले करो | मंडल आयोग का 'मेरा परनाला” पूर्व निश्चित स्थान पर ही 
गिरेगा। 
राजीव और विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों ही स्वार्थपूर्ण छल प्रपंच की संस्कृति की 
उपज हैं। दोनों को रक्त अच्छा लगता है। दोनों आत्मदाह, आतंक, अग्निकांड, 
अलगाव और तुष्टीकरण में अपना सिंहासन सुरक्षित मानते हैं। दोनों की कार्यशैली 
एक है | दोनों का अनुभव समान है। दोनों की राजनीतिक शिक्षा समान है। दोनों की 


दोनों ने देश को आग में झोंकने का साझा अभियान चलाया। एक पक्ष ने जातीय 
श्रुता पैदा की दूसरे ने भावुक छात्र छात्राओं के आत्मदाह का राजनीतिक सिक्का. 


भुनाने के लिए अग्निकांड कराया। इस कार्य में एक ने सत्ता शक्ति का सहारा लिया 
तो दूसरे ने असामाजिक बुराईयों का। 
मंडली राजनीति का हंसिया 


कि इतिहास स्वयं को दोहराता है किन्तु यह नहीं पता था कि 
वह इतनी जल्दी अतीत को वर्तमान में लाकर खड़ा कर देता है। देशवासी अक्तूबर 


नवम्बर 984 को अभी भूल ही नहीं पाए थे कि अगस्त सितम्बर 990 में वही 


इतिहास लगभग उसी तरह लिखा गया और अमी उसका लिखा जाना जारी है। 


आरक्षण से चले आंदोलन मे पहले भावुक आत्मदाह और जातियुद्ध का रूप लिया 
अब उसे 'जातिराज' का रूप देने की संभावनाओं को जन्म दिया जा रहा है। भविष्य 


में यदि यह देश 'जातियों' के गणतंत्र का महासंघ बन जाए तो कोई आश्चर्य में यह 


न कहे कि मैंने तो इसकी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। इस 
माहौल और रीति नीति मे से किसी समृद्ध सबल राष्ठ और समतायुक्त समरस समाज 


पढ़ा और सुना था 
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के उद्भव की कामना करना आत्मप्रवंचना होगी । छल, कपट, हत्या, हिंसा, चुनाव, 
जाति और साम्प्रदायिक संघर्ष इसकी निष्पत्ति है। इस समय लोग होश में नहीं हैं और 
जब होश में आएंगे तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। 

केन्द्र और कुछ राज्यों में भी, कांग्रेस का राज तो बदल गया लेकिन देश कांग्रेसी 
रोग से मुक्त नहीं हुआ | कांग्रेसी राजनीति की प्रदूषित धारा को ही देश की मुख्य 
राजनीतिक धारा मानने के जो भी कत्पित अकल्पित दुष्परिणाम हो सकते हैं वही हो 
रहे हैं वही भविष्य में भी होंगे । 984 में राजीव का समर्थन करके लोग पछताए थे 
तो 989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन देने की एवज में देशवासियों को कोई 
न कोई प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा। यह समस्या केवल आरक्षण तक ही सीमित 
नहीं है | इस मंडली राजनीति के परिणाम बहुआयामी है | इसके कारण जनविश्वास को 
आघात लगा है | गणतंत्र घायल हुआ है | देश की एकता दूटी है | समाज का परिवार 
भाव नष्ट हुआ है | मानवीय करुणा निष्करुण हुई है | पड़ोसी शन्नु बने हैं | एक पूरी 
पीढ़ी अपने अस्थिर भविष्य के भंवर में फंस गई है | इसके एक ओर खाई है दूसरी 
ओर गडूढा। यह राजनीति का एक ऐसा गुड़सना धारदार हंसिया है जिसे वोट का 
लोभ न फेंकने देता है न चूसने ही। 


4 अक्तूबर 990 
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पहले ऐसा लगता था, किन्तु अब यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं पर चोट करना ही 
सेकुलरिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है | परिणामस्वरूप हिन्दू समाज के अधिकांश लोग 
अब यह सोचने लगे हैं कि यह देश केवल अल्पसंख्यकों अर्थात्‌ मुलसमानों का है। 
मुसलमान यहां के अधिकांश राजनीतिक दलों के एक ऐसे इकलौते दामाद की तरह हैं 
कि वे बेटी को तलाक न दे दें इस भय से उनकी खुशामद करना राजनेताओं का 
सर्वप्रथम राजनीतिक धर्म बन चुका है। मुसलमान नेताओं द्वारा किया जाने वाला 
प्रत्येक कार्य और उनकी प्रत्येक मांग की पूर्ति सेकुलरिटी की प्रथम शर्त बन चुकी है। 
भारत के मजहबी और राजनीतिक सेकुलरवाद को हिन्दुओं का पक्ष लेने से ही धक्का 
लगता है आजादी के बाद के इन तैंतालीस वर्षों में इस देश काः पच्चासी प्रतिशत 
हिन्दू समाज किसी मजहबी राज्य के गैरधर्मी द्वितीय श्रेणी नागरिक जैसा बन गया है। 

देश के बुद्धिजीवी या तो कायर है या उन्हें हिन्दू समाज की सांस्कृतिक प्रवृत्ति 
की पहचान नहीं है | कारण, वे जाति और मजहब को तो उचित ठहराते है किन्तु 
समाज और धर्म को सांप्रदायिक मानते हैं| यदि किसी खत्री महासभा, ब्राह्मण 
महासभा, यादव, जाट, हरिजन संघ, क्षत्रिय महासभा, अग्रसेन समाज और इसी प्रकार 
के शैव, शाक्त, मध्व, लिंगायत, जैन, बौद्ध ओर सिखों के अलग-अलग सम्मेलन 
आयोजित किए जाएं तो उन्हें वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन आयोजनों में 
शामिल होकर अपनी उदारता और विशाल हदयता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, किन्तु 
सभी जातियों और संप्रदायों का, जातीय और सांप्रदायिक भावना से मुक्त, कोई 
सामाजिक और सामूहिक आयोजन उनके लिए एक सांप्रदायिक आयोजन होता है। 
इन सामूहिक आयोजनों के कारण उन्हें समाज दूटता दिखाई पड़ता है। देश के 
सांप्रदायिक सदभाव को आघात लगता है। देश की एकता के लिए संकट पैदा हो 
जाता है और जातिवाद तथा संप्रदायवाद में देश का हित देखा जाता है | सामाजिक _ 
अभिसरण और सांप्रदायिक समरसता में उन्हें खतरा दिखाई देता है | हिन्दू समाज को _ 
एकता, उसका संगठित सामाजिक स्वरूप, अपने देश के लिए उसके सामूहिक मन की 
तड़प और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति सेकुलरिस्टों को रास नही आती। हिन्दू समाज 
की प्रत्येक मांग को, उसकी आस्थाओं और विश्वास को, उसकी परंपरा और 
. रीतिःरिवाज को हिन्दू बनाम मुस्लिम के रूप में देखा जाता है | 
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हिन्दू देश की अखंडता की बात करें तो उसे मुसलमानों के विरुद्ध माना जाता 


` है, हिन्दू इतिहास की बात करें तो उसे मुसलमानों का शु माना जाता है, हिन्दू भारत 


के राष्ट्रीय महापुरुषों की बात करे तो उसे मुसलमानों पर आक्रमण माना जाता है। 
हिन्दू अपने तीज-त्यौहार का आयोजन करे तो उसे मुसलमानों को चुनौती देना माना 
जाता है और यदि हिन्दू समान नागरिकता, समान नागरिक कानून, समान राष्ट्रीय 
उद्देश्य पर बल देता है तो उसे मुसलमानों की पहचान नष्ट करके भयभीत करना 
माना जाता है। 
तो फिर क्या करे हिन्दू कि मुसलमान प्रसन्न रहें? अब तक का अनुभव यह है 
कि वह देश की भूमि मांगे तो उसे भूमि दे दो । वह अपने लिए अलग नागरिक संहिता 
और कानून की मांग करे तो उसे स्वीकार कर लो | उसकी इच्छा या सहमति न हो तो 
हिन्दू समाज शोभा यात्रा न निकाले, अपना मंदिर न बनाए, मंदिर में पूजा की घंटी 
न बजाए | मुसलमान दूसरे देशों से घुसपैठिया बन कर आए तो मताधिकार प्रदान कर 
दो | वह पाकिस्तान की सहायता से देश के लाखों हिन्दूओं को अपने ही देश में 
शरणार्थी बना दे तो चुप रहो | वह संकट के समय पाकिस्तान का साथ देने की 
धमकी दे तो उसके सामने गिड़गिड़ाओ तो ही वह भयमुक्त होकर रह सकेगा। तभी 
राष्ट्रीय और सेकूलर होना माना जाएगा। हिन्दू राष्ट्रीय हित और गरिमा की बात 
करता है तो उसे हिन्दू साम्राज्यवाद का मुसलमानों पर आक्रमण माना जाता है। 
हिन्दुओं के उत्कट राष्ट्रप्रेम और उनकी धार्मिकता को सांप्रदायिक और मुस्लिम 
विरोधी घोषित करके उनकी निन्दा करना और अल्पसंख्यकों अर्थात्‌ मुसलमानों की 
मजहबी मांगों के समक्ष राष्ट्रीय हितों के समर्पण को प्रगतिशील बताना भारत के 
बुद्धिजीवियों, विशेषकर हिन्दू बुद्धिजीवियों की बौद्धिक प्रथा बन गई है | यह धारणा 
उत्पन्न करने का सतत प्रयास किया जाता है कि हिन्दुओं की धार्मिकता और उनके 
सामाजिक आचरण के सार्वजनिक प्रदर्शन से अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) की भावनाएं 
आहत होती हैं, वे भयभीत होते हैं | उनमें असुरक्षा का भाव पैदा होता है | यद्यपि यह 
धारणा हिन्दू मानस के विपरीत है, यद्यपि हिन्दुओं ने किसी मजहबी समुदाय के रूप 
में अपनी राजनीतिक शक्ति का दूसरे समुदायों पर हिंसा करने के लिए न कभी 
उपयोग किया और न उसे उचिते ही माना, फिर भी उस पर मजहबी अंधता का 
आरोप लगाया जाता है। यदि लगातार इस तिरस्कार और आरोप का संताप 
भोगते-भोगते हिन्दुओं में चिढ़ उत्पन्न हो जाए और प्रतिक्रियावश वे अपने स्वभाव 
और चरित्र के विपरीत आचरण करने लग जाएं तो इसका दोषी कौन होगा ? 
यदि देश को सांप्रदायिकता की आग मे जलने, रक्तपात और पुनः विभाजन से 
बचाना है तो अल्पसंख्यकों अर्थात्‌ मुसलमानों की मजहबी मांगों की, सांप्रदायिक बना 
देने की सीमा तक पूर्ति और उन्हें हिन्दू उग्रवाद का भय दिखाकर स्वयं को उनका 
रक्षक घोषित करने की बुद्धिजीवी, राजनीतिक, शासकीय प्रथा और पाखंड समाप्त 
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करना होगा । हिन्दू समाज राजनीति और राज्य सापेक्ष नहीं है | उसकी रचना प्रक्रिया, 
अवधारणा और आस्था राज्य और राजनीति निरपेक्ष है | वह सभी को आत्मसात करने 
और सभी को एकात्म बनाने में विशवास तो करती है किन्तु किसी का घर्म-परिवर्तन 
करने में विशवास नहीं करता। हिन्दू धर्मान्धता या मतांधता की बातें निराधार और 
बकवास हैं । जिस समाज और धर्म में कट्टरता और कठमुल्लापन का बीज है ही 
नहीं, उसकी जमीन से सांप्रदायिकता का कंटीला वृक्ष उग कैसे सकता है ? फिर भी 
हिन्दू की राष्ट्रीय चेतना के जागरण को सांप्रदायिक विद्वेष का जागरण बताया जाता 
है। 
अल्पसंख्यकवादियों यानी सेकुलरिस्टों का तकं है कि हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक 
सदूभाव पे लिए मंदिर-मस्जिद एक साथ बनने चाहिएं। तर्क अच्छा है। कल्पना 
मनोरम है। किन्तु एक ही भूखंड पर साझी दीवार का मंदिर-मस्जिद क्या बलातू किसी 
मंदिर को तोड़कर बनाया जाना ही मुस्लिमों की सदूमावना अर्जित करने की शर्त है ? 
क्या सशर्त सद्भावना संभव है ? अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) की सद्भावना क्या देश 
की पच्चासी प्रतिशत आबादी को पराजय और अपमान के कटघरे मे खड़ा करके ही 
अर्जित की जा सकती है? सामाजिक और सांप्रदायिक सदूमाव का जन्म तुष्टीकरण में 
से नहीं, सामाजिक अभिसरण में से होता है | सामाजिक मन में मैल और विद्वेष के 
रहते अपवादस्वरूप ईद और इफ्तार, होली, दीवाली और दशहरा में तो लोग सहेतु 
शामिल हो सकते हैं किन्तु निर्हेतुक बंधुभाव की सहजता से शामिल होना संभव नहीं 
होगा | जब तक सामूहिक सहजता उत्पन्न नहीं होगी, मुसलमान हिन्दूओं के साथ सदा 
रकराते रहेंगे और इस टकराव को मुसलमानों के स्वय॑भू प्रतिनिधि, हिन्दू राजनेता, 
शासक और बुद्धिजीवी बल प्रदान करते रहेंगे | हिन्दू बहुमत को मुस्लिम अल्पमत का 
गुलाम बनाकर रखने का रास्ता सांप्रदायिक सदूभाव, सामाजिक अभिसरण और 
राष्ट्रीय एकता की मंजिल की ओर नहीं, शुद्धता और विघटन की ओर जाता है | यही 
हमारा अनुभव है, यही इतिहास झी बताता है। E 
खिलाफत आंदोलन के कंठमुल्लापन का भारत के राजनेताओं ने समर्थन किया 
तो मुसलमानों ने भारत की मुख्य धारा में शामिल होकर भारतीय बन जाने की बात 
नहीं सोची, उसके कारण उनके मन की भूमि पर एक मुस्लिम भारत का उदय हुआ 
था। उन्हें भारत की भूमि पर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी और 
बाद में पाकिस्तान के रूप में उन्होंने अपनी कल्पना का मुस्लिम राष्ट्र भी प्राप्त कर 


लिया था। 
समस्या मुसलमानों की नहीं है, समस्या है भारत से धर्म-निरपेक्षता (सर्वधर्म 


अस्मिता के साथ 
समभाव) और राष्ट्रीय अस्मिता को अक्षत रखने की। हिन्दू राष्ट्रीय अ स 
रचा-बसा समाज है | उसको सबके साथ रहना और जीना आता है। इस संदर्भ में श्री 


प्रभाष जोशी का यह उद्धरण लंबा तो है किन्तु सार्थक है कि यदि वैज्ञानिक और 
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वस्तुपरक समझ से भारत को देखा जाए तो हम पाएंगे कि इस देश और इसके लोगों 
ने सबसे ज्यादा संप्रदायों को जन्म दिया है। और मजहबी अल्पसंख्यकों को बरतने 
का सबसे ज्यादा अनुभव भी इसी देश को है | यहूदी धर्म से निकले हैं ईसाई और 
इस्लाम मजहब, जबकि जिसे हिन्दू धर्म कहा जाता है इससे निकले है बौद्ध, जैन और 
सिख | इन तीनों ही मजहबों को मानने वाले लोग हिन्दुओं में से निकले हैं। हिन्दू 
धर्म अपनी प्रकृति से भिन्न इस्लाम के साथ नौ सौ सालों से और ईसाइयत के साथ 
कोई चार सौ सालों से सह-अस्तित्व किए हुए है, जबकि यहूदी धर्म से निकले ईसाई 
और इस्लाम ऐसा सह-अस्तित्व नहीं रख पाए | 

अगर हिन्दू धर्म दूसरों के प्रति असहिष्णु और अल्पसंख्यकों को ठुकराने वाला 
होता, तो या तो एक मजहब की तरह समाप्त हो जाता या विधर्मियों को अपने देश 
से बाहर कर देता | लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बुद्ध, महावीर और नानक 
का अपने धार्मिक पुरुषों की तरह स्वीकार कर लिया। ऐसे सर्व समावेशक धर्म से 
अंग्रेजों ने बराबर दूरी बनाए रखी। भारत और भारतीय समाज को संगठित मजहबी 
समुदायों में देखने की दृष्टि गैर-भारतीय है और यह अंग्रेजों की देन है। 

हिन्दूओं में द्वैत ही नहीं अनेकतावाद भी है। कई देवता, कई अवतार, कई 
धर्म-ग्रंथ, कई कर्मकांड, कई संप्रदाय हिन्दुत्व की लगभग पहचान बन गए हैं। और 


. यह कोई अंग्रेजों के आने के बाद नहीं हुआ। यह हजारों साल से है और इस 


अनेकता में ही हमने ऐसी सांस्कृतिक एकता विकसित की है जो किसी भी देश और 
समाज ने नहीं की | अंग्रेज या तो इस सांस्कृतिक एकता को समझ नहीं पाए या 
उन्होंने जानबूझकर अनेकता और आपसी विभाजन पर जोर दिया, ताकि शारीरिक 


' रूप से वे खुद और राजनीतिक रूप से उनका साम्राज्य सुरक्षित रह सके । इस देश में 


हिन्दू बहुमत के प्रति अंग्रेजों का रवैया अभी तक चल रहा है। 
आखिर क्यों राम और कृष्ण की जन्मभूमियों और शंकर की नगरी में काशी 
विश्वनाध मंदिर के मामले लटकाए रखे गए हैं? 857 में हिन्दू और मुसलमान 
नेताओं ने मिलकर तय कर लिया था कि अयोध्या में मस्जिद अलग बना ली जाएगी। 
लेकिन अंग्रेजों ने तय करने वालों को फांसी दे दी। अगर सवा सौ साल पहले यह 
मामला निपट सकता था तो आजादी के बाद क्यों नहीं ? अयोध्या, मथुरा और काशी 
i dE की कोई भी ईमानदार शंकाएं नहीं हैं | आखिर वे भी इसी देश 
ह आए हैं और हिन्दू कथा, पुराण और इतिहास को जानते हैं | दोनों तरफ के 
ऐं को बैठाकर मस्जिदों को हराने का निश्चित ही समझौता किया जा सकता है। 
में मामले, लेने-देने और ताले लटकाने से तो दोनों संप्रदायों में कटुता ही 
किन्तु यह होगा नहीं | इसे होने ही नहीं दिया जाएगा। केवल इसलिए 
प्रक्रिया से यहां के मुसलमान भारत की मुख्यधारा के _ El 
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मुसलमानों का इस देश की मांस-मज्जा बन जाना भारत के शासकों की सत्ता-राजनीति 
को रास नही आता। इसी कारण अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खड़े हुए ढांचे को वे 


मंदिर तो मानते हैं | लेकिन राम मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करने देते और मस्जिद के - 


नाम पर जिस ढांचे की रक्षा के लिए सेना तैनात करते है और सुरक्षाबलों के द्वारा 
मुसलमानों की मस्जिदी आस्था की लड़ाई लड़ते है उसको मस्जिद होने की खुली 
घोषणा करके मुसलमानों को सौंप देने का साहस भी नहीं दिखाते। 

शासक और राजनेता यह विवाद अनन्तकाल तक केवल इसलिए बनाए रखना 
चाहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जीवन सदा अस्थिर और आतंकित बना रहे । राष्ट्रीय 
समस्याएं हिन्दू-मुस्लिम समस्याएं बनी रहें ओर ये वोट राजनीति की अपनी गोटी लाल 
करते रहें । सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक अभिसरण और समान राष्ट्रीय, ऐतिहासिक 
और सांस्कृतिक बोध उत्पन्न करने वाली प्रत्येक विधा और विचार को मुस्लिम विरोधी 
और हिन्दूसंप्रदायवाद बताकर बदनाम करने के पीछे स्वार्थपूर्ण सत्ता राजनीति के 
अतिरिक्त और कोई बात है ही नहीं । हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान जितना शीघ्र यह 
तथ्य समझ लेंगे, उतना ही शीघ्र ये अल्पसंख्यकवाद के संत्रास से मुक्त होकर भारत 
राष्ट्र के परंपरागत नागरिक के रूप में अपने राष्ट्रीय और मजहबी कर्तव्य का निर्वाह 
कर सकेंगे। आपसी सद्भाव और राष्ट्रीयता बोध के बीच में एक जर्जर खंडहर और 
कुछ हजार ईंटों का मलबा ही तो है। मुसलमान आक्रमणकारियों और बादशाहों दारा 
तोड़े गए हजारों देवालयों में से देश के सत्तर करोड़ हिन्दू केवल तीन ही स्थान तो 


मांगते हैं। क्या अपने राष्ट्र में उनका इतना झी अधिकार नहीं है कि अपने परमात्मा ` 


स्वरूप महापुरुषों की पूजा और उनका सम्मान कर सकें? यदि नहीं तो आधुनिक 


महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है। यह युद्ध आज हो या कल इसे टाला नहीं जा _ 


सकता। 
4 नवंबर, ।990 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक अविश्वसनीय, पाखंडी और वंचक 


निश्चित तौर पर यह कोई नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री ने (यह स्तंभ प्रकाशित होने 
ey और पाठकों तक पहुंचने तक विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं) राम 
जन्मभूमि को लकर बीस अक्तूबर की बिल्कुल सुबह राष्ट्रपति जी से एक अध्यादेश 
| जारी कराया | इक्कीस अक्तूबर की रात को उस पर क्रियान्वयन रोक दिया और तेईस 
We अक्तूबर को उसे राष्ट्रपति द्वारा रदूद करा दिया | इस अध्यादेश को जारी और रदूद 
करने की बीच जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई वे विचित्र थीं | 
विश्व हिन्दू परिषद और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने अध्यादेश को यह ५ 
कहकर अमान्य कर दिया कि यदि पूरी अयोध्या या तीनों लोक दे दिए जाएं और श्री 
राम जन्मभूमि का गर्भगृह न मिले तो उसका कोई महत्व नहीं है | इस अध्यादेश और 
तीन सूत्रीय फार्मूले में गर्भगृह हिन्दुओं को न दिए जाने का पूरा प्रबंध था। 
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी स्वीकार और अस्वीकार करने के बीच झूलती रही। ' 
हां-हां, दा कहते-कहते अंत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और दूसरे मुसलमान 
जा ने अध्यादेश को मुस्लिम निजी कानून में हस्तक्षेप बताकर अस्वीकार कर 
भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक छोटा-किन्तु विलंब से उठाया गया कदम 
बताया और कहा कि अभी और भी बहुत कुछ किया जाना शेष है | अध्यादेश ने कुछ 
सीमा तक राम जन्मभूमि के मामले को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल 
के गा अ E क का स्वामित्व सरकार का है -उसे धर्मग्रंथों, धर्माचायॉँ, 
7 परा के आधार पर जन्मभूमि ह 
. को सौंपने का अधिकार मिल गया है 23 याव ब | 
i fe इंदिरा कांग्रेस के राजीव ने अध्यादेश को नासमझी का कदम बताया और सीसे ' 
मिलता-जुलता विचार जनता दल के चन्द्रशेखर ने भी व्यक्त किया | कः 
श के बुद्धिजीवी, विशेषकर जवाहरलाल मेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, 
राजनीतक दलों तथा कुछ प्रायोजित व्यक्तियों और संस्थाओं ने अध्यादेश | 
किया | उन्होंने अनुरोध और समर्थन की एक ऐसी हवा बनाई कि | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक अविश्वसनीय, पाखंडी और वंचक : 2:7 | 

अध्यादेश श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है। किन्तु ये लोग 
अध्यादेश की पूरी प्रशंसा भी नहीं कर पाए थे कि प्रधानमंत्री ने उसे वापस ले लिया। 
वापस लेने से पूर्व उन्होंने अपने साथियों और मिलने वालों से कहा कि 'जब कोई 
इस अध्यादेश को मानता ही नहीं तो इसे वापस लेना ही उचित होगा।' अध्यादेश की ` | 
वापसी से उसका विरोध भी हुआ। 

प्रशंसकों और समर्थकों को धक्का लगा | उनके सामने 'अब क्या करें' का प्रश्न | 
उपस्थित हो गया | यही है विश्वनाथ प्रताप का चरित्र । अपने समर्थकों और विरोधियों | 
के साथ समान रूप से छल करते रहना उनकी कार्यशैली की मुख्य धुरी है। | | 


विश्वनाथ प्रताप सिंह के चरित्र का यह नया और अज्ञात पक्ष नहीं है। छल, 
प्रपंच, झूठ, विश्वासघात, मासूम अशु प्रवाह और पाखंड के षड्तत्वों से उनका चरित्र 
बना है| जिस समय 987 में उन्होंने इंका से त्यागपत्र दिया था, इसी स्तंभ में यह 
लिखा गया था कि राजीव की नादानी और प्रष्टाचार से उनके देशवासी सावधानी से 
काम लें | विश्वनाथ प्रताप सिंह देश को विनाश और विश्वासघात की अंधेरी सुरंग में 
ले जा सकते हैं | उनका अतीत गवाह है कि उनसे आशा करना आलमप्रवंचना होगी। 
देश का दुर्भाग्य कि यह लेखक सही सिद्ध हुआ । काश ! यह आशंका निराधार और 
असत्य सिद्ध हुई होती । 

किन्तु इस बार उन्होंने राष्ट्रपति को भी अपना हथियार बनाया | इस महिमामय 
पद का भी रदूद कर दिए गए अध्यादेश में अवमूल्यन कर दिया । रात को ग्यारह बजे 
मंत्रिमंडलीय सचिव पाण्डे को बुलाकर आनन-फानन में जिस प्रकार राष्ट्रपति से 
हस्ताक्षर कराकर जारी किए गए अध्यादेश की अकालमृत्यु भारतीय लोकतंत्र के लिए 
अपशकुन है । अध्यादेश की पूर्णतः वापसी अवैधानिक है | विश्वनाथ प्रताप को अवैध 
कार्य करना ही आता है | वैधानिकता उनको रास नहीं#आती | कर के 

अन्तर्भूत विरोधाभासों का अनुमान या ज्ञान विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी नहीं 
था। यदि ऐसा न होता तो दस नवंबर, :989 को जिस भूखंड पर शिलान्यास किया 
गया था, जिसे उ० प्र० सरकार और केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी 
लोकसभा में निर्विवाद घोषित किया था उसे अपने अध्यादेश में वि० प्र० हा 
विवादित स्थान न बताते | अध्यादेश द्वारा उन्होंने हिन्दुओं को श्रीराम ् 
बाहर ठहरा दिया था और मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया था। 

गानों ने वहां नमाज अधिकार मांगा भी और धमकी भी दी तो 

मुसलमानों ने वहां जाकर नमाज पढ़ने का अ ET 
श्री विश्वनाथ प्रताप ने अध्यादेश के पूर्व की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उसे वापर 


लेकर अपनी जान छुड़ाई। 
इस बीच एक घटना और भी घटी । आंध्र के राज्यपाल श्री कृष्णकान्त और 


बिहार के राज्यपाल श्री युनूस ने सामुदायिक सदभाव के नाम पर न त को 
हिन्दू-मुस्लिम धर्माचायाँ का सम्मेलन बुलाया | योजना र थी कि श्रीराम जन्मः 
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मुक्ति अनुदान से जुड़े संतों को तोड़कर उनके द्वारा विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा 
की निन्दा कराई जाए। सम्मेलन में तेरह हिन्दू धर्माचायाँ और इतने ही मुस्लिम 
मौलवी शामिल हुए। स्वामी सत्यमित्रानन्द ही ने मुल्ला-मौलवियों के सामने अपनी 
झोली फैलाकर श्रीराम जन्मभूमि की भीख मांगी तो मुल्लाओं ने कहा, 'यह कोई 
शर्बत का गिलास नहीं है कि उठाकर आपको दे दें। हमारी मस्जिद हमें वापस 
चाहिए | साढ़े चार सौ साल से वह मस्जिद है | वहां अल्लाह की रूह निवास करती 
है। श्री चिन्मयानन्द का उत्तर था कि हजारों वर्ष पूर्व से यह राम जन्मभूमि है। 
922 मे उसे तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए प्रयास किया गया था । यदि चार सौ वर्ष 
से अधिक समय से तथाकथित मस्जिद होने के कारण वहां अल्लह की आत्मा का 
वास है तो हजारों वर्षो से जो स्थान हिन्दूओं के लिए पवित्र तीर्थ और पूज्य है, क्या 
वहां श्रीराम की आत्मा का वास नहीं है ? इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं था मुसलमानों 
के पास। 

हिन्दू-मुस्लिम धर्माचार्य सम्मेलन के अंत में श्री कृष्णकांत और युनूस के श्रीराम 
जन्मभूमि के संदर्भ में जारी अध्यादेश के समर्थन में हिन्दू धर्माचार्यो ने हस्ताक्षर करने 
और दूरदर्शन पर बोलने का सरकारी निवेदन ठुकरा दिया और एक स्वर से यह 
घोषणा कर दी कि आयामी तीस अक्तूबर से कारसेवा प्रारंभ की जाएगी | 

इक्कीस अक्तूबर को मुख्यमंत्री सम्मेलन हुआ | विश्वनाथ प्रताप सिंह इस अवसर 
का लाभ नहीं उठा सके या उन्होंने लाभ उठाना ही नहीं चाहा क्योंकि मुसलमानों का 
दबाव झेल पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। बैठक को समिति बनाकर विचार 
करने के बहाने से समाप्त किया गया | 

बुद्धिजीविता के कुछ असाध्य रोगी, राजनीतिक दल और दूसरे लोग चुनाव 
राजनीति का समीकरण बनाकर भाजपा को मूल राजनीतिक धारा से अलग-थलग हो 
जाने की मानसिकता बनाने मे लगे हैं | लेखों, भाषणों, हाटों-होरलों, रेलयाड़ियों और 
हाल की दूकानों ओर सिनेमाघरों, खेतों और खलिहानों में यह हवा फैलाई जा 
रही है कि भाजपा का अब कोई भविष्य नहीं है | भाजपा चुनाव की बाजी पूरी तरह 


` हार चुकी है | 


देश को केवल चुनाव की दृष्टि से देखने वाले लोग उसकी सामाजिक सांस्कृतिक 


अन्तर्धारा को सांप्रदायिक मानते हैं | उनके विचार से भारत राष्ट्र की मूलधारा का 


-„ अल्पसंख्यकवाद के मरुस्थल मे सूख जाना ही सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की 


एकमात्र शर्त है और जो संस्था या व्यक्ति [= शर्त को अस्वीकार करके सबको समान 
अधिकार देने की बात करता है वह सांप्रदायिक सद्भाव का शत्रु होता है | उनका 
स्वयं का जनता से अलग-थलग हो जाना और अपनी कागजी गिरोहबंदी को जनता 
की आवाज बताना एक घिसी-पिटी प्रक्रिया है। ये बेचारे निराश लोग एक ऐसा प्रयास 
कर रहे हैं जो संभवतः अंतिम प्रयास है। ४ 
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एक अविश्वसनीय, पाखंडी और वंचक :2I9 
पन्द्रह अगस्त, 947 और 30 अक्तूबर 990 का संदर्भ भिन्न है किन्तु 
खेमेबंदी ठीक उसी तरह की है। जिस सोच, जिन लोगों और जिन संस्थाओं ने 5 


लोग श्रीराम जन्मभूमि को विभाजित करने और हिन्दुओं से छीन लेने का अभियान | 
कर रहे हैं | जिस राष्ट्रीय धारा को अवरुद्ध करके देश का बंटवारा कराया गया था || 
उसी धारा को अपमानित करने का पुनः योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। | 
जराष्ट्रीय, सांप्रदायिक सोच और साजिश वाले ये लोग जिस जमीन पर खड़े हैं ? उसे 
ही वे मुख्य भूमि मानते हैं और उस 'भूमि' और भावना से भिन्न प्रकार के लिए 
विचार और संस्था को अलग-अलग हो जाने का फतवा जारी करते रहते है। 
अलग-थलग के इस सिद्धांत और आकलन का आधार परंपरागत है, यह कल्पना को 
यथार्थ बना देने की विशिष्ट कला के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 

अलग-थलग की सोच के अतिरिक्त एक और विचार भूमि ध्रुवीकरण की भी है। 
देश के इस सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मंथन में से अलग-थलग का 
चिसा-पिटा कचरा नहीं, ध्रुवीकरण का माखन निकल रहा है | इस समय जो प्रक्रिया या 
मंथन चल रहा है उसमें अलग-थलग का नहीं ध्रुवीकरण का तत्व है। 

प्रशन यह है कि अलग-थलग किसमें और ध्रुवीकरण किसका ? यदि वर्तमान 
राजनीतिक गिरोह और गुटों के साथ किसी का तालमेल न होना या उनके साथ 
मतभेद होना ही अलग-थलग होना है तो इस प्रकार के अलग-थलग का स्वागत किया 
जाना चाहिए | डाकुओं के दल से शेष समाज के अलग-थलग रहने जैसा ही यह भी 
है। अलग-थलग हो जागे के संताप से सर्वाधिक ग्रस्त लोग ही इस अलग-थलग 
सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। वे चीख ही इसलिए रहे हैं कि देश के मूल राष्ट्रीय 
प्रवाह से पतित हो गए हैं| ये देश की जनता और जनभावनाओं से जुड़े लोग नहीं, 
अपनी निजी, दलीय और केवल थोक वोट की राजनीति से जुड़े लोग हैं। अलग-थलग 
होने और ध्रुवीकरण का अंतर या तो ये लोग जानते नहीं या फिर अपने मने का पाप 
और भय छिपाने के लिए वे चीख-पुकार मचा रहे हैं | ये लोग चाहते हैं कि देश में 
सामुदायिक दंगे, हिंसा, हत्या और अग्निकांड होते रहें | दंगा करने की प्रेरणा और 
सुझाव सामुदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) की सुरक्षा के नाम'पर 
दिया जाता है कि यदि कोई हिन्दू शोभायात्रा निकाली गई, कोई हिन्दू पंरपरागत कार्य 
करने का प्रयास करे और यदि हिन्दू समाज अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति 
और इतिहास के विध्वंसक अपमान का परिमार्जन करने की इच्छा व्यक्त करे तो 


सिंह अंतर वे एक ही 
राजीव. गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह में कोई अंतर नहीं है। Ee) 

राजनीतिक संस्कृति की संतान हैं | ।989 के चुनाव के समय देश क poe 
राजीव यह कहते घूम रहे थे कि हिन्दुत्व और हिन्दू पद की बात की जाएगी तो देश 
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टूट जाएगा । कश्मीर के लोग डर जाएंगे। पंजाब में खालिस्तान की मांग को बल 
मिलेगा। पूर्वोत्तर में ईसाइस्तान की संभावनाएं प्रबल होंगी । बाईस अक्तूबर, ]990 को 
विश्वनाथ प्रताप ने भी यही कहा कि, 'यदि श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने 
दिया गया तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, पंजाब मे खालिस्तान की मांग 
करने वालों को मैं क्या उत्तर दूंगा ? पूर्वोत्तर में ईसाइयों से हम क्या कहेंगे ? अर्थात्‌ 
प्रकारांतर से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कश्मीर घाटी के मुसलमानों, पंजाब के 
खालिस्तानी तत्वों, पूर्वोत्तर के ईसाइयों और देश के दूसरे भागों के अलगाववादियों को 
उकसाया कि वे भारत से अलग स्वातंत्र्य और सार्वभौम राज्य की प्राप्ति के लिए 
आंदोलन करें | 

विश्वनाथ प्रताप सिंह की सिद्धांतों और जीवन-मूल्यों के प्रति प्रति-बद्धता एक 
अतुलनीय पाखंड है | सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण और त्याग की बातें किसी वेश्या 
द्वारा अपने ग्राहक की मौत पर चूड़ियां तोड़ने जैसा ही है | पति-विहीन पतिव्रता हैं 
विश्वनाथ प्रताप सिंह। किसी वेश्या को पति होना और उसका पतिव्रता होना यदि 
विश्वसनीय सत्य है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सैद्धांतिकता भी एक विश्वसनीय 
सत्य है। भाजपा और अन्य चार सांसदों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद तत्काल 
त्यागपत्र न देकर कुर्सी से चिपके रहना उनकी राजनीतिक वेश्यावृत्ति का ही योतक है, 
सार्वजनिक जीवन की शुचिता और मर्यादा का नहीं | पांच सौ बयालीस सांसदों के 
सदन में केवल एक सौ चालीस सदस्यों वाली सरकार का अल्पमत होना जग-जाहिर 
है | किस बूते पर विश्वनाथ प्रताप ने सदन में बहुमत सिद्ध करने का दावा किया ह? 
कहां से लाएंगे वे नब्बे सांसद ? क्या उनके 'भूल्यों की थैली' इतनी बड़ी है कि वे 
इतना बड़ा समर्थन खरीद सकेंगे ? 'मूल्य' से 'मूल्य' खरीदना जिस जीवन मूल्य की 
स्थापना करता है, वह सिद्धांत का नहीं, चरित्रहीनता का जीवनदर्शन है | उनके मासूम 
मुखड़े के पीछे एक खतरनाक, अविश्वसनीय और वंचक व्यक्ति है जो अपने निजी 
हित को सर्वोपरि मानता है और उसकी पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ के अतिरिक्त सब 


कुछ बलि चढ़ा सकता है, चढ़ा देता है | विश्वनाथ प्रताप का यह संपूर्ण चरित्र और 
उनकी समग्र पहचान है | 


। नवंबर, 990 


५ 
हक RR थक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द पाखड में दबा दंगों का सच 


अब्दुल्ला बुखारी ने एक बार फिर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है | उन्हें यदि 
मारत के संविधान में विश्वास होता, यदि उनकी राष्ट्रीय निष्ठा असंदिग्ध होती, यदि 
वे भारत की भौगोलिक अखंडता और सामाजिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्ध होते तो 
देश में सांप्रदायिक अशांति का शमन और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सुरक्षा सेना बुलाए जाने की अपील न करते। भारत में हो रहे 
मुस्लिम-हिन्दू दंगे दो देशों के मध्य युद्ध नहीं है कि युद्ध विराम और नियंत्रण रेखा 
का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्र संघ का पर्यवेक्षक दल एवं सुरक्षा बल आवश्यक हो । 

दंगे देश की आंतरिक समस्या हैं, इनका निदान अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर 
तलाशना होगा। निदान की तलाश करते समय दंगों के पीछे काम कर रही 
अर्न्तराष्ट्रीय प्रवृत्ति, मुस्लिम विस्तारवाद, मजहबी बिरादरी के सांप्रदायिक तथा 
सांपत्तिक सहभाग का भी विचार किया जाना चाहिए | किन्तु अब्दुल्ला बुखारी किसी 
विस्तृत सामाजिक आयाम और भारत के राष्ट्रीय संदर्भ में यहां की सामाजिक, 
सांप्रदायिक एवं मजहबी समस्या का विचार नहीं करेंगे। उनके सामने मुस्लिम 
विस्तारवाद से जुड़ा एक इस्लामी लक्ष्य है। उनके मन में भारत का इस्लामीकरण करने 
की योजना है। उनके मस्तिष्क को कभी भारत का शासक होने का कीड़ा काटता 
रहता है | उनके कदम भारत की राष्ट्रीय अस्मिता से अलग एक 'मुस्लिम भारत' की 
पहचान वाला 'हिन्दोस्तां' बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ge 

दंगों से पीड़ित और परेशान देशवासियों को दंगों का यथार्थ न बताकर उन्हें 
राजनीतिक खरल में घोटा जाता है | इस या उस व्यक्ति अथवा संस्था को दंगों के 
लिए उत्तरदायी ठहराकर उन्हें बलि का बकरा तो बनाया जाता है, किन्तु उनका 
वस्तुपरक विश्लेषण नही किया जाता। प्रशासनिक और बौद्धिक स्तर पर पाखंड के 
कालीन के नीचे दंगो का सत्य दबा दिया जाता है। इस पाखंड के कारण समाज का 
प्रत्येक वर्ग दहशत और प्रतिशोध की भावना से भर उठता है। 

आज से तैंतालीस वर्ष पूर्व आजादी के आदोलन के समय मुस्लिम दंगे होते थे 
तो सरकारी प्रसार माध्यम और समाचार पत्र यह प्रसारितं करते और लिखते थेकि 
मुस्लिमों और गैर-मुस्तिमों के बीच हए संघर्ष या दंगे में “इतनी संख्या में लोग मारे 
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` गए। मुस्लिम और गैरःमुस्लिम शब्द प्रयोग का स्पष्ट अर्थ था कि भारत में प्रमुख रूप 


से मुसलमान रहते हैं, शेष लोग उनके ्रतिद्वं्ी है। यह शब्द प्रयोग पंडित जवाहर 
लाल नेहरू को बहुत प्रिय था। इसके कारण वे स्वयं को और मुसलमान उन्हें एक 
दूसरे कां हमदर्द और अपनापन अनुभव किया करते थे। कांग्रेस और नेहरू जी ने 
बड़ी चतुराई से मुसलमानों का धोक वोट अपनी ओर आकर्षित किया था और 
मुसलमान उनकी वोट राजनीति का एक मजबूत खंभा बन गए थे। 

भारतीय लोकतंत्र में संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता का प्रवेश जिस तुष्टीकरण 
के मार्ग से 'मानवीय' और 'सेकुलर' लिबास में ढंक कर कराया गया, उसके कारण 
'अल्पसंख्यकवाद' का उदय हुआ। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई 
विशेष सुविधा के कारण वे कुछ भी करने या कुछ भी न करने के लिए स्वतंत्र हो 
गए | उच्छृंखलता की सीमा तक वे अपने अधिकारों का उपयोग करने लगे । भारतीय 
संविधान को वे अपनी शरीयत का गुलाम मानने लगे। 

भारतीय जनता को मुस्लिम और गैर-मुस्लिम खेमे में विभाजित करके देखने पर 
आपत्ति की गई तो एक अघोषित किन्तु स्वीकृत संहिता बनी कि दंगे हों तो दो 
समुदायों” या 'एक विशिष्ट समुदाय के लोग” आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। 
मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों का एक नागरिक और एक राष्ट्रीय समाज न मानकर उन्हें 
दो अलग-अलग समुदाय माना गया | इन दोनों समुदायों में एक समुदाय (मुस्लिम) को 
विशिष्ट समुदाय” कहा जाने लगा। 

यह 'शब्द पाखंड' दंगों के यथार्थ का तत्काल पता नहीं लगने देता । संपूर्ण देश 
को आतंक और आशंका से भर देता है। गत 4 नवंबर को दिल्ली में मुसलमानों 
द्वारा किए गए नियोजित दंगों के पूर्व घटित एक घटना को दूरदर्शन, आकाशवाणी से 
प्रसारित और अखबारों में प्रकाशित किया गया कि 'एक युवक, एक पूजा स्थल से, 
एक पवित्र ग्रंथ लेकर भागा और उसे जला दिया।' वह युवक कौन था ? पूजा स्थल 
किसका था ? पवित्र ग्रंथ क्या था ? किसी का कुछ भी पता नहीं चला | मुसलमान, 
ईसाई, सिख और दूसरे संप्रदायों के लोगों में समान प्रतिक्रिया हुई। सभी क्रोध में 
उबलने लगे | घटनास्थल से दूर रहने वाले विभिन्न संग्रदायों के लोगों ने समझा कि 
उन्ही के पूजा-स्थल में रखा उसका पवित्र ग्रंथ जलाया गया होगा | यदि यह समाचार 
ठीक-ठाक प्रसारित किया जाता कि 'अमुक गुरुदवारे मे रखे गुरुग्रंथ साहब को लेकर 
अमुक व्यक्ति भागा और उसे जला दिया” तो संपूर्ण देश के कक संप्रदायों में . 


_ दशहत और प्रतिशोध की भावना न जगती | 


इसी प्रकार के शब्द और वाक्य प्रयोग और भी हैं| यथा-'एक समुदाय के 
लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया । एक समुदाय के एक युवक ने 
दूसरे समुदाय की एक युवती के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार किया। एक समुदाय के 
लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के एक जुलूस पर हमला करके दस व्यक्तियों की 
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` छुरा मारकर हत्या कर दी। एक समुदाय के लोगों ने 'छत' से गोलियां चलाई, पत्थर 


मारे | एक विशिष्ट समुदाय के एक व्यक्ति के घर से बम-बंदूक और बारूद बरामद 
हुए | 


इस प्रकार के शब्द और वाक्य प्रयोग का क्या अर्थ है ? यदि कारण का पता ” 


लग जाय, व्यक्ति को छिपाया न जाय, दंगाइयों के चेहरे देशवासियों के सामने तत्काल 
आ जायं तो उनके विरुद्ध कोई संगठित, सुनियोजित, संयुक्त सामाजिक अभियान 
आसानी से चलाया जा सकता है। 

हमारा शुतुरमुर्गी चिन्तन यथार्थ का उद्घोष करने से हमें रोकता है | हम समझते 
हैं कि “सत्य और तथ्य पर पर्दा डालकर उसके दुष्परिणामों से देश को बचाया जा 
सकता है। यदि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो उस ओर कोई दूसरा भी खुली 
आंखों से नहीं देखेगा। यदि हम इस या उस समुदाय के मारे गए लोगों की संख्या 
नहीं बताएंगे तो वहां के लोग भी न अपने-अपने समुदायों और संबंधियों के शव 
गिनेगे, न बाहर के लोगों को बताएंगे | हम तो यह कहते हैं कि अफवाहों पर विश्वास 
न करें, अफवाह न फैलाएं किन्तु हमारा प्रत्येक आचरण और शब्द अफवाहें फैलाता 
ही नहीं, उन्हें बल भी प्रदान करता है | 

नवंबर-दिसंबर, 990 में हुए दंगों का यथार्थ क्या है ? क्यों हुए ये दंगे ? क्या 
इनके मूल में दो संप्रदायों की शत्रुता है ? अहमदाबाद के दंगे तस्करों, उनके संरक्षक 
सभासद लतीफ और पुलिसबल के बीच हुए संघर्ष के परिणामस्वरूप हुए । तस्करों 
और लतीफ की मांग थी कि उनके मुहल्ले की पुलिस चौकी को हटाया जाय। इसी 
बीच गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को पुलिस ने रोका और दंगे शुरू हो गए। 
कानपुर में पुलिस पर संगठित और सुनियोजित हमला किया गया | हमला करने वाले 
मुसलमान थे। गंज डुंडवारा में कुमारी उमा भारती की सभा भंग करने के लिए 
मुसलमानों ने आगजनी की | हैदराबाद में सलाउदूदीन ओवेसी के विरोधी मुस्लिम गुट 


ने उनके एक समर्थक को 7 दिसंबर को छुरा घोंपा। उसके पूर्व पुलिस मुठभेड़ में | 
नामी गुण्डा सरदार खां मारा गया। पुलिस और प्रशासन से प्रतिशोध लेने के लिए 


दंगों को सांप्रदायिक रूप दिया गया और घनी आबादी में रह रहे हिन्दुओं की हत्या 
की गई । दंगा करने के लिए विजयवाड़ा, बीजापुर और बुलबर्ग आदि से Fe 
लाए गए | चेन्ना रेड्डी को हटाने के लिए प्रयलशील असंतुष्ट इंकाइयों ने दंगे के 
खून में अपना राजनीतिक आटा गूंधकर प्रतिशोध की आग पर अपनी राजनीतिक 
रोटी को सेंका। हैदराबाद में एक पुलिसकर्मी कादरखां ने अपनी मजहबी बिरादरी का 
साथ दिया | उसने पुलिस उपायुक्त को गोली मार दी। 


बुलन्दशहर के जहांगीरपुरी, मेरठ और खुर्जा में दंगा किसी उत्तेजना के कारण ' 


नहीं, प्रशासन से बदला लेने के उद्देश्य से किया गया। अलीगढ़ तो सदा दंगे के 


ज्वालामुखी पर ही बैठा रहता है। दंगा करने के लिए वहां किसी कारण की . 
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आवश्यकता नहीं होती। आगरा में दंगा मुसलमानों ने आंरभ किया। एक मासूम 
मुसलमान बच्चे ने रहस्य पर से पर्दा हटा दिया कि दंगा करने के लिए उसके घर में 


, बम बनाए जा रहे थे | बम, बारूद, बंदूक और खंजर कहां और किन लोगों के घरों में 


मिले, तलाशी के पश्चातू यह स्पष्ट रूप से न बताकर कहा गया कि एक विशिष्ट 
समुदाय के व्यक्तियों के घरों से 'इतनी-इतनी' संख्या में बम-बारूद-बंदूकें और दूसरे 
हथियार बरामद हुए हैं। क्या इस सूचना से यह स्पष्ट हुआ कि देश को आंतरिक 
अशांति की आग में जला डालने की सुनियोजित साजिश में लगा समुदाय कौन है? 

दंगों की ओर हम जिस दृष्टि से देखते आ रहे हैं । या जिस परिप्रेक्ष्य में उनको 
देखने और उनका विश्लेषण करने का बौद्धिक एवं राजनीतिक रिवाज बन गया है 
उसके कारण दंगे रुकते नहीं, बढ़ते हैं | दंगे तात्कालिक कारणों से नहीं, एक दूरगामी 
योजना के अर्न्तगत किए और कराए गए हैं । हंस कर पाकिस्तान लेने के बाद लड़कर 
हिन्दुस्तान लेने का नारा इनकी नींव में है। मुसलमानों का राजननीतिक नेतृत्व 
मुसलमानों को देश के आम नागरिक की तरह रहने देने का पक्षधर नहीं हैं । मजहबी 
नेतृत्व मदरसे और कुरान के बाहर आने को तैयार नहीं है। मुसलमानों के राजनीतिक 
नेताओं को भय है कि यदि मुसलमान इस देश की मूलधारा के साथ समरस हो गया 
तो उसकी पहचान समाप्त हो जायगी और इसका परिणाम होगा भारत में एक अलग 
मुस्लिम पहचान वाले राष्ट्र का पुनः निर्माण करने के सपने का भंग | अगर मुसलमान 
राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे तो वे यहां के एक 
आम नागरिक के रूप में रहने लगेंगे, फिर इस देश में न कोई संवेदनशील क्षेत्र होगा, 
न कोई अल्पसंख्यक विशेषाधिकार । न मजहबी आधार पर कोई सुविधा मिलेगी, न 
सांप्रदायिक आधार पर कोई लेन-देन हो सकेगा । 

देश के राजनेता और बुद्धिजीवी यदि इस प्रश्‍न का उत्तर खोज लें या उनमें इस 
प्रश्न का उत्तर देने का दम और साहस हो कि “भारत जैसे संप्रदाय-निरपेक्ष देश में 
यहां के किसी समुदाय और संप्रदाय का निवास क्षेत्र किसी दूसरे समुदाय या संप्रदाय 
के लिए संवेदनशील (ज्वलनशील) क्षेत्र क्यों है ? या उस क्षेत्र को संवेदनशील क्यों 
कहा जाता है ? तो हिन्दुओं पर मुसलमानों के आक्रमण और दंगों का निदान एवं 
निराकरण किया जा सकता है | इस या उस पूजा स्थल के समीप या सामने से इस या 
उस समुदाय की कोई शोभायात्रा क्यों नही आ-जा सकती ? किसी समुदाय के 
व्यक्तियों का दूसरे समुदाय के व्यक्तियों पर आक्रमण क्या इसलिए उचित है कि 


. उसके पूजा स्थल के घण्टे घड़ियाल और आरती की आवाज से उस समुदाय के 


व्यक्ति आहत होते हैं ? क्या किसी के कर्मकाण्ड के कारण किसी का आहत हो 


: जाना सहिष्णुता और सद्भाव का सृजन कर सकता है ? यह किसी देश में रहने वाले 


राष्ट्रीय समाज का चरित्र नहीं, आक्रमणकारी और मध्यकालीन बादशाही प्रवृत्ति का 
परिचायक है कि उसकी रियाया उसके सामने से सम्मान के साथ नहीं गुजर सकती | 


| 
| 
कः ° 
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शब्द पाखंड में दबा दंगों का सच : 225 
जाक्रांता और आक्रांत का रिश्ता एकरस राष्ट्रजीवन, समरस समाज, बंधुतापूर्ण 
नागरिकता, सांझी विरासत, सांप्रदायिक सदूभाव और समादर का पक्षधर हो ही नहीं 


= सकता। 


इसी आक्रांतापन का उदूघोष कभी जब्दुल्ला बुखारी अपनी मस्जिद से करते हैं, 
कभी दंगा कराकर | कभी हिन्दुओं को भयभीत करके, तो कभी राजनीतिक नेताओं के 
साथ राजनीतिक सौदेबाजी करके | कभी सेकुलरिटी का 'प्रतीक' बनकर तो कभी 
मजहबी उन्माद का भूत खड़ा करके | कभी संविधान के नाम पर तो कभी शरीयत के 
नाम पर | यही मानसिकता मुसलमानों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रसंघ की सुरक्षा सेना 
बुलाए जाने की सलाह के पीछे भी है | * 

भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है -आक्रमणकारी मानसिकता वाले लोग 
यहां के नागरिक ही नहीं हैं अपितु उन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं कि वे चाहें तो देश 
की नागरिकता और दण्ड संहिता को मानें और न चाहें तो अपनी शरीयत के अनुसार 
आचरण करें | वे चाहें तो किसी को अपने मुहल्ले की सड़क से होकर आने-जाने दें न 
चाहें तो उनका उधर से आना-जाना रोक दें और यदि वे न मानें तो उनकी हत्या 
करके उसे अपना मजहबी कर्तव्य घोषित कर दें | 

हमारी एक पक्षीय सहिष्णुता, एक पक्षीय सेकुलरिटी, एक पक्षीय अल्पसंख्यकीय 
विशेषाधिकार और हमारे एक पक्षीय मजहबी और सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ है कि 
उल्पसंख्यकों (मुसलमानों) की खुशामद और तुष्टीकरण, कि यह देश केवल उनकी 
कृपा के कारण ही एक है । वे ही राष्ट्रीय अखंडता की एकमेव गारंटी हैं | उनके बिना 
यह देश चल नहीँ सकता। अतएव इस प्रकार की स्थिति में यदि वे अपनी इस 
'अपरिहार्यता' की कीमत मांगते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। आखिर वे स्वयं को 
आक्रमणकारियों का वंशज मानते हैं | किसी आक्रांता का किसी आक्रांता से अपनी 
दया का मूल्य मांगना अस्वाभाविक और अनाधिकार चेष्टा नहीं होती | यदि हमने यह 
स्थिति स्वीकार ली है तो कुछ भी अनपेक्षित नहीं है | इन दंगों को उनके शताब्दियों 


पूर्व से चले आ रहे आक्रमण का परिवर्तित रूप मानकर उनकी कृपा और क्रूरता ' 


चुकाते रहना ही हमारी नियति है। 

इस स्थापना को अस्वीकार करके यदि हम मुसलमानों को इस देश का राष्ट्रीय 
समाज और भारत के पूर्वजों का उत्तराधिकारी मानते हैं तो उन्हें भी यह स्पष्ट 
अनुभूति करनी और करानी चाहिए कि वे इस्लाम को मानने वाले तो हैं किन्तु 
आक्रमणकारियों के उत्तरधिकारी नहीं हैं। भारतीय विरासत उनकी भी विरासत है।न 
वे किसी को अपने मुहल्ले में आने से रोकें, न किसी के मुहल्ले मे जाने से डरें। 
आक्रमण, गुलामी और इतिहास के विध्वंसक चिन्हों को मिटाने में सहयोग देकर 
पैगम्बर मुहम्मद और कुरान को सम्मानित करें | अपनी संख्या और अपने वोट बल के 
आधार पर सौदेबाजी करना बंद करके संपूर्ण राष्ट्र की सुख-शांति-समृद्धि निर्माण करने 
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में बिना शर्त अपना योगदान दें । 

मुसलमानों को यह तो स्मरण है कि अंग्रेजों ने भारत का शासन मुगलों से छीना 
था किन्तु वे यह भूल जाते है कि उसके पूर्व मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करके 
यहां के हिन्दुओं को गुलाम बनाया था | बारह सौ वर्ष की भारत की जिस दासता का 
बोझ इतिहास ढो रहा है, उसमें लगभग हजार वर्ष आक्रमणकारी मुसलमानों की 
गुलामी का होना भी शामिल है। यदि बुखारियों के कारनामों की प्रतिक्रिया में 
देशवासी उठकर खड़े हो जायं तो क्या होगा ? अच्छा हो हम सभी इस देश के 


« नागरिक और भारतमाता की संतान के रूप में साथ-साथ रहना सीखें और साथ-साथ 


रहें | पहले से ही देश गंभीर रूप से घायल है, उसे अब और अधिक घायल न करें। 
उसको संप्रभुता और अखंडता को चुनौती न दें | अपनी पीड़ा और परेशानी अपनों के 
साथ बांटें | आक्रमणकारी की तरह न बोलें, न वैसा व्यवहार करें । 


30 दिसंबर, 990. 
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| वैचारिक बिचौलियों का पाखंड 


भारत में वैचारिक-बिचौलियों की कभी कमी नहीं रही। राजनीति से लेकर समाज, 
संस्कृति और धर्म तक में इन अपभ्रंशवादी विचारकों ने समूचे राष्ट्रीय वातावरण को 
प्रदूषित किया । यही कारण है कि विशाल राष्ट्रीय इतिहास खंड के दौरान विभिन्न 
| समयों पर शून्यता पैदा होती रही | इस शून्य-काल के संदर्भ में उन निष्कर्ष-पूर्ण 
| विचारकों के काल को देखा जा सकता है, जो समय-सःमय पर भारत मे जन्मे | अतीत 
में बहुत दूर न जाएं, तुलसी, सूरदास, मीरा या कबीर से लेकर रामकृष्ण परमहंस, 
| एकनाथ, तुकाराम, नारायण गुरु, दयानन्द और विवेकानन्द के काल को ही देख 
। लीजिए, इनके बीच में काल-खंड का एक लंबा अंधेरा मिलेगा | इसी तरह इनके बाद 
का दौर भी देखा जा सकता है। जिसमें देश को लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द, 
गांधी जी और डा० हेडगेवार जैसे लोग मिले | किन्तु तब से अब तक ऐसे बहुत कम 
लोग आए जो स्पष्टतः राष्ट्र-दर्शन का मार्ग बुनियादी तौर पर प्रशस्त करके भारतीय 
संस्कृति को और आलोकित कर पाए। 
स्पष्ट है कि इन लंबे शून्य-कालों में इन वैचारिक बिचौलियों ने राष्ट्र-विचार के 
मार्ग से औसत हिन्दुस्तानी को भटकाया अथवा दिग्भ्रमित हालत में पहुंचा दिया। 
भारत का भाग्य है कि इन बिचौलियों के अथक प्रयत्न के बाद भी यहां की 
सांस्कृतिक जीवन धारा यद्यपि समय समय पर अवरुद्ध अवश्य होती रही, किन्तु मरी 
नहीं | 
यही कारण है कि वर्तमान में राम जन्मभूमि, हिन्दू, हिन्दुत्व और राष्ट्र को लेकर 
यही बिचौलिए 'शून्य-काल' का लाभ उठा रहे हैं और एक बार पुनः आम आदमी को 
दिग्भ्रमित किए रह कर संस्कृति का अपभ्रंश रूप चलाये रखना चाहते है। उपरोक्त 
चारों ही मामलों में कुतर्कपूर्ण परिभाषाएं देकर भ्रांतियों का निर्माण करने का प्रत्येक 
- संभव-असंभव प्रयास किया जा रहा है | वस्तुसत्य में इस भ्रांतिवाद में इन बिचौलिया 
विचारकों की रोजी-रोटी निहित है। इनका नैतिक दायित्व केवल इनके अपने-आप 
तक सीमित है और ये स्वयंवादी लोग सदा ही समाज, संस्कृति और राष्ट्र को ठहराव 
देते आए हैं, यह जानते हुए भी कि यह ठहराव उनकी अपनी अगली पीढ़ियों के 
साथ-साथ देश का भी प्रगति मार्ग अवरुद्ध करेगा | ये लोग केवल दर्शित सुख-साधनों | 
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और चौंकानेवाली शब्दिक प्रशंसा के प्रति मोहग्रस्त रहते हैं ये वही लोग है जो गांधी , 


जी की साक्षी देकर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं किन्तु व्यवहार में गांधी को बौना 
बना देते हैं और यह भूल जाते हैं कि पग-पग और पल-पल गांधी जी ने जिस 
“राम-नाम' का सहारा लिया अथवा राम के माध्यम से मातृभूमि को सहेजा, संगठित 
किया, वह गांधी अपनी रामाश्रित सोच के लिए शर्मिन्दा नहीं, अपितु उसके प्रति 
पूर्णरूप से समर्पित था। 
इन बिचौलिया विचारकों ने गांधी जी के 'ईश्वर-अल्ला तेरे नाम” भजन को 
मुस्लिम तुष्टीकरण की टोकरी में रखकर पहले भारत-विभाजन कराया, फिर उसे 
अल्पसंख्यकवाद का जामा पहनाकर “मतपेटी? में बंद कर दिया कि 'राम' तभी तक 
सार्थक हैं जब तक 'अल्लाह' को पसंद हैं, अन्यथा वह संकुचित, सांप्रदायिक, 
प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी हैं। 
इन्हीं विचारकों की ही करामात है जो राष्ट्रीय समस्याओं को खंड-खंड में 
विभक्त करके देखती है | ऐसे सम्पादकीय लेख और टिप्पणियां हिन्दी-अंग्रेजी समाचार 
पत्रं में बहुतायात से देखने को मिलती रहती हैं जिनमें कश्मीर, पंजाब, रःसम, आंध्र, 
तमिलनाडु और देश के दूसरे भागों के लोगों को अलग-अलग करके देख जाता है, 
उनको समस्याओं पर खंड-खंड में विचार किया जाता है और उनका समाधान भी 
उती तरह विभाजित बुद्धि से खोजा जाता है | यह वैचारिक विभाजन इन बुद्धिजीवियों 
या 'मसिजीवियों' और राजनेताओं के असली चेहरे उघाड़ देने के लिए पर्याप्त है, जो 
राष्ट्रीय समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं राज्यीय, मजहबी अथवा क्षेत्रीय 
दृष्टिकोण से सोचते हैं | 
बया इसका कारण यह नहीं कि इन लोगों के पास कोई समग्र राष्ट्रीय चिन्तन 
धारा है ही नहीं अथवा यदि ऐसी कोई चिन्तनधारा है भी तो वह 'दिमागी कोलस्टोल” 
कितनी ही जगह रुक-रुक कर बहती है | किसी जीवंत देश या राष्ट्र की राजनीतिक 
सांस्कृतिक जीव॑तता ऐसे हदय-रोगी चिन्तन के आधार पर नहीं चल सकती और-अगर 
वह हृदय-रोगी चिन्तन राष्ट्र और राष्ट्रीयता को लेकर मतिभ्रष्ट ढंग से सोचता, कहता 
या लिखता है तो यह आश्यर्चजनक नहीं, उसके लिए सहज और स्वाभाविक है | यही 
वह चिन्तन है जो कश्मीर, पंजाब, असम, आंध्र और तमिलनाडु आदि देश के दूसरे 
भागों को अलग-अलग घायल रूप में देख रहा है और वह यह नहीं देख पा रहा है 
कि कोई एक राज्य, प्रदेश या देश के किसी भाग की कोई विशिष्ट आबादी नहीं, 
संपूर्ण भारत ही घायल है और | पीड़ा राष्ट्रीय पीड़ा है। प्रशन यह है कि इस 


स्ट पीड़ा का अनुभव अपने समग्र राष्ट्रीय विचार या चिन्तन में करने वाले लोग 


विभक्तवादी है अथवा राज्यीय, क्षेत्रीय या मजहबी आधार पर देश-दशा का ् 


करने वाले बिचौलिये ? इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना अखिल भारतीय संदर्भ में 
. राष्रीय अखंडता और भावात्मक एकता की बातें बेमानी हैं। ' 
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एक नया शब्द गढ़ा गया है-'अयोध्यावाद'। ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस 
में कुछ लोगों ने एक बिचौलिया अस्थायी चिन्तन को पहले गांधीवाद, फिर 
लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य, फिर समाजवादी समाज 
रचना नाम दिया और नाम बदलते-बदलते एक दिन सिद्धांतों का साइनबोर्ड ही साफ 
हो गया । वाद” छूट गया, दल रह गया। दल में इतने दल बने कि वे सिद्धांतों और 
वादों” से नहीं, व्यक्तियों के नाम से पहचाने जाने लगे | 

इर शब्दखोजियों से यह सवाल किया जाना चाहिए कि 'अयोध्यावाद” है क्या? 
और अगर अयोध्यावाद से उनका मतलब उन विचारों से है जो राम जन्मभूमि की 
मुक्ति के प्रश्न को राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्‍न मानते है, तब 
सवाल पैदा होता है कि राम से परहेज करके वे अपने आपको गांधी जी की रिश्तेदार 
से कैसे बांधना चाहते हैं ? राम के बिना गांधी ने न स्वराज्य की कल्पना की थी, न 
ही सुराज की | उस गांधी से इन लोगों का क्या संबंध जो अयोध्या और राम के बिना 
भारत देश को खोजने या पाने का मिथ्याङम्बर रचते हैं ? यह कैसा घिनौना, पाखंड 
भरा और धूर्ततापूर्ण चिन्तन है, जिसका जन्म राष्ट्रीयता की धरती पर नहीं, विकृत 
विचारों की बंजर भूमि पर होता है और जिसे पल्ल्वहीन कैक्टस की तरह, जो देखने 
में लुभावना किन्तु विषैले कांटों से भरा हुआ होता है, संस्कृति के माथे पर थोप दिया 
जाता है | इन बुद्धिजीवियों का विश्वास भारत की महान संस्कृति के इतिहास-भवन का 
जीर्णोद्धार करने में नहीं, बल्कि उसे खंडहर बनाये रख कर मकड़जाल की तरह 
शब्दजाल बुनकर सुविधा की सीढ़ियां चढ़ते रहने मे है। 

यह निर्विवाद है कि हंर मकड़ी अपने लिए ही जाला बुनती है और निस्सन्देह ही 
वह जीव-वैज्ञानिक चमत्कार भी होता है | इस चमत्कार में हवाई किलेबन्दी भी होती है 
और इस किलेबन्दी के तारों की मजबूती मकड़ी की बुद्धिमानी भी मानी जाती है। 
किन्तु इस बात से सहमत होना कठिन है कि मकड़ी का जाला और मकड़ी राष्ट्र और 
संस्कृति की सम्पदा स्वीकार कर ली जाय। होना तो यह चाहिए कि जो मकड़ियां 
राष्ट्रीय संस्कृति और देश के इतिहास-भवन में जाला लगाये हुए हैं, उनको जितना 
शीघ्र संभव हो सके, पोंछ दिया जाय, ताकि राष्ट्रीय चिन्तन को विद्रूप होने से बचाया 
जा सके। 

भारतराष्ट्र के वर्तमान भौगोलिक रूप को केवल एक लम्बा चौड़ा मुल्क कहा 
जाना भी प्रदूषित चिन्तन की विद्रूपता है और साथ ही यह टिप्पणी भी उतनी ही 
घातक और विद्रूप है कि इतिहास में पहली बार “भारतवासी” को राज करने के लिए 
यह संपूर्ण देश मिला है ऐसी टिप्पणियां करने वालों को पहले पता लगा लेना चाहिए 
कि भारत राष्ट्र का इतिहास वह नहीं है जिसे वे जानते, मानते, लिखते और बोलते 
हैं और न भारत का भूगोल 5 अगस्त, !947 को बना है | पन्द्रह अगस्त, 947 के 
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सांस्कृतिक पहचान थी, जिस पर अल्पसंख्यकवाद और हिन्दू विरोधी सेकुलरिटी का 
डाका डाला गया। राष्ट्र रूप में अंग्रेजों के बताए इतिहास, धर्म और संस्कृति से परे 
भारत को देखें | ब्रिटिश कल्पना लोक में उड़ान भरने वाले मानसिक दासता के बंदी 


` बुद्धिजीवियों को भारतीय मनीषा और इतिहास का मंथन एवं मनन करना होगा। 


पश्चिमी जगत का वैचारिक उच्छिष्ट भारत राष्ट्र का अमृतमय प्रसाद नहीं है - आर्य 
चाणक्य के सदियों पूर्व का काल.भी है और समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
काल भी। भारत तब भी एक राष्ट्र था, आज भी एक राष्ट्र है और वेद काल से 
उसका जीवन अक्षुण्ण एवं अमर है | विभाजित दृष्टिकोण से ही राष्ट्रीय समस्याओं को 
देखने-जानने वाली ये आंखें खण्डित दृष्टिकोण से ही राष्ट्र भौगालिक और सांस्कृतिक 
पहचान करने की भी आदी हो गई हैं | इन आंखों के लिए यही शुभ होगा कि वे 
अपना दृष्टिकोण समय रहते सुधार लें | 
इन बुद्धिजीवियों और विचारकों के इस दृष्टिकोण के कारण क्षेत्रीयतावाद से 
लेकर व्यक्तिवाद तक को सिर उठाने का अवसर मिला। इसी दृष्टिकोण के रहते 
सम्प्रदाय को धर्म और धर्म को सम्प्रदाय की व्याख्या मिली । इसी दृष्टिकोण की देन है 
हिन्दू और मुसलमान के बीच की दूरियां। ऐसे ही राजनीतिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक चिन्तन ने आर्थिक गरीबी का जातियों के आधार पर बंखवारा कर के 
'ोटबाजी' के मैदान में शब्दों की दलाली की है और इसी चिन्तन की पराकाष्ठा ने 
भारत में सर्जित हिन्दुत्व से मुसलमानों को अलग करके, उन्हें अल्पसंख्यक बनाकर 
बरगलाए रखने की कोशिशें की हैं | वस्तुसत्य में इसी किस्म के बिचौलिया बुद्धिवाद 
और ओछे चिन्तन ने अयोध्या या राम जन्मभूमि को मजहबी समस्या बना दिया, 
जबकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और वर्तमान हिन्दू मुस्लिम पीढ़ी के बीच इसका 
सुलझाव देशभक्ति और राष्ट्र शुभ के आधार पर आसानी के साथ हो सकता है। 
इस भयातंकित और भ्रमित बौद्धिक चिन्तन ने हिन्दू” और हिन्दुत्व' को 
स्वाय या मजहब बताकर नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया । शष्ट्रत्व और देशत्व से 
परे करके बार-बार उसे अल्पसंख्यकों के भय का कारण बनाया | जबकि राष्ट्रप्रेमी 
विचारक निरन्तर बतलाते रहे कि हिन्दू' किसी जाति अथवा सम्प्रदाय का नाम नहीं, 
यह उस हर भारतीय के आत्मगौरव का नाम है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहता 
है, भले ही उसकी पूजा-अर्चना या कर्मकाण्ड-विधि कोई भी क्‍यों न हो | 
Sl अयोध्या और राम मन्दिर के मामले में भी यही हो रहा है। इस देश के 
' (सलमान) को बार-बार ये स्वार्थी, सुविधाभोगी और अंध प्रगतिवादी 
लोग चीख-चीखकर यह बतलाने का प्रयल कर रहे हैं कि राम मन्दिर का निर्माण 
इस्लाम का विरोधी है। वे जानबूझकर यह नहीं बतलाते कि राम किसी पूजा-पद्धति 
की पहचान नहीं, बल्कि के न 
» बत्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व और राष्ट्र सत्य की पहचान हैं | राम 
राष्ट्रीय अस्तित्व की पहचान ही नहीं, तुम्हारा रक्षा-कवच भी हैं जो ममता से भरकर 
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उस समय तुम्हें भारत देश की धरती पर वापस लाने के लिए तड़प उठता है जब 
तुम्हारे अपने पैगम्बर का मुरीद कोई इराक तुम्हारे भाइयों के कुवैत पर हमला कर 
देता है और तुम वहां फंसकर जीवनमरण के बीच झूलने लगते हो | अयोध्या के इस 


« दर्द को केवल वे ही समझ सकते हैं जो राष्ट्रीय अस्तित्व और अस्मिता के स्तर पर - 


सोचते हैं, जिन्हें इस देश की माटी से ममता है, जो इस धरती के प्रति निष्ठावान हैं 
और जिनमें राष्ट्रीयता की तड़प शेष है। 

अयोध्या के मामले में, राम के मामले में, राम जन्मभूमि को मुक्ति के मामले में 
किसी राजी या नाराजी शब्द का प्रश्‍न तो उनके लिए उठता है, जो घर में बंटवारा 
करने या करवाने वाले होते हैं, उनके लिए नहीं जो घर के हैं, घर के प्रति समर्पित हैं 
और घर कै लिए जी-मर सकते हैं | हम भ्रमित बुद्धिजीवियों को सलाह देंगे कि वे 
हवाई 'शब्दबाजी' से कुछ पलों के लिए परे होकर पश्चिम बंगाल में जाकर देख आएं, 
जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शासन चला रही है और जिसकी बुनियाद आज भी 
दुर्गापूजा पर ही टिकी है। दुर्गा के इस सांस्कृतिक गर्भगृह को हटाकर मार्क्सवादी 
पश्चिम बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व सम्भाल कर देखें, कुछ ही पलों में पता लग 
जाएगा कि अस्मिता को अपमानित करके राष्ट्र तो दूर राज्य तक नहीं चलाए जा 
सकते। 

संस्कृति कोई बिछाने-ओढ़ने की चीज नहीं, आत्माभिव्यक्ति का ज्ञानतत्व है । इस 
ज्ञानतत्व के बिना शब्दों के मकड़जाल में फंसकर देश स्वाधीनता के बाद की तैंतालीस 
वर्ष की चढ़ाई कितने कमजोर ढंग से चढ़ता आ रहा है, सब जानते हैं | अयोध्या के 
राम मन्दिर के गर्भगृह की सीढ़ियां चढ़कर नया भारतवासी अब मजबूती के साथ 
ऊंचाइयां चढ़ने निकला है। शब्दजाल बुनते रहने के अभ्यस्त 'मकड़े-मकड़ियों' का 
शुभ इसी में है कि इस कठिनकाल में घायल राष्ट्र के मंगल हेतु बढ़ रहे फौलादी 


कदमों के सामने बाधा न बने। ये कदम केवल भारत के भूगोल. की ही नहीं . 
| 'भारत-राष्ट्र' की भी यात्रा कर रहे हैं | ये केवल रामभक्त नहीं, राष्ट्रभक्त है। ये ईंटे 


रखने वाले किराए के कारीगर नहीं, राम कार सेवक हैं, जो अपने हृदय के रक्त से 
गारा बनाकर अपनी आस्था की ईंटों से श्रीराम का मन्दिर बनाएंगे । श्रीराम की 
जन्मभूमि पर बनने वाला यह राम मन्दिर केवल एक मन्दिर नहीं राष्ट्रमन्दिर है । राष्ट्र 
मन्दिर पर अपने पराक्रम का प्रतीक स्वर्ण कलश रखे बिना देशभक्तों की पूजा पूरी 
नहीं होती। 

जिन्होंने देश को घायल किया है, जिस कारण देश घायल हुआ है और जिनके 
कारण देश आज भी घायल हो रहा है, उनको पहचानें । अपने भय पर पर्दा डालने के 
लिए शब्दों का मकड़जाल न बुनें। एक अजस्र और सनातन संस्कृति अब तक इस 
राष्ट्र की संजीवनी रही है। नश्वर राजसत्ताओं की अखिल भारतीयता को राष्ट्र का 
प्राण-पिण्ड मानने वाले विचारक पहले पश्चिम की मानसिक दासता और शब्दकारा से 
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मुकत हों, फिर उन्हें भारत में राष्ट्र-राज्य का संयोग महल ही समझ में आ जाएगा। 
भारत जैसे कालजयी, अविनाशी राष्ट्र को क्षणभंगुर राज्य के गर्भ में प्रत्यारोपित न 
करें। यह संस्कृति के बीज में से जन्मा अक्षयवर है। भारत-राष्ट्र और हिन्दुत्व को 
उनकी सुप्तावस्था से जागृत करना मकड़जाल बुनना नहीं, एक परम-वैभवशाली भारत 
का भव्य-भवन निर्माण करने का संकल्प है | मकड़जाल वे बुनते हैं जो या तो डरे हुए 
या यथास्थितिवादी होते हैं या सिद्धान्तों के नाम पर पाखण्ड करते हैं अथवा जिनके 
लिए राष्ट्र भौतिक सुख से जुड़ा केवल रोटी-कपड़ा और मकान होता है। 

देश घायल हुआ और घायल है तो उनके कारण जिन्होंने इसे देश नहीं केवल 
वस्तु समझा है और जो वस्तु के नाते ही उसे बांटने-कारने का हर संभव प्रयास करते 
रहते हैं, जो देश को खण्ड-खण्ड खंडित करते रहकर बचे हुए को बचाने की बात 
करने को राष्ट्रीय अखण्डता की रक्षा करना मानते हैं और जिनका प्रत्येक कदम देश 
की सीमाओं को संकुचित करता है | 

जिन सिद्धान्तो और जिस सोच के कारण देश घायल हुआ है उनकी असफलता 
स्वीकार लेने में ही देश का भी मंगल है और इन विचौलिया विचारको का भी। 
अनुभव ने इनके शब्द-पाखण्ड को पहचानकर उसे नकारा है और अनुभव ही श्रीराम 

, और राम मन्दिर के रूप में अपने राष्ट्र सत्य को स्वीकार कर रहा है | 

'अयोध्यावाद” की गाली गढ़कर राष्ट्र के प्रति किए अपने पाप से मुक्ति पाना 

संभव नहीं है। अच्छा हो अपना पाप उनके सिर पर न मढ़ें जो शताब्दियों से 


म ढोते आ रहे इतिहास को पाप मुक्त करके उसे प्राणवान बनाने के लिए तप 
कर रहे हैं। 


6 जनवरी, 994 
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संसार बीसवीं सदी के अंतिम दशक में प्रवेश कर चुका है। दिन, मास और वर्ष की 
उल्टी गिनती प्रारम्भ हो गई है | इक्कीसवीं सदी के सामने शीघ्र ही बीसवीं सदी के 
अनुत्तरित सवाल प्रस्तुत होंगे । यदि सार्थक और प्रामाणिक उत्तर मिला तो आगत 
शताब्दी शुभ और मंगलमय होगी | सवालों के साथ शुतुरमुर्गी व्यवहार किया गया तो 
अमंगल की विनाशलीला से कोई भी न बच पाएगा। 

मैं अभी दुनिया की नहीं देश की बात करूंगा | विश्वाकाश और धरती पर जो 
कुछ उमड़-घुमड़ और घटित हो रहा है और जिसे घटित होना है, वह परोक्ष नहीं 
प्रत्यक्ष है कहीं सेनाएं सन्नद्ध हैं तो कहीं अर्थ से ईमान, स्वाभिमान और स्वातंत्र्य 
खरीदने का दुष्चक्र चल रहा है | कहीं किसी का नाम शेष होने की संभावनाएं सबल 
हैं तो कहीं कोई अपने अस्तित्व और अपनी अस्मिता का अहसास कराने के लिए 
प्रयत्नशील है। एक बड़ी ताकत दूसरी बड़ी ताकत के सामने शस्त्र फेंक कर भूख की 
आग में जल रही है। यदि पहली दूसरी को अन्न न दे तो उसका समाजवाद उसे 
किसी भी क्षण निगल सकता है और पहली भौतिक वैभव के कर्क रोग से पीड़ित है। 
शेष बचे देश या तो इस या उस गुट में हैं या आत्मप्रवंचक गुट निरपेक्षता के कच्चे. 
धागे से लटके हुए हैं | कोई 'दर्शन' की कंगाली का शिकार है तो कोई 'दृष्टिदोष' का | 
सम्यक और सर्वांगीण, जीवन दर्शन एवं एकात्म दृष्टि के अभाव के कारण दुनिया 
रंगभेद, भूख, बीमारी, अशिक्षा, युद्ध और विनाश के व्यूह में फंसी हुई है। किसी को 
कोई वैकल्पिक दार्शनिक, सैद्धान्तिक और व्यवहारिक मार्ग नहीं सूझ रहा है। 

भारत की स्थिति दुनियां के दूसरे देशों से भिन्न नहीं है। ।990 के अंत और 
99 के आरम्भ के समय देश के बुद्धिजीवियों ने गत और आगत का जो विश्लेषण, 
लेखा-जोखा और अनुभव प्रस्तुत किया है उसमें किसी सुखद भविष्य का संकेत या 


- बोध निहित नहीं है | वह एकदम परम्परागत, थका और हारा हुआ विश्लेषण है | इस 


प्रकार के विश्लेषण का कारण यह है कि हम कुछ भी नया सोचने, नए तरीके से 
सोचने और अपने तरीके से सोचने के लिए तैयार ही नहीं | शुष्क आंकड़ों की 
बाजीगरी और.अतीत के शब्दों में ही उसका भूतांकन करने के रिवाज का हम त्याग 


नहीं कर पा रहे हैं। भूतांकन यदि वर्तमान के शब्दों में नहीं किया जाएगा तो भविष्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
j 
| 
| 
| 
f 
f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
234 : काल चितन / दो 
का कोई सार्थक चित्र बनेगा ही नहीं | चिन्तम और चेतना यदि किसी पूर्वाग्रह के बंदी 
बने रहेंगें तो समाज और राष्ट्र कभी चैतन्य होगा ही नहीं | आज हम इतना अधिक 
“भूखे” हैं कि रोटी के अतरिक्त हमारे लिए सब कुछ बेमानी सा हो गया है। यदि 
- हमारे चिन्तन की दिशा न बदली तो यह भूख भारत के भूगोल सहित सब कुछ निगल 
जाएगी और कुछ भी शेष नहीं रहेगा | 
गत दिनों योजना आयोग के उपाध्यक्ष और समाजवादी धुरीण श्री मोहन धारिया 
ने एक गोष्ठी में कहा कि “जो लोग देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए ; 
राष्ट्रीय चेतना जगाने की सलाह देते हैं, वे यह न भूलें कि “चेतना से पेट नहीं । 
भरता, पेट भरता है रोटी से, भूख मिटती है भोजन से | भारत की समस्या चेतना की 
नहीं, गरीबी, भूख और बीमारी की है .. .।” 
श्री धारिया ने जो कुछ कहा वह अकल्पित या अप्रत्याशित नहीं है वे जिस 
॥ चिन्तन धारा की उपज हैं उसमें केवल भूख होती है केवल लूट खसोट होती है । वहां 
सम्पत्ति का अर्जन कम, अपहरण अधिक होता है। वहां व्यक्ति सत्ता का गुलाम और 
भावनाएं मूर्खता की पर्याय होती हैं वहां केवल पेट होता है | वहां मन और आत्मा 
का सुख नहीं केवल शरीर का भोग होता है वहां समन्वय और समरसता नहीं, 
प्रतिस्पर्धा और शत्रुता होती है, वहां चेतना को चुनौती माना जाता है। वहां यह नहीं 
सोचा जाता कि भूख क्यों है बीमारी का कारण क्या है ? गरीबी क्यो है? और 
यदि भूख, बीमारी और गरीबी है तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सुख-दुख में शमिल 
क्यों नहीं होता ? एक भूख के कारण और दूसरा अधिक भोजन के कारण क्यों मरता 
है ? भूख और भोजन के बीच कोई तालमेल क्यों नहीं है, सत्ता या सरकार की ओर 
* न देखकर समाज स्वयं प्रेरणा से अपनी भूख-बीमारी और गरीबी को मिटाने का उपाय 
क्यों नहीं करता ? 
इतिहास और अतीत का अनुभव श्री धारिया के कथन का समर्थन नहीं करते | 
मूख, बीमारी और गरीबी केवल उत्पादन और वितरण से जुड़ी समस्या नहीं है | यह 
समस्या रोटी-रोजी से कम, चेतना से अधिक जुड़ी हुई है | जब किसी देश के नागरिक 
इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं कि उद्योग और उत्पादन किसके लिए ? योजना 
और अर्थ व्यवस्था का आयाम क्या है ? उसका केन्द्र बिन्दु क्या है ? वे किस देश के 
नागरिक हैं ? उनके देश की उनसे क्या अपेक्षा है ? विश्व बिरादरी में उनका क्या । 
é स्थान है ? और किस आसन पर बैठने की उनकी आका क्षा है ? जब उसका खेत, ! 


' जुड़ता है तो भूख, बीमारी और गरीबी का संताप समाप्त होने लगता है | 
क चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र यदि उसकी चेतना चुक गई होती है या वह चेतनाशून्य { 
गया होता है तो उसकी भूख को मिटा पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी हो जाता 
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है | कम्युनिस्ट रूस सहित पूर्वी यूरोप के वे तमाम देश इसके उदाहरण हैं जिन्होंने 
भूख को मूलाधार मानकर अपना भाग्य समाजवादी निदान के साथ जोड़ा था और इस 
समय वे दाने-दाने को मोहताज हैं, उनकी प्रेरणा का स्रोत रूस भीख का कटोरा हाथ 
में लेकर चौराहे पर खड़ा अन्नदान मांग रहा है | वह दवाएं और वस्त्र बाहर से मंगाता 
है | मंगाता ही नहीं मांगता भी है | क्यों केवल इसलिए कि गत सत्तर वर्षों से उसने 
राष्ट्रीय और व्यक्ति चेतना को लगातार कुचला और अपने देशवासियों को सरकार के 
शिकंजे में जकड़कर रखा | दुनिया के जो दूसरे देश इस बीमारी से पीड़ित हैं वे भी 
केवल भूख के दर्शन के दास हैं। वे भूख को यदि राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ते तो 
पश्चिमी जर्मनी, दक्षिणी कोरिया और जापान आदि देशों के तरह विनाश की राख में 
से अपनी जीवनी-शक्ति निकाल लाते । अपने भौतिक वैभव से वे विश्व के दूसरे देशों 
को केवल चमत्कृत ही न करते अपितु अपनी भूख के साथ-साथ उनकी भी भूख 
मिटाते। 

जीवन को केवल रोटी तक सीमित कर देने वाले 'वाद' में व्यक्ति और राष्ट्र को 
'दर्शन' की दृष्टि प्रदान करने की क्षमता नहीं होती । 'दर्शन' अनुभूति और संवेदनाएं 
जागृत करता है। वह व्यक्ति और व्यवस्था को एकता और एकात्मता तथा समता 
एवं समरसता के भाव से सहज रूप से भर देता है। देश का दुर्भाग्य कि एक 
पिटे-पिटाए 'वाद* को भी धारिया जैसे तमाम लोग आज भी अपनी छाती से चिपकाए 
हुए हैं । केवल भूख के दर्शन से जुड़े देशों और श्री धारिया के वैचारिक गुरू रूस ने 
भी इस सोच और सिद्धान्त को अपनी राष्ट्रीय सीमा के बाहर निकाल दिया है| 
गोर्बाचोव चाहते हैं कि रूस के संविधान और नाम में से गोर्बाचोव शब्द हटा दिया 
जाए। समाजवाद को हटा कर वे सार्वभौम शब्द लाना चाहते हैं। उनकी राय है कि 
यह शब्द राष्ट्रीय चेतना पर चोट करता है | 

रोटी का महत्त्व है। भूख मिटनी चाहिए। आर्थिक उपलब्धियों का न्यायोचित 
वितरण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है; किन्तु रोटी को बांट कर खाने की अपेक्षा 
छीन कर खाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना मानवीय नहीं, पशु प्रवृत्ति है। यह 
मानवीय चेतना की अवमानना है। अच्छा होगा यदि श्री धारिया और उनके समान 
सोच वाले व्यक्ति और दल अपने किताबी सिद्धान्त और सोच को अनुभव की आंखों 
से देखें कि क्या चेतना न जगाए जाने और चेतना शून्यता के कारण ही देशवासियों 
का कर्त्तव्य बोध सोया हुआ नहीं है ? राष्ट्रीय चेतना का मूर्च्छित होना ही क्या देश में 
__ साम्प्रदायिक श्रुता और चारित्रिक पतन का कारण नहीं है ? 

यह इतिहास-सत्य है कि यदि राजनीतिक जागृति को राष्ट्रीय चेतना का जागरण 
समझने की भूल न की गई होती तो भारत का विभाजन न हुआ होता। मजहब के 
आधार पर देश का विभाजन स्वीकार करके देश को साम्प्रदायिकता की आग में 
बेझिझक झोक देना राष्ट्रीय चेतना-शून्यता का ही दुष्परिणाम था | जो लोग और दल 
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आज साम्प्रदायिक दंगों के कारण आंसू बहा रहे है, देश के दूट जाने का भय दिखा 
रहे हैं, क्स आज से तैतालीस वर्ष पूर्व मजहब और समुदाय के आधार पर देश के 
बंटवारे में क्या उन सभी का योगदान नहीं था? श्रीराम मंदिर निर्माण अभियान और 
रामरथ यात्रा में जो लोग साम्प्रदायिक दंगों का कारण तलाश रहे हैं क्या उन्हीं लोगों 
ने उसी समय देश के कोने कोने में घूम-धूम कर अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) को 
उकसाने का काम नहीं किया था ? श्रीराम आन्दोलन में दंगे और रक्तपात का कारण 
खोजना राष्ट्र चेतना-शून्यता का परिचायक है। किसी मुसलामन नेता या किसी 
साम्यवादी या समाजवादी दल ने आज तक अपने प्रिय “मुस्लिम समाज' की भूख 
मिटाने, शिक्षित करगे, मध्ययुगीन मजहबी मदरसों के अंधकार से बाहर निकालने का 
अभियान नहीं चलाया | उन्हें उर्दू और मजहब की राजनीति के उन्माद को आग में 
झोंकने का जितना योनाबद्ध प्रयास अब तक किया गया है यदि उसका दशांश प्रयास 
उनमें राष्ट्र चेतना जागृत करने, उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से जोड़ने, शरीयत की निजी 
कारा से निकाल कर संविधान के खुले संसार में लाने में किया गया होता तो बाबर 
और औरंगजेब का वंशज बने रह कर वे देश मं दंगा न करते | यदि ऐसा हुआ होता 
तो वे अपनी मस्जिद में नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, ईद भी मनाते और श्रीराम 
की शोभा यात्रा में भी शामिल होते। विजयादशमी पर रामलीला भी करते-देखते, 
कृष्णजन्माष्टमी और शिव रात्रि का महोत्सव भी मनाते। फिर श्रीराम मन्दिर के 
सामने से ताजिए का जुलूस निकलता और मस्जिद के सामने एवं मुस्लिम आबादी से 
होकर गणेश, राम और कृष्ण को झांकिया भी आती-जातीं | 


सिखों को पंजाब से भाग जाने के लिए विवश कर रहे है। मिजोरम जर नागातैव्डे 


क दलो का विलय और विसर्जन, सरकारों का गिरना और गठन, गरीबी और 
.की भूख” के आधार पर नहीं हो रहा है। शाहबानो के मामले में सर्वोच्च 
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बलि का बकरा तलाशने का फूहड़ प्रयास : 237 
न्यायालय का निर्णय राजीव ने भूख और गरीबी दूर करने के लिए नहीं निरस्त किया 
| था। 

इन सबका आयाम और आधार आर्थिक नहीं है। इन सबके साथ जुड़ा 
राजनीतिक छल कपट भूख के कारण नहीं, सुप्त राष्ट्रीय चेतना के कारण सफल होता 
है। गरीब और क्षीण व्यक्ति को क्रूर और निष्करूण बनाने में जितना भूख का 
योगदान है, उससे अधिक योगदान शब्दजाल रचकर उसे फंसाने में है। यदि उसके 
पीछे मानवीय चेतना और राष्ट्रीय मंगल के प्रति समर्पित मन नहीं होता तो गरीबी 
और भूख के लिए बनाई गई अर्थव्यवस्था मृतवत होती है। 

यह सब केवल इस कारण हो रहा' है कि श्री धारिया जैसे समाजवादी, 
नम्बूदिरीपाद जैस कम्युनिस्टों और कांग्रेसी कलचर में जन्मे पले राजनेता डरे हुए 
सुविधाभोगी बुद्धिजीवी गत चार दशक से भारत को केवल पेट मानकर उसकी भूख | 
मिटाने का शाब्दिक अनुष्ठान करते आ रहे हैं। बुखारी, बनातवाला, ओवेशी, आजम, 
शहाबुद्दीन जैसे मुसलामन मजहब को देश से बड़ा मानकर अलग 'मुस्लिम खिचड़ी 
पकाते रहने में अपना हित मानते आ रहे हैं| समस्याओं की गहराई में न उतर कर 
बलि का बकरा तलाशने के फूहड़ और हर संभव प्रयास को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य 
माना जा रहा है | हम यह न भूलें कि अपनी असफलता और साजिश के उजागर हो 
जाने के डर से बलि का बकरा तलाशने का यह सिलसिला समाप्त किए बिना न देश 
की 'भूख' ही मिरेगी और न देश को उसका अपना एक, एकात्म, एकरस और 
राष्ट्रार्पित नागरिक ही मिल पाएगा। : 


| हह 
| 
| 
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काग्रेस नहीं, “काग्रेसी-कल्चर' का खात्मा भी जरूरी 


महात्मा गांधी की चलती तो कांग्रेस समाप्त हो गई होती । कांग्रेस समाप्त हो गई होती 
तो भारत की राजनीति को अनैतिकता, अवश्वास, सत्तालोभ, कुनबापरस्ती, जातिवाद, 
सम्प्रदायवाद, भाषाई और क्षेत्रवादी राजनीति का कोढ़ न लगता। तब भारतीय 
राष्ट्रीयता अल्पसंख्यकवाद की बन्दी न बनी होती, भारतीय समाज सरकारीतंत्र का 
मोहताज न हुआ होता, राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक आजादी का दूसरा संघर्ष 
शुरू किया जाता | हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक 
की पूंजी और कर्ज के 'क्रास' पर न ट॑गे होते | अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलना 
छोड़कर हम अपनी वैकल्पिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्था का 
निर्माण ड अपने राष्ट्र जीवन की सनातनता का त्याग न करते | भारत को उसके 
सहद्रादिक वर्षों के अनुभव से जोड़ते और अपनी राष्ट्रीय अनूभूति के आधार पर 
आधुनिक भारत का निर्माण करते। अपने चिरपुरातन किन्तु नित्य नूतन भारत को 
वर्तमान के प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करते । 
क न गांधी जी की चली और न कांग्रेस समाप्त हुई । न भारत राष्ट्र अपने आदि से 
Fe के अनुरूप उसका पुनःनिर्माण हो पाया। परिणाम में पायी सतही 
दान्तं की जूठन, घृणा और संघर्ष में से उपजी सोच, शब्द-पाखण्ड, भाव दारिद्रय 
और तंत्र की गुलामी। आजादी के नाम पर गुलामी का तौंक बांधे हम गत तैंतालीस 
वर्षों से घूम रहे है कि हमारी ओर भी देखो. हम भी एक स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक 


हैं | विश्व के राष्ट्रों के स्वयंवर में हम नारद की तरह वानर वेश में जा बैठे | हमने 


स्व' को भुलाकर स्वाधीनता की बात की और जिसे “स्वतंत्र” कहा वह 'स्वदेशी नहीं, 


विदेशी तंत्र था। उसमें 'स्व” मात्र इतना है कि हम” हैं और 'हम” बीच-बीच में ._ 


मतदान केन्द्र पर जाकर किसी इस” या किसी 'उस' दल या व्यक्ति के नाम के सामने 
निशान लगाकर, अपनी अंगुल पर निशान लगवाकर वापस आ जाते हैं | मतदान केंद्र 
पर हमारा 'स्व' नहीं, स्वार्थ जाता है। उस समय हमारा अपना स्वार्थ इतना बलवान 
होता है कि राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा 'स्व' अन्तर्धान हो जाता है | हमारे स्वार्थ के 


शरण हमारा अन्तर्यामी भी आंख मूंद लेता है और जब वह आंख खोलता है तो 
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कांग्रेस नहीं, 'कांग्रेसी-कंल्चर' का खात्मा भी जरूरी : 239 
हमारे स्व” को हमारा ही 'स्वार्थ' निगल चुका होता है | हमारी निजी, जातीय, वर्गीय, 
मजहबी इच्छाएं और उन्माद हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा को कुचल चुका होता है। ऐसा 
इसलिए होता है कि आजादी के पूर्व 'हम भारत के लोग” इस देश के नागरिक धे, 

| इसके राष्ट्रजन थे किन्तु आजादी के बाद हम केवल मतदाता, केवल पेट, केवल 
उपभोक्ता और केवल मजहब हो गए। हो नहीं गए, हमें योजनाबद्ध ढग से मतदाता, 
पेट, उपभोक्ता और मजहब बना दिया गया कि हम अपनी सनातनता की ओर न मुड़े 
और वे स्थायी रूप से सत्तासुख का भोग करते रहें। 


राष्ट्रीय स्वाभिमान का हनन 


यह सब न हो इसीलिए गांधी जी ने कांग्रेस को भंग या विसर्जित कर देने के लिए 
| कहा था। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक राष्ट्र मंच का नाम था, किसी 
| राजनीतिक दल का नहीं। देश की प्रत्येक विचारधारा का 'शक्ति अंश” उसमें 
सम्मिलित था | स्वाधीनता उसका केन्द्र बिन्दु थी | आजादी के बाद के जिस भारत की 
` कल्पना विवेकानन्द, तिलक, अरविन्द, सुभाष और गांधी जी ने की थी वह कांग्रेस के 
बूते की बात नहीं थी। भावी भारत का निर्माण करने के लिए सचिंतित सिद्धान्तों, 
व्यावहारिक नीतियों और आदशोँ से जुड़े राष्ट्रार्पित आचरण की आवश्यकता थी। । 
कांग्रेस के पास यह कुछ नहीं था। जो कुछ गांधी जी ने लिखा और कहा था उसको | 
बकवास मानकर कांग्रेस के नेताओं ने देश के मानचित्र को केवल पेट समझा और | 
उस पेट पर भूख लिखकर उसे भरने के लिए भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों ] 
में भटके | इस भटकन में भिखारी का चरित्र ही प्रबल रहा, राष्ट्रीय स्वाभिमान बगलें 
| झांकता रहा। 
| इस व्याख्या का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम दुनिया के देशों के साथ | 
सम्बन्ध न रखें, उनके साथ सम्पर्क न साधें, आदान-प्रदान की प्रक्रिया से स्वयं को 
अलग रखें । हम यह सब करें | करना चाहिए | करना पड़ेगा | किन्तु किस सीमा तक ? 
किस प्रकार और किसलिए ? अपनी जमीन पर खड़े होकर। फिसलन हो तो पैर के 
पंजों को उसमें गड़ा कर, दुनिया की ओर देखें | अपनी ओर देखना हो तो दुनिया की 
आंखों से नहीं, अपनी आंखों से अपनी ओर देखें। अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के 
| अनुरूप अपने तंत्र का निर्माण करें | अपनी जलवायु के अनुसार अपने वस्त्र बनाएं । 
` अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन करें। हम दुनिया के देशों की जूठन का ' 
 कूड़ादान क्यों बनें ? f. 
जब यह प्रश्न मन में उठता है तो कांग्रेस 'कल्चर' (हां 'कल्चर' संस्कृति नहीं) 
का कोढ़ पीड़ा देने लगता है | कांग्रेस ने यदि किसी संस्कृति को जन्म दिया होता तो 
देश को आज का यह संताप न भोगना पड़ता । उसने संस्कृति का नहीं, 'कल्ट' की 
. कोख से जन्मने वाले, 'कल्चर' के बबूल का बीज बोया है | उस बीज में से संवेदना, 
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अनुभूति, आत्मीयता, समरसता और ऐकात्मता का वह सांस्कृतिक वर वृक्ष उग ही 
नहीं सकता | कांग्रेस कल्ट' की जड़ कारे बिना देश को उसका अपेक्षित प्रदान नहीं 

. किया जा सकता | 

` अब तक का अनुभव यह है कि देशवासी 'कांग्रेसी कल्ट' और 'कल्वर' से 
| पीड़ित और परेशान तो हैं किन्तु उससे मुक्ति के लिए अपनाया गया उनका प्रत्येक 
| उपाय नाकाम रहा है । चाहे लोहिया का गैर-कांग्रेसवाद हो, चाहे जयप्रकाश की सम्पूर्ण 
क्रांति। चाहे विश्वनाथ प्रताप का 'नैतिकतावाद' हो और चाहे चन्द्रशेखर का 


राजनीति के स्टेशन के प्लेटफार्म पर आने वाली गाड़ी में 
राजनीति की मंजिल का एक ऐसा यात्री था कि जो गाड़ी Se र 
| में पहुंचाती दिखी उस पर सवार हो गया। फिर वह गाड़ी चाहे कांग्रेस की हो 
| समाजवादी हो, स्वतंत्र पार्टी की हो, लोकदल की हो, जनता पार्टी की हो, जनता दल 
क्‍ की हो, राष्ट्रीय मोर्चे की हो या सजद (समाजवादी जनता दल) की | कांग्रेस की गाड़ी 
पर चढ़ा तो उसे घर वापसी कहा, यदि दूसरी गाड़ी पर चढ़ा तो क्रांति करने चला। 
आजादी के बाद भारत की सनातनता और उसकी जीवनधारा से प्रेरित वैकल्पिक 


कम्युनिस्टों ने उस पर संयुकत 
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कांग्रेस नहीं, 'कांग्रेसी-कल्चर' का खात्मा भी जरूरी : 24! 
ब्राह्मणवादी, जनेऊधारी, बनिया पार्टी, अर्थनीति-विहीन आदि होने का आरोप कुछ इस 
प्रकार मढ़ा गया कि इस झूठ का जवाब देने में ही उसकी बहुतांश शक्ति और 
अधिकांश समय लगता रहा। इस संयुक्त आक्रमण और अभियान का एकमेव 
अभिप्राय था देश को उसकी अस्मिता और अनुभूति से वंचित रखकर उसे अपनी 
राजनीतिक भूलभुलैया में भटकाते रहना | k 
गर्हित राजनीति 


देश का दुर्भाग्य था कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की अखण्डता के लिए 
953 में कश्मीर के कारागार में चल बसे | 962 में डा० रघुवीर कार दुर्घटना के 
शिकार हो गए और फरवरी, 968 में प॑० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी 
गयी। पं० दीनदयाल उपाध्याय की हत्या राजनीतिक गोरखधंधा करने वाले उक्त 
गिरोह की गर्हित राजनीति का एक प्रमुख अंग थी। 

जब तक उपाध्याय जी रहे, जनसंघ की वैकल्पिक राजनीतिक धारा का व्याप 
बढ़ता रहा | प्रवाह गतिमान रहा। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद से सर्वथा भिन्न 
एकात्म मानवदर्शन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीति सिद्धान्त का सूत्रपात किया। 
कांग्रेसी कल्ट से भिन्न राजनीतिक संस्कृति, चरित्र और आचरण की आधारशिला 
रखी। राजनीति को केवल सत्ता से नहीं व्यक्ति के विकास से जोड़ने की प्रक्रिया 
प्रारंभ की | भू को केवल भौतिकता से ही नहीं भावना से भी जोड़ा | सुख को केवल 
शरीर से ही नहीं, मन से भी जोड़ा । वे होते तो एकात्म मानवदर्शन के सूत्र का सार्थक 
भाष्य करते । 

किन्तु नियति का लेख कुछ और था। भारत को (कांग्रेसी कल्चर” के जंगल में 
अभी और भटकना था | परिस्थितियां बदलीं और उन बदली और बदलती परिस्थितियों 
के परिप्रेक्ष्य में एकात्म मानवदर्शन को किनारा करके प्रचलित राजनीति, प्रचलित 
राजनीतिक शब्दावली और आचरण के सत्तामुखी मार्ग को सुगम मानकर सनातनता से 
जुड़े विकल्प के ध्वजवाहकों ने आम राजनीतिक धारा की ध्वजा पकड़ ली। कांग्रेसी 
बाजार में बिकने वाला 'माल' अपनी दुकान पर बेचने का प्रबंध किया । किन्तु दुकान 
चली नहीं | कारण ? कारण सर्वज्ञात है कि पहले से चलती बड़ी दुकान का माल कोई 
किसी छोटी दुकान पर जाकर क्यों खरीदता ? कोई नया, विश्‍वसनीय और उपयोगी 
माल हो तो छोटी दुकान पर भी ग्राहकों की कतार लग जाती हैं। पहले भारतीय 
जनसंघ का विसर्जन और विलय फिर भारतीय जनता पार्टी का जन्म तथा जन्म के 
बाद अपनी पूर्व आस्थाओं, मान्यताओं, सिद्धान्तो और दर्शन को बोझ मानकर 
कांग्रेसी कल्ट' की राजनीति के मार्ग पर चलकर राजनीतिक परिर्वतन का प्रयास ऐसा 
रहा कि जनसंघ की अर्जित पूंजी तो गांठ से गई ही, उसके स्थायी राजनीतिक ग्राहकों 
ने भी मुंह मोड़ लिया | 
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| समृद्धि की प्रथम शर्त 
| 95 से चली जनसंघ की वैकल्पिक धारा 977 के जनता पार्टी के जंगल में 
भटक गई, तो 980 में बम्बई से निकली भाजपा की वैकल्पिक धारा कांग्रेसी 
कल्चर” के मरूस्थल में समाती गई | किन्तु देश का सौभाग्य कि वह धरा लुप्त होती 
सी तो लगी थी, लेकिन मरी नहीं थी दीनदयाल जी ने जनसंघ की जीवनशक्ति को 
जिस सनातन राष्ट्र अस्मिता के साथ जोड़ा था और जिसमें उन्होंने भौतिक संसार 
और भाव जगत दोनों को समान स्थान दिया था वह पुनः प्रगट हुई | उपाध्याय जी ने 
कहा था कि “न केवल भौतिकता या रोटी से काम चलेगा और न केवल भावना से 
ही। भावना और भूख के बीच तालमेल होना राष्ट्रीय समृद्धि की प्रथम शर्तें हैं। 
इसलिए हमें एक हाथ से रोटी कमानी पड़ेगी, दूसरे हाथ से 'राम' की आराधना भी 
\ करनी पड़ेगी | हमें राम और 'रोटी' दोनों चाहिए रोटी राम से जुड़ी होगी और राम 
i) रोटी से तो आधुनिक और भावी भारत का सार्थक निर्माण किया जा सकेगा। रोटी को 
|. राम से जोड़ने का अर्थ है किसी का भूखा और गरीब न होना। सबको खिलाकर फिर 
स्वयं खाना। और राम का रोटी से जुड़ना अर्थात्‌ राष्ट्रीय समृद्धि में सबकी समान 
साझेदारी के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, एकात्मता की सुनिश्चिति एवं सामाजिक 
समरसता, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान का सृजन ।” 

पंडित जी को अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव दोनों अमान्य था | वे राम 
और रोटी को साथ-साथ इसलिए रखना चाहते थे कि 'रोटी” अर्थ का अभाव दूर 
करती है तो “राम” अर्थ के प्रभाव से व्यक्ति को मुक्त रखते हैं। 

'ांग्रेसी कल्ट' के विकल्प के अब तक अनेक असफल प्रयास किए जा चुके हैं| 
देशवासी अब किसी सफल और सार्थक विकल्प की तलाश में है। पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय का राम” और 'रोटी” दोनों से जुड़ा एकात्म मानवदर्शन संयोग से रामरथ 
पर आरढ़ होकर पुनः प्रगट हुआ है। देश का मन बदला है, बदल रहा है। वह 
अवसर आने पर 'शायद” इस विकल्प का प्रयोग करने की सोचे | 'शायद' इसलिए कि 
| यह बहुत कुछ भाजपा के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के सैद्धान्तिक आग्रह, राजनीतिक 

| आचरण, इच्छाशक्ति और संकल्प पर निर्भर होगा कि देशवासी निर्णायक रूप से 
उनकी ओर आकृष्ट हों | अपमानित देशवासी सम्मान चाहते हैं, भटकते लोग मार्ग की 
खोज कर रहे हैं | इस अंधकार में राष्ट्रजीवन के प्रत्येक मोड़ पर एकात्म मानवदर्शन 


की राममय मशाल लिए उपाध्याय प्रेरित भाजपा के लोग खड़े मिलेंगे तो देश को . 


। कल्पिक राजनीति और राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी 
। मिलेगी | देखें कि समय की खराद पर भाजपा कितना खरा उतरती है और यदि वह 
खरा न उतरी तो कांग्रेसी कल्ट' का जंगल सींचने के अपराध के आरोप से बच नहीं 
पाएगी। इस अपराध के आरोप से भाजपा के बचने में ही देश की सुखद नियति 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRR Si नमी मी 
उन र - = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कांग्रेस नहीं, 'कांग्रेसी-कल्चर' का खात्मा भी जरूरी : 243" ` 

| निहित है | विवेकानन्द, तिलक, सुभाष, गांधी और दीनदयाल का सपना भी इसी में 

| समाहित है। केवल कांग्रेसी ही नहीं, 'कांग्रेस कल्ट”-को भी समाप्त किए बिना 
राजनीतिक विकल्प के रथ का राजमार्ग पर सुगमतापूर्वक चल पाना असंभव है। इस 

असंभव को संभव केवल भाजपा ही कर सकती है और कोई नहीं, क्योंकि यही 

| एकमेव ऐसा दल है जो उधार लिए गए पिटे-पिटाए सिद्धान्तों और “कांग्रेस कल्ट' की 

कोख से नहीं, भारतमाता की सनातन कोख से जन्मा है। 


3 फरवरी, 99 .. 
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। विकल्प की सिद्धि कां मत्र 


भारत को चाहिए विकल्प | विकल्प के साथ संकल्प। संकल्प के साथ संकल्पना । - 
संकल्पना के साथ सिद्धान्त। सिद्धान्त के साथ नीति। नीति के साथ कर्मचेतना ! 
ys कर्मचेतना के साथ दायित्वबोध। दायित्वबोध के साथ संवेदनशील और उस 
संवेदनशील मन के साथ एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन जो भारत देश का, उसके { 
विधि- विहित सनातन सत्य की सिद्धि का मार्ग सुगम बनाने में सहायक हो, जो | 
व्यक्ति का ही नहीं, व्यवस्था का भी विकल्प प्रदान करे । | 
भारत छल-कपट का शिकार हैं यह छल-कपट व्यक्ति भी करते है। और दल 
भी | यह सिद्धांतों के नाम पर भी किया जाता है और नीतियों के नाम पर भी | यह 
शब्दों द्वारा भी किया जाता है और आचरण द्वारा भी किया जाता है और गुलाबी 
सपने दिखाकर भी | छल्न-कपट ने ऐसे-ऐसे शब्द गढ़े कि देश और समाज हाशिए पर 
| चला गया। 
| विकल्प की तलाश में चूक यह हुई कि अब तक के सभी विकल्प केवल 
व्यक्तियों के बीच खोजे और पाए गए। कोई जवाहरलाल का विकल्प बनने चला, तो 
किसी ने इंदिरा गांधी का विकल्प बनना चाहा | कोई राजीव का विकल्प बनकर सामने 
आया तो कोई विश्वनाथ प्रताप को धकिया कर विकल्प बन बैठा | यदि विकल्प की 
तलाश विचारों और राजनीतिक आचरण के आधार पर की गई होती तो केवल व्यक्ति 
ही न बदलते, व्यवस्था भी बदलती | केवल दल-बदल, विलय और विसर्जन ही विकल्प 
के वाहक न बनते, सिद्धान्तों, नीतियों और नेताओं की परख के आधार पर विकल्प 
बनता। यह चूक असामान्य थी। इसके दुष्परिणामों को अनपेक्षित नहीं कहा जा 
सकता | यह सब अनजाने में नहीं, जान-बूझकर किया गया । 


विकल्प का संधान 


एक प्रकार से यह अच्छा ही हुआ कि किसी भी कारण से क्यों न हो सब की 
परख हो गई। पाखण्ड और प्रामाणिकता का अन्तर स्पष्ट हो गया । जो कुछ स्पष्ट 
होना शेष है, वह भी दो-चार वर्ष या एक-दो चुनावों के बाद स्पष्ट हो जाएगा । पूर्ण 
प्रतीति और स्पष्टता के बिना देशवासी सहज भाव से अपनी सनातनता की ओर 
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मुडेंगे नहीँ । अनुभव ही उनकी जातिवादी, साम्प्रदायिक और संकीर्ण सीमाएं तोड़ेगा। 
अनुभूति ही भूख, शिक्षा, रोजगार को जाति, मजहब और सम्प्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र की 
समृद्धि और राष्ट्रीय संस्कार से जोड़ेगी। जहां, जिस दल और जिस व्यक्ति में यह 
अनुभूति होगी वही अब 'विकल्प' बनेगा | 

और यह विकल्प अब उभर रहा है। गत चार दशकों का अनुभव इसका आधार 
है। सभी विपरीत और विरोधी खेमे अपने अलग-अलग झंडों के साथ एकजुट हो रहे 
हैं । सभी का संयुक्त आक्रमण जिस पक्ष पर हो रहा है, वह देखने में छोटा हो सकता 
है किन्तु उसकी वैकल्पिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता | यह 'छोटा पक्ष” ही 
राष्ट्र का बड़ा पक्ष है। इस राष्ट्र-पक्ष को विकृत अपराधपूर्ण सत्ता राजनीति और 
'कपरी धर्मनिरपेक्षता” ने संकीर्ण और छोटा बनाकर अब तक हाशिए पर खड़ा कर 
रखा था। विकृत मानसिकता और राजनीतिक छल-कपट का संताप झेलते-झेलते, 
अपनी सहिष्णुता की परीक्षा और प्रमाण देते-देते राष्ट्रीय संवेदना क्षुब्ध हो गई है। 
इतिहास के विध्वंस और राष्ट्रीय अपमान को राष्ट्रीय एकता का स्मारक सिद्ध करने 
| , की कुटिलता के कारण राष्ट्रीय मन में उत्पन्न चिढ़ हाशिए पर फेंक दी गई । 
| कपटी और विकृत सिद्धान्तकारों की परेशानी सहज और स्वाभाविक है। कई 
दशकों की उनकी दुकान के उठ जाने की सबल संभावना कोई सामान्य घटना नहीं 
हैं | उनके शब्द चुक गए हैं | प्रयोग में लाए नए शब्दों की शक्ति समाप्त हो गई है। 
वे अपनी पुरानी और सतही अवधारणाओं के बंधुआ मजदूर हैं । किसी नए शब्द 
संसार की सृष्टि कर पाना अब उनके लिए संभव नहीं है | इन सभी ने गांधीवाद को 
| बेच खाया | इनका समाजवाद पिट गया | पूजीवाद का संताप भोग रहे देशों की दुर्दशा 
सबके सामने है | उनके सामने समस्या है कि क्या कहें, क्या करें, नश्वर को अनश्वर 
और समय-सापेक्षता को सनातनता मानकर की गई भूल का परिमार्जन करने का उनमें 
साहस भी नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रीय संताप को समाप्त करने का अभियान 
अयोध्या से प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय अस्मिता रामरथ पर सवार होकर सोमनाथ से 
अयोध्या को ओर चली तो इन छदूमवेशियों के मोहल्ले में कुहराम मच गया । 


रामान्दोलन से जुड़ा भविष्य 
अयोध्या अब भारत का केवल एक नगर नहीं रहा | अयोध्या में राम जन्मभूमि 
पर श्रीराम का केवल मन्दिर बनवाने का प्रश्‍न नहीं है, राष्ट्रीय अस्मिता और 
अखण्डता भी अयोध्या से जुड़ी है श्रीराम मन्दिर अब केवल धर्मिक आस्था का प्रश्‍न . 
नहीं रहा, इसके साथ देश का अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है। भावी सामाजिक संरचना 
की संकल्पना भी जुड़ी है। अयोध्या अब राजनीति का भावी स्वरूप भी निर्धारित 
omens करेगी | व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण, कालसापेक्ष किन्तु कालातीत दर्शन और 
दृष्टि का सूजन-बीज इस आंदोलन में निहित है। 
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भाजपा का श्रीराम आंदोलन के साथ जुड़ना भारत की कालजयी प्रज्ञा की 
प्रतिष्ठापना होने का संकेत है। जयपुर के महाधिवेशन में रोटी को राम के साथ . 
जोड़कर भाजपा ने भारत का भावी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
स्वरूप स्पष्ट कर दिया है | व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र समृद्धि के बीच शताब्दियों से 
टूटे बंधन को जोड़ने का इससे अच्छा और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता कि 
पहले राष्ट्र और व्यक्ति दोनों स्वयं को पहचानें फिर एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य 
| का निर्वाह करें | राम भारत की राष्ट्र संवेदना हैं, 'रोटी' सबको काम, सबके मन में 
एक ही राम अर्थात्‌ राष्ट्र। | 
भाजपा ने भारत राष्ट्र को राम से और राम को भारत राष्ट्र से जोड़कर जिस | 
चिन्तनधारा का प्रतिनिधित्व किया है, वही मुख्य राष्ट्रीय धारा है। जो लोग इस 
चिन्तन धारा का विरोध करते हैं, इस प्रयास को मजहब, संप्रदाय, कर्मकांड, 
| \ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के संदर्भ में देखते हैं, उनकी राष्ट्रीय अवधारणा स्पष्ट 
\ है। वे भारत को अनेक मजहबी राष्ट्रों का जंगल बताकर उसमें भटकने वाले कपटी 
लोग हैं। उन्हें विविधतापूर्ण भारत के उद्यान में अनेक पुष्पों की एकरसता का 
अभिज्ञान नहीं है | भाजपा श्रीराम की बात करती है तो ये लोग अत्यंत ही सहज भाव 
से उसे मुसलमानों का विरोधी घोषित कर देते हैं | क्यों ? केवल इस कारण कि अब 
तक ये लोग यह कहते आए हैं हिन्दू हित की बात करना सांप्रदायिक है। 
अल्पसंख्यकों अर्थात्‌ मुसलमानों के हित की बात करना सब॒के हित की बात अर्थात्‌ 
सेकुलर होना होता है। श्रीराम आंदोलन और भाजपा ने इन लोगों के मिथ्याचार पर 
चोट करके यह स्पष्ट कर दिया है कि राम संपूर्ण मानवता की प्रज्ञा हैं। वे | 
शतप्रतिशत के हैं, किसी 'उस' या किसी इस” के नहीं। जिन लोगों ने इस | 
शत प्रतिशत' की प्रतिमा का तोड़ा है और इसके टूटे रहने में ही जिनका निहित 
रे है वे ही श्रीराम ् को (हिन्दू बनाम मुसलमान” और 'मन्दिर बनाम 
द' का रूप दे रहे हैं वे ही दंगा कराकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राम का 
प्रभाव बढ़ा तो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 


| 
| 
जयपुर में भाजपा ने यह घोषणा की है कि उसकी राजनीति में केवल पच्चासी | 
| 
| 


प्रतिशत हिन्दू ही नहीं, सभी भारतीय शामिल हैं। वह तुष्टीकरण निरपे 
५ | ण क्ष शत-प्रतिशत 
के हितों के साथ प्रतिबद्ध है। केवल पन्द्रह प्रतिशत के हितों को राष्ट्र-हित मानने 
वाले, पच्चासी प्रतिशत के हितों और भावनाओं की उपेक्षा करके राष्ट्र का हित नहीं 


कर रहे हैं | अनुभव साक्षी है कि भारत में हिन्दू-हितो' 
ही नहीं जा सकता | RS की उपेक्षा करके राष्ट्रहित किया 


` आराष्ट्रीयता के अपराधी | । 
जिस दल की वैचारिक धारा में देश के सभी नागरिक समान रूप से शामिल नहीं 


| 
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होंगे वह दल विकल्प नहीं बन सकता। वह देश का हित भी नहीं कर सकता। देश 
किसी छोरे-बड़े प्रतिशत का नहीं, उस शत-प्रतिशत का होता है जो इसके प्रति पूर्ण 
प्रतिबद्ध, बिना शर्त और सहजभाव से समर्पित होता है। देश की आबादी के इस 
सहज समर्पण को ही राष्ट्रीयता की संज्ञा प्रदान की गई | देश की आबादी का हर वह 


` अंश जो असहज हो, अपने विषय में अलग से सोचता हो, केवल अपने हित को ही 


राष्ट्रहित समझता हो, आराष्ट्रीय है। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और इसका 
पालन-पोषण करने वाले सभी लोग अराष्ट्रीयता को बल प्रदान करने के अपराधी हैं। 
राजनीतिक और आर्थिक विकल्प की तलाश कर रहे देशवासियों का कार्य अब 
आसान हो गया है। इस समय राष्ट्रीय अस्मिता के साथ पूरी तरह संबद्ध एक विचार 
विकल्प के रूप में केन्द्र में खड़ा है| शेष सभी दल और विचारधाराएं संयुक्त रूप से 
उस पर प्रहार कर रही हैं | जिन्होंने अब तक भारत की राष्ट्रीय चेतना को कटघरे में 
खड़ा कर रखा था, वे सभी अब कटघरे में खड़े हैं। जिन्होंने भारतीय प्रज्ञा को 
कूड़ेदान में फेंक रखा था, वे सभी कूड़ा बन जाने की स्थिति में हैं | वे भाजपा या 
राम-आंदोलन का विरोध किसी वैचारिक निष्ठा के आधार पर नहीं, वोट राजनीति के 
आधार पर कर रहे हैं। अब उनकी वाणी बदल रही है। जो लोग सांप्रदायिकता, 
सेकुलरिज्म, राष्ट्रवाद और अर्थायाम के विषय में अब तक दूसरों से जवाब-तलब 
करते थे अब उनको जवाब देना पड़ रहा है कि 'हम वोट की राजनीति नहीं करते। 
हम कपटी और छदूम सेकुलरवादी नहीं हैं | अयोध्या में राम मन्दिर बनाने का हम 
विरोध नहीं करते । हमारी धर्मनिरपेक्षता हिन्दू-विरोधी नहीं है।' वे इस प्रश्‍न का उत्तर 
भी नहीं दे पा रहे हैं कि 'यदि आप मुसलमानों के प्रति अतिशय संवेदनशील हैं तो 
उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की प्रक्रिया में शामिल न करके, 
उनमें केवल मजहबी उन्माद क्यों जगाते रहे ? उन्हें इस राष्ट्र का 'एकजन' न बनने 
देकर उनमें एक अलग मजहबी राष्ट्र होने का अहसास क्यों जगाया जाता रहा ?” 
भाजपा ने अयोध्या आंदोलन को राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रवाद से भी जोड़ा है 
और रोटी अर्थात्‌ राष्ट्र की भौतिक समृद्धि से भी। सामाजिक समरसता पर भी बल 
दिया है और सांप्रदायिक सदूभाव पर भी। किसान और कारीगर को, वैज्ञानिक और 
संत को, साहित्यकार और कलाकार को, राजनेता और राजतंत्र को, राष्ट्रीय गरिमा 
और मर्यादा के अन्तर्गत अपनी-अपनी प्रतिभा और अधिकारों के उपयोग करने का 
अवसर प्रदान करके जिस एकात्म मानवदर्शन का प्रतिपादन किया है उसका केन्द्र 
बिन्दु है - मनुष्य - देश का वह अंतिम मनुष्य-जिसके पांव बिवाइयों के कारण फटे 


- हुए हैं | जिसके शरीर पर वस्त्र, सिर पर छत तथा पेट में रोटी नहीं है और जो राष्ट्र 


की समृद्धि का आधार ही नहीं है, जिसके कारण समृद्धि की पहचान भी होती है। 
राष्ट्रहित सापेक्ष व्यवस्था 
राष्ट्रहित को किसी लकी | या त॑त्र का मोहताज बनाए रखने का जो सिलसिला गत 


र 
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चार दशकों से चला आ रहा है उसे बदलकर तंत्र और व्यवस्था को राष्ट्रहित सापेक्ष 
बनाने की आवश्यकता है | यदि कोई व्यवस्था राष्ट्रहित नहीं कर पा रही है तो उसे 
बदला जाना चाहिए | यदि कोई तंत्र व्यक्ति का शोषण करता हो तो उसे तोड़ देना . ’ 
चाहिए । यदि कोई विचार राष्ट्र को उसके मूल से काटता हो, मतिभ्रम पैदा करता हो, | 
तो उसे छोड़ देना चाहिए। । 
आज एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो आगत की सुखद अगवानी करे। 
यह व्यवस्था किसी सक्षम और स्पष्ट विकल्प के बिना संभव नहीं है। अब तक अनेक 
विकल्प अपनाए जा चुके हैं| अब केवल एक ही विकल्प शेष है-श्रीराम से जुड़ा 
विकल्प | अपनी राष्ट्रीय विरासत में से जन्मा विकल्प | 
वर्तमान में उसके छोटे या बड़े पैमाने और उसकी व्याप्ति या अव्याप्ति पर नहीं, 
\ , उपयोगिता और आवश्यकता पर विचार करना होगा | जितना विलंब उसकी अनिवार्यता 
[is ह करने में लगेगा, उतनी ही देर राष्ट्र को उसका विकल्प प्रदान करने में 
लगेगी। 
अयोध्या आंदोलन कश्मीर भी जाएगा और गिरिकंदराओं, खेतों-खलिहानों' तक 
भी | अपर्णा कन्याकुमारी की कैलाश शिखर पर आरूढ़ शिव की मंगलमय आराधना में 
राम की संकल्पना शक्ति, मर्यादा, मानवीय संवेदना और एक विराट राष्ट्रपुरुष की 
छवि निहित है। इस छवि की छरा ही वह सनातन सत्य है जिसका प्रतिनिधित्व राम 
करते हैं राजनीति के क्षेत्र में भाजपा उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है। 
विकल्प की सिद्धि का मंत्र-मनुहार और बचाव नहीं, आक्रामकता और आग्रह है। 
सफाई दें वे, जिन्होंने देश के साथ छल किया है| बचाव करे वे जिन्होंने देश का 
इतिहास और भूगोल बिगाड़ने का पाप कर्म किया है | 
समय किसी को क्षमा नहीं करता और समय से पहले कोई कार्य होता भी नहीं | 
| साधना की सिद्धि का समय-बिन्दु अज्ञात है, किन्तु गति पर सिद्धि का नियंत्रण नहीं 
| है। यह राष्ट्रवादी साधको की गति पर निर्भर है कि वे साधना की सिद्धि के 
| समय-बिनदु तक कितना शीघ्र पहुंचते हैं| सिद्धि के इसी समय-बिन्दु पर देशवासियों 
का वह विकल्प देवता बैठा है गत चार दशको: से, देशवासी जिसकी तलाश में हैं | 
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गत छः फरवरी, 99! को श्रीराम जन्मभूमि न्यास की ओर से विश्व हिन्दू एक्शन 
परिषद और अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच बातचीत टूट गई। 
बातचीत का टूटना न अप्रत्याशित था-और न यह अचानक घट गई कोई घटना थी। 
इस बातचीत का जो होना था, वही हुआ किन्तु जिसे वार्ता का टूट जाना कहा गया, 
वह वार्ता का दूटना नहीं है वार्ता दूटती तब यदि प्रारंभ हुई होती | जो कार्य आरंभ 
ही नहीं हुआ उसका अवसान कैसा ? इस संदर्भ में यदि कुछ कहना हो तो मात्र यह 
कहा जा सकता है कि भारत सरकार के आग्रह पर दोनों पक्ष आमने-सामने बैठे, और 
बातचीत करने की 'शुभेच्छा' के साथ उठ गए। प्रत्येक बैठक में बात बातचीत के 
मुद्दे पर अटकी और अंत तक वहीं अटकी रही, वार्ता की प्रक्रिया का निर्धारण तक 
नहीं हो पाया | 
पहला दिन, एक दिसंबर, ।990। दिल्ली का कोपरनिकस मार्ग । महाराष्ट्र सदन। 
वार्ता का समय दस बजे प्रातः। ठीक दस बजे श्रीराम जन्मभूमि न्यास की ओर से 
विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधि महाराष्ट्र सदन पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री 
शरद पवार ने अगवानी की | दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक वातकिक्ष में प्रतीक्षा | 
बाबरी-मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि अनुपस्थित। शाही इमाम के दूत मीम 
अफजल वहां थे, किन्तु अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 
शरद पवार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत वार्ता कक्ष में बैठे थे । उत्तर 
' प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मंत्री आजम खां गैरहाजिर थे। पता 
किया गया तो जानकारी मिली कि बाबरी मस्जिद वालों की बैठक हो रही है। उन्हें 
समय पर सूचना नहीं मिली, आने में विलंब हुआ, आ रहे हैं इस बीच मुलायम सिंह 
आए | कुछ बेचैन और कुछ मायूस से । प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के साथ उन्हें वाराणसी 
जाना था। पंडित विजयलक्ष्मी की मृत्यु के कारण पूर्व कार्यक्रम में अनिश्चितता हो - 
I गई | प्रधानमंत्री विमानतल पर थे, मुलायम सिंह महाराष्ट्र सदन में | केन्द्रीय गृहराज्य 
मंत्री किसी रस्मी परेड की सलामी ले रहे थे। विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधि 
बार-बार घड़ी देख रहे थे कि 'बैठे कि जाएं।' जिस तनाव और अविश्वास से भरे 
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माहौल को सामान्य बनाना था वह ढीला होने और विश्वास में बदलने के स्थांन पर . 
और अधिक तनावपूर्ण और गहरे अविश्वास में बदलता जा रहा था | एक समय ऐसा ' 
लगने लगा था कि शायद यह बैठक या तो अजन्मी रह जाएगी या कल्पना की कोख 
में ही मर जाएगी। 
इस डेढ़ घंटे में खूब गपशप हुई । हंसी-विनोद, व्यंग्य और कुफार भी बोले गए। 
कुछ कहने और कुछ न कहने लायक बातें भी कही गईं। एक बात महाराष्ट्र के 
मुख्यमंत्री से शरद पवार ने कही कि, 'अन्तुले की सहायता से उन्होंने कुछ मुस्लिम 
विद्वानों की एक बैठक बुलाई थी । उनकी राय थी कि 'मुहम्मद साहब को तरह राम 
भी हजरत थे | वह स्थान हिन्दुओं को दे देना चाहिए । विवादित स्थान पर मस्जिद 
नहीं बनाई जा सकती ? मैने भी कहीं पढ़ा है, कहां पढ़ा है स्मरण नहीं है कि सरकारी 
दस्तावेजों मे राम जन्मभूमि दर्ज है यह विवाद सुलझाया जाना चाहिए | 
४ \ इसी गपशप के बीच बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधि और सुबोधकांत सहाय आए। 
| + मुलायम सिंह पहले से ही थे | वार्ता दविपक्षी होनी थी, अतएव राजस्थान के मुख्यमंत्री 
भैरों सिंह शेखावत ने कहा कि अब आप लोग बातचीत करें, हम बाहर जाते हैं। 
किन्तु आमराय यह बनी कि आप लोग (सरकार) बातचीत के पक्षकार नहीं है, किन्तु 
पर्यवेक्षक के नाते आप यहां बैठ सकते है। तीनों मुख्यमंत्रियों ने वार्ता की 
आवश्यकता पर बल दिया । केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री ने सदूभावनापूर्ण वातावरण बनाने 
की दिशा में इस बैठक को पहला कदम बताया | 
यद्यपि समय कम था फिर भी मुलायम सिंह अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहते थे | 


तकाजा कुछ और है | तीस अक्तूबर और दो नवंबर को निहत्थे कारसेवकों की हत्या 
की गई | भावनाएं भड़की हुई हैं | जख्म हरे हैं | रकत रिस रहा है। सरकार की ओर से 
Er मलहम लगाने ह कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बातचीत का 
न पाना संभव नहीं होगा । जिन अधिकारियों ने कारसेवको' 
है, gr के पहले उन्हें दंडित किया जाना चाहिए |! [१ 
शरद पवार ने सुझाव दिया कि आरोपित अधिकारियों | 
चाहिए | यह केवल प्रशासनिक कार्य है, इसमें कोई कठिनाई नहीं ह कः | 
पवार ने पुलायम सिंह की तरफ देखा तो उन्होंने सहमति मे अपना सिर हिला 
दिया | मुलायम सिंह बोले 'मेरी कोई, कुछ भी नहीं सुनता। मैंने बार-बार कहा है, 
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छः फरवरी, ।990 से लेकर समस्तीपुर में श्री आडवाणी की गिरफ्तारी तक क्या-क्या 
किया गया, क्यो किया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे कुछ भी नहीं बताया | एक 
अध्यादेश भी जारी हुआ, उसे वापस लिया गया, किन्तु मुझे इन दोनों के विषय में 
कुछ भी पता नहीं था | विश्व हिन्दू परिषद भी केन्द्रीय सरकार से ही बात करती रही। 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बातचीत के लिए जो समिति बनाई थी, पहले तो मुझे उस 
समिति में रखा, किन्तु बाद में हटा दिया। न समिति में रखने के पूर्व मुझसे पूछा और 
न हस्षए जाने के पूर्व हटाने का कारण बताया । कानून और व्यवस्था बनाए रखने के 
लिए मुझे जो उचित लगा, मैंने किया और केन्द्र सरकार की सहायता से किया | 

मैंने यह बात राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखी, किन्तु उन्होंने अपना दायित्व नहीं 
निभाया | यह समस्या बहुत ही गंभीर है, इसे सद्भावना के साथ सुलझाया जाए।' 
शरद पवार ने मुलायम सिंह के इस स्पष्टीकरण की पुष्टि की | बोले, यह सच है 
कि मद्रास और दिल्ली में आपने ये बातें कही थीं। हम सबने सुना तो था किन्तु 
विश्वास नहीं किया | हमें ऐसा लगा कि यह आपकी रणनीति है कि आप विश्वनाथ 
प्रताप सिंह और केन्द्र सरकार को दोष देते रहें और दोनों की मिलीभगत से जो कुछ 
किया गया, वह किया जाता रहे।' 
श्री डालमिया ने कहा कि यह सब हम कैसे मान लें | एव बैठक में सुबोधकांत 
सहाय ने कहा था कि “मुलायम सिंह हमारे नियंत्रण में नहीं है । उन्हें रोक पाना हमारे 
| वश में नहीं है।' 
| श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित ने मुलायम सिंह का प्रतिवाद किया, सदा से यह कहा 
जाता रहा है कि श्रीराम जन्मभूमि का मामला एक राष्ट्रीय प्रश्‍न है। इसका संबंध 
केन्द्रीय सरकार से है। यह पहली बैठक नहीं है। सरदार बूटा सिंह के साथ हम कई 
बार बैठ चुके हैं | ‘बाबरी मस्जिद” एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि भी उन बैठकों में रहते 
थे | एक बैठक के पश्चात्‌ मैंने तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से पूछा था, 
'अगली बैठक कब होगी? इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाएगा ?' तो 
तिवारी जी ने कहा था कि 'यह राष्ट्रीय समस्या है, इसे सुलझाने का दायित्व केन्द्रीय 
सरकार पर है | शिलान्यास के समय 8 नवंबर को हम लखनऊ में बैठे थे । प्रातःकाल 
से ही मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी हमारे साथ थे। लगभग दो घंटे तक कोई 
बात नहीं की | ग्यारह बजे बूटा सिंह लखनऊ आए तो बात शुरू हुई । इस मामले में 
अब तक मुख्य भूमिका केन्द्र सरकार की ही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही छः 
फरवरी, 990 को चार महीने का समय मांगा था | उन्होंने ही केन्द्रीय समिति बनाई 
थी। राज्य सरकार की ओर से बातचीत करने का अब तक कोई प्रस्ताव नही आया। | 
y यह बैठक भी केन्द्र सरकार की सलाह से हो रही है | इसलिए आपसे या राज्य सरकार 
| से बात करने की कोई तुक ही नहीं बैठती। जब आपने एक का (बाबरी मस्जिद) पक्ष 
| ले लिया तो आपसे बातचीत करने का क्या लाभ ?” 
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मुलायम सिंह जाने लगे तो शरद पवार बोले, “बातचीत हो सकती है, परंतु 
मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बातचीत का कोई लाभ नहीं होगा | इसलिए वार्ता के दो 


` भाग कर लें। पहला, तात्कालिक अर्थात्‌ छः दिसंबर, 990 से प्रारंभ होने वाला ˆ 


सत्याग्रह कार्यक्रम और दूसरा, श्रीराम जन्मभूमि के विषय में बात करने की तिथि का 
निर्धारण | मुलायम सिंह अपनी सुविधा के अनुसार कोई तारीख तय कर दें, हम सभी 
उस तारीख, निर्धारित स्थान और निश्चित समय पर एकत्र हों | मुलायम सिंह ने चार 
दिसंबर, चार बजे सायंकाल, महाराष्ट्र सदन में बैठक का सुझाव दिया | सबने स्वीकार 
किया और वे वाराणसी चले गए। 
भैरोसिंह शेखावत ने कहा, “समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए पहले 
समाधान का आधार ढूंढना चाहिए । ऐसा वातावरण बने कि समाधान निकल सके |! 
बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधि जफरयाब जीलानी का कहना था कि 'वार्ता शुरू 
होने के बाद ही यह पता चलेगा कि समाधान निकल सकता है कि नहीं | 
आजम खां ने भी वार्ता को दो भागों में बांरा -(!) छः दिसंबर, 990 से प्रारंभ 
होने वाला सत्याग्रह और (2) राम जन्मभूमि का मुख्य मुद्दा | 
शाही इमाम के प्रतिनिधि सांसद मीम अफजल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से 
अलग थे | उन्होंने ईमाम का एक संदेश सुनाया कि इमाम साहब हिन्दू भावनाओं की 
कद्र करते हैं | इस मसले पर मुल्क में तनाव है | मजहब और शरीयत उन्हें जो-जो 
be देंगी वे वह सब मानने के लिए तैयार हैं | उसके विरुद्ध उन्हे कुछ भी स्वीकार 
नहीं है| 
आजम खां ने कहा, 'छ: दिसंबर के कार्यक्रम पर आम राय बना लें, नहीं तो 
मायूसी होगी ।' 
क भैरोसिंह शेखावत बोले, 'कारसेवा करने' का अधिकार प्राप्त करने के लिए छः 
दिसंबर से सत्याग्रह ह । इस बातचीत को सत्याग्रह के साथ न जोड़ा जाए |! 
5 i न Hs का पक्ष स्पष्ट किया, “प्रश्‍न यह है कि 
nnn mm rd नहीं ? कारसेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए 
ए । सत्याग्रह शांतिपूर्ण होगा | किन्तु वह शांतिपूर्ण 
i यह दायित्व केवल हमारा ही नहीं, सरकार का भी है। श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने 
EN Cer किया | शिलान्यास के पश्चात्‌ सरकार ने मंदिर 
है हे स अक्तूबर और दो नवंबर की घटनाओं के कारण 
भावनाएं भड़की हुई हैं | छ: दिसंबर से प्रारंभ होने चला कारसेवा सत्याग्रह वर्तमान 
Ey EE rs Eh लला विराजमान हैं, पर मंदिर बनाने के लिए ` - 
निश्चित रूप से बहुत बड़ा और भव्य oe पोका ह 
व्य होगा | राम जन्मभूमि पर स्थित जिस मंदिर का 


`. हम जीर्णोद्धार करना चाहते हैं कुछ लोग उसे मस्जिद मानते हैं हम चाहते है कि इस 


है] 
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| ढांचे के जिस भाग को वे मस्जिद मानते हैं उसे सम्मानपूर्वक कहीं और उठा कर ले 
जाएं । हिन्दू किसी भी मजहब के पूजास्थल का अपमान नहीं करना चाहते । इस स्थान 
पर नया मन्दिर बनाने का आग्रह केवल इसलिए है कि यह श्रीराम का जन्मस्थान है 
और वह केवल एक ही है, एक ही हो सकता है | यह लेन-देन और समझौते की वस्तु ' 
या विषय नहीं है ।' 
इस मूल मुद्दे पर वार्ता चली नहीं | घूम-फिरकर बातचीत पुनः छः दिसंबर से 
प्रारंभ होने वाले सत्याग्रह पर आ गई | आजम खां का कहना था कि आज का मुख्य 
विषय है छः दिसंबर से प्रारंभ होने वाला सत्याग्रह | इसलिए केवल इसी विषय पर 
विचार किया जाए। जावेद हबीब ने इस विषय को तीन भागों में बांटा-मंदिर, 
प्रशासन और बाबरी मस्जिद | उनका कहना था कि वहां कारसेवा होगी तो हम उसका 
विरोध करेंगे । शिलान्यास विवादित स्थान पर किया गया था | हम दोनों अपनी अपनी 
बात पर अडिग हैं । आप वहां सत्याग्रह करें, हम मारपीट करने नहीं जाएंगे। प्रशासन 
को जो कुछ करना हो, वह करे | 
शांति के प्रश्न पर विश्व हिन्दू परिषद की राय थी कि 'सरकार बहुधा यह 
मानकर चलती है कि शांति बनाए रखना केवल उसी का काम है | सामाजिक नेताओं 
का कोई नेतृत्व अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्वाह न करे तो सरकार शांति की 
रक्षा नहीं कर सकती। यदि सरकार पूर्व कार्रवाई की तरह कारसेवकों को उत्तेजित 
करेगी, सत्याग्रह में बाधक बनेगी तो भावनाएं भङ्केंगी, शांति भंग होगी और इसके 
लिए सरकार जिम्मेदार होगी !' 
सरकारी पक्ष (आजम खां) का कहना था कि इसमें एक बात और जोड़ लें कि 
यदि विरोधी पक्ष प्रति-कार्रवाई करता है तो सरकार को सक्रिय होना पड़ता है। सरकार 
| दोनों पक्षों की भावनाएं देखती है। अच्छा होगा कि छः दिसंबर से प्रारंभ होने वाला | 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाए ॒ 
शरद पवार, सरकार अनावश्यक रूप से निरोधक कार्रवाई न करे। विश्व हिन्दू | 
| परिषद के इस आश्वासन पर कि, सत्याग्रह शांतिपूर्ण होगा”, विश्वास करके सरकार क्‍ 
को उसके साथ सहयोग करना चाहिए | यह सब सत्याग्रहियों की संख्या पर भी निर्भर 
होगा ।' 
श्री पिंगले, 'सत्याग्रहियों की संख्या मर्यादित होगी। तीस अक्तूबर और छः 
| दिसंबर के कार्यक्रम में अंतर है। तब हमने कारसेवकों को आगे बढ़ने का आदेश 
दिया था। अब सत्याग्रह करने का अनुरोध किया है। तीर्थयात्री और सत्याग्रही 
अलग-अलग रहेंगे । सत्याग्रह केवल एक दिन नहीं, चालीस दिन तक चलेगा ! आजम 
| खां के इस सुझाव को विश्व हिन्दू परिषद ने तत्काल अस्वीकार कर दिया कि 
| 


बाबरी-मस्जिद एक्शन कमेटी यह अपील करे कि छः दिसंबर से प्रारंभ होने वाला 
RS | सत्याग्रह वार्त्ता होते रहने तक टाल दिया जाए और विश्व हिन्दू परिषद उसे स्वीकार 
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कर ले तो शांति बनाए रखने में सहायता मिलेगी । 

श्री डालमिया, 'तीस अक्तूबर और दो नवंबर के सरकारी हत्याकांड के बाद 
स्थिति बदल गई है | हिन्दू समाज के क्रोध का खतरा मोल लेकर हम वार्त्ता करने के 


_ लिए आए हैं | यदि सरकार बाधक न बने और श्रीराम मंदिर के सिंहद्वार (शिलान्यास 


स्थल) से कारसेवा करने की अनुमति दे दे तो सत्याग्रह स्थगित किया जा सकता है। 
मंदिर-निर्माण का कार्य गर्भगृह तक पहुंचने तक वार्त्ता द्वारा समाधान निकाला जा 
सकता है | समाधान क्या है ? यही न कि श्रीराम जन्मभूमि श्रीराम जन्मभूमि न्यास 
को सौंप दी जाए । राष्ट्रीय सदभावना का निर्माण करने के लिए यह बहुत बड़ी कीमत 
नहीं है। मुसलमानों को यह कार्य सहर्ष करना चाहिए । बूरा सिंह और मुफ्ती मो० 
सईद दोनों ने लोकसभा में कहा है कि शिलान्यास का स्थान विवादित नहीं है |! 
यह बैठक अपने अंतिम मोड़ पर आई तो समस्या यह उठी कि बाहर खड़े 
पत्रकारों को क्या बताया जाए ? आमराय बनाने का प्रयास किया गया कि हम 
बातचीत के द्वारा सद्भावना के साथ इस समस्या को हल करेंगे | चार दिसंबर को पुनः 
बैठेगे। वार्ता तभी प्रारंभ होगी | प्यार और मोहब्बत के बिना यह कार्य नहीं होगा । 
श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित ने तत्काल कहा, “मोहब्बत इतनी सरल बात नहीं है। 
मोहब्बत के लिए मलहम लगाना पड़ेगा | यह कार्य नहीं किया जाएगा तो बात बनेगी 
नहीं | तीस अक्तूबर और दो नवंबर को जिन लोगों की हत्या की गई और जो लोग 
घायल हुए हैं उन्हें हम कैसे समझाएं। सरकार रोकेगी तो भी कारसेवा सत्याग्रह नहीं 
रुकेगा | हमारा संकल्प है कि जहां श्रीराम लला विराजमान है हम मंदिर वहीं बनाएंगे । 
हमारे शरीर पर ही नहीं दिल पर भी बहुत गहरे जख्म लगे हैं |! 
हे oe जख्म तो हमें भी लगा है | 
, प्रश्न केवल जख्म का नहीं, उसके म 
प्रश्‍न यह है कि जख्म ताजा किसका है ह ह 
श्री सुबोधकांत सहाय, साथ-साथ बैठना ही मलहम है |! 
स न क 
र र फिर मिलेंगे के निर्णय से काम नहीं 
श्री शरद पवार, 'छः दिसंबर से प्रारंभ होने वाले शांतिपूर्ण सत्याग्रह 
सहमति कह मुख्य बिन्दु पर सरकार के साथ बैठकर बाद में बातचीत की जाए।' अर 
भी पिंगले, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हम आज बैठे हैं और आगे बैठकर 
फिर बात करेंगे कि क्या बात करनी है इतना ही पर्याप्त नही है |" 
श्री पवार, तो फिर क्या करें ?” 
श्री पिंगले, पहले यह स्वीकार किया जाए 


और देशवासियों ज्ञा 
विवादित भूमि हिन्दुओं की है। फिर थह विचार किया जा बताया जाए कि 


चार किया जाए कि उसे किस प्रकार 
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सद्भावनापूर्वक श्रीराम जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाए।' 
शरद पवार, 'अभी सत्याग्रह की बात करें | सत्याग्रह होगा | सत्याग्रह शांतिपूर्ण रहे 
इसके लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। उन सभी व्यक्तियों और अधिकारियों 
को कारसेवकों के सामने न आने दिया जाए जिन पर हत्या कराने या करने का 
आरोप है | आशा है मेरा यह निवेदन मुलायम सिंह स्वीकार करेंगे | 
अब क्या संदेश दें? इस प्रश्‍न का उत्तर तलाशा जाने लगा। प्रस्ताव बनने लगा 
तो बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधियों ने सत्याग्रह के पहले 'कारसेवा' शब्द जोड़े जाने पर 
आपत्ति की उनका कहना था 'हम अप्रत्यक्ष रूप से कारसेवा सत्याग्रह पर सहमत हैं, 
लेकिन जनता के बीच यह नहीं कहेंगे कि कारसेवा के लिए सत्याग्रह पर हमारी 
सहमति है। कारसेवा मंदिर के निर्माण से जुड़ी है जबकि हम उसे मंदिर मानते ही 
नहीं |! 
अन्ततः दोनों पक्षों ने वार्ता को सदूभावनापूर्ण बताते हुए देशवासियों से 
अफवाहों से सावधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील की | दोपहर का भोजन 
किया और चार दिसंबर को पुनः मिलने का निर्णय करके अपने-अपने घर चले गए। 
यह है पहले दिन की वार्ता और वार्ता के पहले दौर का संक्षिप्त विवरण | पाठक 
इसका निष्कर्ष निकालें | मूल विषय को किनारे करके जख्म और जस्मी भावना से परे 
माहौल पर 'सद्भावना' का पर्दा डालकर और वार्त्ता की सच्चाई को उजागर न होने 
देने का चतुरतापूर्ण प्रस्ताव पारित करना ही यदि वार्त्ता होना और उसका आगे बढ़ना 
है तो ही यह कहा जा सकता है कि एक दिसंबर से वार्त्ता शुरू हुई और 6 फरवरी को 
उसका अंत हुआ या वार्त्ता दूट गई। चार दिसंबर, 990, दस जनवरी, और छः 
फरवरी, 99 की वार्ता का विवरण फिर कभी और यदि संभव हुआ तो अगले अंक 
में। 


24 फरवरी, 99 
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प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में ठहरी एक वार्ता 


पूर्व निर्णय के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि न्यास की ओर से विश्व हिन्दू परिषद और 
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि चार दिसंबर, 990 को पुनः मिले | एक 
दिसंबर की पहली बैठक कारसेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह पर आम 
सहमति, 'कारसेवा' शब्द पर बाबरी मस्जिद वालों की आपत्ति, देशवासियों को शांति 
बनाए रखने, अफवाहों तथा अखबारों की ओर ध्यान न देने और श्रीराम जन्मभूमि 
समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर बातचीत और सद्भावना के साथ समाधान प्राप्त 
करने के अनुरोध के साथ समाप्त हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों द्वारा 
आमने-सामने, साथ-साथ बैठकर बातचीत करने की प्रक्रिया प्रारंम किया जाना महान 
उपलब्धि’ मानी गई थी और यह निर्णय किया गया था कि चार दिसंबर को मुलायम 
सिंह की उपस्थिति में दोनों पक्ष अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे | एक दिसंबर, !990 
की बैठक में विश्व हिन्दू परिषद ने यह प्रशन भी उठाया कि 'अगली बैठक में यह भी 
तय हो जाना चाहिए कि अंतिम बैठक कीन सी होगी | 
इस बैठक प्रक्रिया की एक त्रासदी यह भी रही कि विशव हिन्दू परिषद मानसिक 
रूप से मुलायम सिंह के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं थी तो भी 
राष्ट्रहित में वह उनके साथ-साथ बैठी | यद्यपि तीनों मुख्यमंत्री और केन्द्रीय गृहराज्य 
मंत्री वार्ता के पक्षकार नहीं, केवल पर्यवेक्षक थे, और दोनों पक्षों की अनुमति से वे 
ER स भी मुलायम सिंह के रूप में वहां एक ऐसा तत्व अवश्य था जिसके 
शरण ब।च-बीच में वातावरण असहज हो उठता था | विश्व हिन्दू परिषद के वार्त्तादल 
की तीखी निगाहों और टिप्पणियों को झेल पाने में मुलायम सिंह असुविधा का 
अनुभव करते रहे। कुल मिलाकर उनका योगदान कुछ भी नहीं रहा। श्री भैरोसिंह 
शेखावत, शरद पवार और सुबोधकांत सहाय ने अवश्य कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त 
करने के बहाने वार्ता को पटरी पर बनाए रखने में अपना योगदान किया। 
तो चार दिसंबर को दोनों पक्ष पुनः मिले। सहाय, मुलायम सिंह, भैरोसिंह 
शेखावत, शरद पवार ने प्रारम्भिक टिप्पणी के पश्चात्‌ बातचीत प्रारंभ करने का 
प्रस्ताव किया | वार्ता का घूंघट उठाया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के श्री जफरयाब 
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प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में व्हरी एक वार्ता : 257 


जीलानी ने | श्री जीलानी ने अपने वकीली अन्दाज में इतिहास को कानून, न्यायालय 


और मुकदमे के संदर्भ में देखा । न्यायालय में चल रहे मुकदमे के आधार पर कहा कि 
'यह दावा सही नहीं है कि किसी हिन्दू मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण 
किया गया। इस संबंध में कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण भी नही हैं। श्री 
जीलानी ने बार-बार यह कहा कि 'किसी भी ऐतिहासिक विवरण में मंदिर गिराकर 
मस्जिद बनाए जाने का उल्लेख नहीं है। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा चलाया जा रहा 
आंदोलन अभी आज का और एकदम ताजा है। दिसंबर 949 में वहां मूर्तियों की 
स्थापना के बाद से 986 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ | यदि यह श्रीराम का जन्म 
स्थान होता तो उसे प्राप्त करने के लिए 582 से सतत आंदोलन चला होता और 
दस्तावेजों में उसका उल्लेख भी होता। अभी तो यह भी निश्चित नहीं हुआ है कि 
श्रीराम का जन्म हुआ भी था कि नहीं, या यह अयोध्या वही है जहां राम का जन्म 
हुआ बताया और माना जाता है | सत्ताईस सौ साल पहले वहां मनुष्यों का नामोनिशान 
न होने का उल्लेख मिलता है | राम की ऐतिहासिकता का कोई प्रमाण नहीं है।' 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने श्री जीलानी को टोका, 'यदि आपका कहना 
सच है तो सरकारी गजेटियर मे राम जन्मभूमि का उल्लेख क्यों है ? इस प्रश्न का 
उत्तर जीज्ञानी ने नहीं, मुलायम सिंह सरकार में मंत्री और “भारत मां डायन है” के 
उद्घोषक आजम खां ने दिया कि 'यह समस्या समाज को बांटने के उद्देश्य से 
अंग्रेजों ने उत्पन्न की है।' 

श्री जीलानी मुकदमे की फाइलें पढ़कर यह सिद्ध करने का प्रयास करते रहे कि 
“मुकदमे में हिन्दुओं ने उस स्थान पर अपने अधिकार का दावा नहीं किया है, वे 
केवल पूजा करने का अधिकार चाहते हैं | यदि वह जन्म स्थान होता तो उस भूमि को 
प्राप्त करने के लिए वे दावा करते | ।949 के पहले इस प्रकार का कोई आंदोलन क्यों 
नहीं हुआ ? क्या राम केवल तैंतालीस साल के हैं ? 

राम जन्मभूमि संबंधी इतिहास दो सौ वर्ष से भी कम समय का है | जबकि 
बाबरी मस्जिद का इतिहास साढ़े चार सौ वर्ष पुराना है। क्या श्रीराम का इतिहास 
केवल दो सौ वर्ष का है? यदि नहीं तो दो सौ वर्ष से पहले इसको प्राप्त करने के 
लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ ? तैंतालीस वर्ष पूर्व ही यह आंदोलन क्यों चलाया 
गया ? यही इस बात का प्रमाण है कि वहां कभी मंदिर था ही नहीं ।' 

श्री शरद पवार ने प्रश्‍न किया, 'यदि वह मंदिर नहीं है तो वहां पूजा करने का 
अधिकार क्यों मांगा जा रहा है ? कया यह सच नहीं है कि वहां मूर्ति है और मूर्ति 
मंदिर में ही हो सकती है, मस्जिद में नहीं ?” 

श्री जीलानी और आजम खां साथ साथ बोले, “झगड़ा है ही इसी बात पर कि 
वहां मूर्ति क्यों है ? वह मस्जिद है, वहां से मूर्तियां हटाई जाएं और उसे मुसलमानो 
को सौंप दिया जाए।' 
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अब बारी थी विश्व हिन्दू परिषद की | विशव हिन्दू परिषद के संयुक्त महामंत्री 
आचार्य श्री गिरिराज किशोर बोले, “श्रीराम ऐतिहासिक पुरुष हैं कि नहीं, यदि यह 
प्रश्न उठाया जाएगा तो हम भी यह पूछ सकते हैं कि मुहम्मद पैगम्बर हुए थे किं 
नहीं ? हम भी यह मांग कर सकते हें कि मक्का में स्थापित संगे अस्वद शिवलिंग है, 
उसे हमें वापस किया जाए | ईसा मसीह का कुमारी कन्या से पैदा होनेऔर मार दिए 
जाने के तीन दिन बाद कब्र से जिन्दा निकलकर कहीं चले जाने के विश्वास को क्या 
कोई चुनौती दे सकता है सरकारी गजेटियर से लेकर इतिहास की अनेक पुस्तकों, 
विदेशियों की यात्रा कथाओं, पुरातात्विक खुदाइयों की रपट और हिन्दू शास्त्रों में इस 
बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि जहां आज से चार सौ बासठ वर्ष पूर्व बाबरी मस्जिद 
बनाई गई, वहां एक भवन था ,वहां गत हजारों वर्ष से रामभक्त पूजा करते आ रहे 
हैं | दो हजार वर्ष से भी अधिक समय का इस स्थान का ज्ञात इतिहास है | इस की 
मुक्ति के लिए अब तक छिहत्तर युद्ध हो चुके हैं, लगभग चार लाख रामभक्त बलिदान 
दे चुके हैं| सतहत्तरवां संघर्ष तीस अक्तूबर और दो नवंबर 990 को हुआ है। यह 
कानून और न्यायालय का नहीं, आस्था और राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है | कितने 
प्रमाण चाहिएं ।' 

और जब आचार्य जी ने एक के बाद एक प्रमाण का उल्लेख करना प्रारंभ किया 
तो शरद पवार बोले, 'यह बहुत गंभीर विषय है। ये जानकारियां पहले हमें नही थीं। 
मौखिक वार्त्ता से पूरी बात और समस्त तथ्य समझ पाना संभव नहीं है। अच्छा हो 
दोनों पक्ष अपने-अपने प्रमाण लिख कर दें और फिर हम इस प्रर विचार करें | 

श्री पिंगले ने सुझाव दिया कि 'अगली बैठक में दोनों पक्ष अपने ऐसे तीन चार 
विशेषज्ञ भी साथ ले कर आएं जो ऐतिहासिक और पुरातत्वीय साक्ष्य साधिकार प्रस्तुत 
कर सकें।' श्री शेखावत का कहना था कि 'पहले दोनों पक्ष अपने-अपने तथ्य और 
साक्ष्य एक दूसरे को प्रदान करें, उनके विशेषज्ञ दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर लें, 
तो सार्थक बातचीत को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ।' किन्तु श्री जीलानी की राय थी 
कि 'पहले दोनों पक्षों के सदस्य दस्तावेजों की जांच कर लें फिर विशेषज्ञों की 
सहायता ली जाय।' अतएव यह तय पाया गया कि () दोनों पक्ष अपने-अपने 
दस्तावेज बाईस दिसंबर, !990 तक केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री को सौंप दे । (2) गृहराज्य 
मंत्री 25 दिसंबर तक इन दस्तावेजों की फोटो कापी दोनों पक्षों के सदस्यों के पास 


मेज देगे। (3) दोनों पक्ष छः जनवरी 99! तक एक दूसरे के दस्तावेजों का उत्तर - 


केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री के पास भेज देंगे। (4) एक दूसरे के दस्तावेजों और उत्तरों की 
समीक्षा करके दोनों पक्ष दस जनवरी, 99! को वार्ता के लिए बैठेंगे और अपने-अपने 
विशेषज्ञ साथ लाएंगे । 


उक्त निर्णय के अनुसार विश्व हिन्दू परिषद ने अपने दस्तावेज तैयार किए और 


, गृहराज्य मंत्री को देने जाने के लिए उन्हें सूचित किया तो पता चला कि बाबरी 
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| प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में उहरी एक वार्ता : 259 
मस्जिद वालों ने सूचित किया है कि वे बाईस तारीख को आ नहीं पाएंगे। अतएव 
दस्तावेज बाईस नहीं, तेईस दिसंबर 990 को प्रस्तुत किए गए। 
. यथानिश्चित कार्यक्रम के अनुसार विश्व हिन्दू परिषद ने बाबरी मस्जिद वालों के 
दस्तावेजों का छः जनवरी 99! को उत्तर दे दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद वालों ने 
'विश्व हिन्दू परिषद के दस्तावेजों की समीक्षा कर के उसका उत्तर न देकर कुछ और 
फोटो स्टेट सामग्री प्रस्तुत की | सरकार को दोनों पक्षों के उत्तरों में से सहमति और 
असहमति के मुद्दे खोजकर अगली बैठक में पेश करने थे, किन्तु बाबरी मस्जिद 
वालों द्वारा विश्व हिन्दू परिषद के दस्तावेजों पर कोई समीक्षात्मक टिप्पणी न दिए 
जाने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका | सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त 
विवरण में कहा गया कि “23 दिसंबर, 990 को दोनों पक्षों की सहमति से यह तय 
हुआ कि छः जनवरी 99! को दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के दस्तावेजों का उत्तर ॐ 
प्राप्त होने के बाद सरकार उनका सार-संक्षेप प्रस्तुत करेगी”, किन्तु यह कार्य हो ही 
नहीं पाया । विश्व हिन्दू परिषद ने तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा प्रस्तुत 
दस्तावेजों का अध्ययन करके उसका बिन्दुवार उत्तर दिया है लेकिन बाबरी मस्जिद 
एक्शन कमेटी ने विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का उत्तर न 
देकर अपने दावे के पक्ष में और अधिक दस्तावेजों की फोटो कापी प्रस्तुत कर दी। 
क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने विश्व हिन्दू परिषद के दस्तावेजों पर कोई 
| टिप्पणी नहीं की अतएव सहमति और असहमति के बिन्दुओं का निर्धारण कर पाना 
सरकार के लिए संभव नहीं था।' 
| दस जनवरी, 99! । वार्ता के लिए तीसरी बैठक | स्थान गुजरात भवन | इस | 
| बैठक में दोनों पक्षों के विशेषज्ञ भी शामिल थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की 
| तरफ से कमेटी के सदस्य ही विशेषज्ञ थे | किन्तु विश्व हिन्दू परिषद ने सर्वी बी० 
आर० ग्रोवर, स्वराज्य प्रकाश गुप्त, देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल और गुमानमल लोढ़ा को 
विशेषज्ञ के रूप में बैठक में शामिल किया। अभी बैठे ही थे, वार्ता प्रारंभ होती कि 
श्री विष्णु हरि डालमिया बोले, 'एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि श्रीराम 
की ऐतिहासिकता पर प्रशन चिन्ह लगाया जाएगा, श्रीराम और अयोध्या के होने का या 
न होने की बात की जायेगी तो हम कोई बात नहीं करेंगे | यह हिन्दुओं की भावना 
का प्रश्न है| भावनाओं और आस्थाओं पर हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। 
इससे हिन्दुओं की भावना को आघात लगता है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 
ns अपने दस्तावेजों में श्रीराम की ऐतिहासिकता और अयोध्या के अस्तित्व पर संदेह 
व्यक्त किया है, यह हमारी भावना और वार्ता की शर्तों के विपरीत है | हम यहां केवल 
यह निर्णय करने के लिए बैठे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाए जाने के पूर्व उस स्थान पर 
कोई मंदिर या भवन था कि नहीं । वार्ता का एकमात्र बिन्दु यही है, यदि इसके 
अतिरिक्त कोई और बात की जाएगी अथवा हमारी भावनाओं पर आघात करने का 
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प्रयास किया जाएगा तो बातचीत का कोई औचित्य नहीं है | इसलिए पहले यह तय हो 
जाए कि आगे यह प्रश्‍न नहीं उठाया जायेगा।' 
बाबरी मस्जिद वालों की ओर से जफरयाब जीलानी बोले, 'हमारा इरादा हिन्दुओं , ' 
* की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है | यदि हमारे किसी दस्तावेज से हिन्दुओं की | 
भावनाओं और आस्थाओं पर आघात लगा है तो हमें खेद है, हम उस पर बात नहीं 
करेंगे।' 
श्री जीलानी के इस स्पष्टीकरण को यह माना गया कि बाबरी मस्जिद एक्शन 
कमेटी ने अपने दस्तावेज के उस प्रथम भाग को वापस ले लिया, जिसमें श्रीराम की 
ऐतिहासिकता पर संदेह व्यक्त किया गया था | 
विश्व हिन्दू परिषद के विशेषज्ञों ने राजस्व, पुरातत्व, इतिहास और विधि के 
\, आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि 'बाबरी मस्जिद' किसी हिन्दू पूजा-स्थल अथवा 
भवन को तोड़कर बनाई गई है | जहां 'मस्जिद' है वहीं श्रीराम का प्रागटूय स्थल है | 
विश्व हिन्दू परिषद के विशेषज्ञों और दस्तावेजों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 
के इस दावे को निराधार सिद्ध कर दिया कि राम जन्मभूमि का उल्लेख केवल दो सौ 
वर्ष पुराना है। इस संबंध में दो शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के 
एक सौ साक्ष्य दिए किन्तु बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने केवल तीस दस्तावेज दिए 
हैं, वे सभी बीसवीं शताब्दी के हैं और प्रकारान्तर से वे विश्व हिन्दू परिषद के दावे 
की पुष्टि करते हैं |! 
मुस्लिम दस्तावेजों, अरबी और फारसी की पुस्तकों की साक्षी, पुरातत्व के निष्कर्ष 
ऐसे थे कि बाबरी मस्जिद वाले बगलें झांकने लगे | अपनी बात बिगड़ती देखकर वे | 
बोले, इसके क्या प्रमाण हैं कि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिए गए प्रमाण सच हैं ? | 
मूल ग्रंथ देखे बिना इन दस्तावेजों की सत्यता पर विश्वास कैसे करें ? विश्व हिन्दू 
परिषद को मूल स्रोत के आधार पर इसे प्रमाणित करना होगा |” 
विश्व हिन्दू परिषद के विशेषज्ञों ने गृहराज्य मंत्री को उन पुस्तकों और 
दस्तावेजों की एक लंबी सूची दी, जिनके आधार पर दस्तावेजों को सत्यापित किया | 
जा सकता था। उस सूची में उन पुस्तकालयों और प्रकाशकों का नाम भी लिखा था 
जहा मूल णा थे पुरातत्व विभाग के पूर्व निदेशक डा० स्वराज प्रकाश गुप्त 
ने यह भी मांग की कि पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक और 7875 में अयोध्या 
में राम se की खुदाई कराने वाले डा० वी० वी० लाल द्वारा गत नवंबर को 
प्र के नाम लिखा गया वह पत्र भी उपलब्ध कराया जाए जिसमें श्रीराम 
| जन्मभूमि i श जाने के पूर्य-मन्दिर होने का उल्लेख है। श्री गुप्त ने 
| यह जानका श्री लाल का यह विभाग 
के का यह पत्र पुरातत्व विभाग के वर्तमान 


बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पास कोई साक्ष्य नहीं था। उनके पास जो कुछ 
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प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में ठहरी एक वार्ता : 26 


था वह विशेषज्ञों की खोज नहीं, लेखकों का अपना मत था। वे ऐतिहासिक, राजस्व 
और पुरातत्वीय दस्तावेजों पर संदेह व्यक्त करने लगे तो यह निर्णय किया गया कि 
दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को चार भागों -पुरातत्वीय, ऐतिहासिक, 
राजस्व और कानून में बांट दिया जाए। दोनो पक्षों के विशेषज्ञ पहले दस्तावेजों का 
अध्ययन करें, फिर चौबीस जनवरी, 99 को एकत्र होकर मूल स्रोतों के आधार पर 
उनका गहराई से परीक्षण करके अपनी रपट प्रस्तुत करें, और पांच फरवरी 99 को 
दोनों पक्ष पुनः बैठकर विशेषज्ञों की रपट के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने का 
प्रयास करें |! 

इस बैठक में यह भी तय पाया गया कि कोई पक्ष अब और दस्तावेज प्रस्तुत 
नहीं करेगा और जो तथ्य अब तक दिए जा चुके हैं, उनके आधार पर ही निर्णय 
किया जाएगा | वार्ता का आधार केवल ये दस्तावेज ही होंगे। दोनों पक्ष !7 जनवरी, 
99 तक विशेषज्ञों के नाम गृहराज्य मंत्री के पास भेज दें। विश्व हिन्दूपरिषद ने 
निश्चित समय पर विशेषज्ञों की सूची भेज दी, किन्तु बाबरी मस्जिद वाले टाल मटोल 
करते रहे | 8 जनवरी को उन्होंने जो सूची भेजी, उसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 
के चार सदस्य भी शामिल थे | 23 जनवरी की रात चार नए नाम-डा० रामशरण 
शर्मा, डा० डी० एन० झा, डा० सूरज भान और डा० अथर अली-शामिल किए गए। 
विश्व हिन्दू परिषद ने सर्व श्री न्यायमूर्ति देवकीनन्दन अग्रवाल, न्यायमूर्ति धर्मवीर 
सहगल, न्यायमूर्ति गुमान मल लोढ़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी, 
अपने-अपने क्षेत्र के विशारद सर्वश्री बी० आर० ग्रोवर, के० एस० लाल, बी० पी० 
सिन्हा, डा० स्वराज प्रकाश गुप्त, डा० हर्ष नारायण और श्री देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल 
का नाम दिया | 

और फिर आई वह बहुप्रतीक्षित चौबीस जनवरी, जब दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत 
दस्तावेजों की विशेषज्ञीय जांच होकर पांच फरवरी, :99! के पूर्व टिप्पणी प्रस्तुत की 
जानी थी कि इस राष्ट्रीय समस्या का कोई सदूभावनापूर्ण समाधान निकाला जा सके | 

चौबीस जनवरी और छः फरवरी की बैठकों का विवरण फिर कभी या अगले 
अंक में । किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि इन तीन बैठकों में वार्ता नहीं हुई, 
केवल वार्त्ता की प्रक्रिया का निर्धारण और वार्ता का आधार खोजने का प्रयास मात्र 
किया गया | जो कुछ बात हुई, वह वक्तव्यों और टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मात्र थी, 
वार्त्ता नहीं | हां, वार्ता इस बात पर अवश्य हुई और हर बैठक में हुई कि 'आखिर, 


आज की बैठक के परिणाम के विषय में बाहर खड़े पत्रकारों को क्या बताया जाएं ? - 


उन देशवासियों को क्या संदेश दिया जाए जो इस राष्ट्रीय समस्या के सदूभावनापूर्ण 
समाधान के लिए आशा भरी निगाह से इस बैठक की ओर देख रहे हैं । हमें ऐसा कोई 
संकेत नहीं देना चाहिए कि वार्ता आगे नहीं बढ़ी या विफल हो गई ? 
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लपेटकर जिन्दा रखने और वार्ता प्रारंभ करने की सदेच्छा के साथ अगली बैठक की 

तारीखे तय की जाती रहीं | 24 जनवरी को विशेषज्ञों की बैठक भी इसी प्रयास का 

एक परिणाम थी। हर बैठक कदम-कदम विफलता की ओर बढ़ती गई थी। किन्तु 

पहले चौबीस-पच्चीस जनवरी, छः फरवरी ।99! की बैठकों का विवरण जान लें, फिर | 

निष्कर्ष निकालें | | 
3 मार्च, ।99! ' 
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चौबीस जनवरी उन्नीस्‌ सौ उकानां 


चौबीस जनवरी 99 । गुजरात भवन | आज से श्री रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद 
से संबंधित साक्ष्यों की समीक्षा और दस्तावेजों की जांच होनी चाहिये | विश्व हिन्दू 
परिषद द्वारा मनोनीत समस्त विशेषज्ञ निश्चित समय, ग्यारह बजे, से पांच मिनट पूर्व 
आए। अपना-अपना स्थान ग्रहण किया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के 
विशेषज्ञों की प्रतीक्षा करने लगे | आधा घंटा समय बीता। पूछताछ प्रारंभ हुईं, क्या 
बात है ? बाबरी मस्जिद वालों के विशेषज्ञ अभी तक आए क्यों नहीं ?” कोई उत्तर 
नहीं मिला। उत्तर देना वाला वहां कोई था भी नहीं। राम जन्मभूमि विवाद का 
समाधान खोजने के-लिए नियुक्त विशेष अधिकारी श्री किशोर कुणाल भी अनुपस्थित 
थे | वहां जो एक-दो अधिकारी थे वे भी एकदम मौन थे | लगभग पौन घंटा पश्चात्‌ 
हांफते-हांफते श्री कुणाल भागते-भागते या यह कहें कि हांफते-हांफते आए | बोले -'आ 
रहे हैं, थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएंगे ।' शरी कुणाल दो क्षण के लिए मेरे पास बैठे तो 
मैने पूछा -'क्या बात है ?” एक राहत भरा उत्तर मिला वार्ता टूटने से बच गई | वे 
लोग आना नहीं चाहते थे | अब आ रहे हैं।' 

लगभग बारह बजे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य और विशेषज्ञ आए। 
नमस्कार, अभिवादन और फिर शांति। अब प्रतीक्षा थी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री 
सुबोधकान्त सहाय की | 'आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं | फोन आया है कि जल्दी 
ही आ रहे हैं” कहते सुनते लगभग साढ़े बारह बजे वे आये। 

श्री सुबोधकांत सहाय आए तो एक तरह से बाबरी मस्जिद वालों ने उन पर 
हमला सा कर दिया। श्री जावेद हबीब अप्रत्याशित शब्दों और स्वर में बोले- क्या 
फायदा है इस बातीचीत का ? एक ओर आंदोलन की धमकी, हर दिन एक नया 
वक्तव्य और पत्र, दूसरी ओर बातचीत द्वारा समस्या का समाधान निकाले जाने का 
प्रयास, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। जरा-जरा सी बात पर आपत्ति की 
जाती है | हमारे विशेषज्ञों को बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा निमंत्रण पत्र भेजे 
जाने पर भी आपत्ति की जाती है | यदि विश्व हिन्दू परिषद सरकार को निमंत्रण पत्र 
भेजने देती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता ? यह तौहीन क्यों की जाती है ? सरकार के 


छू 
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भी इरादे साफ नहीं हैं | हमें सब पता चल गया है | अब तक हम गफलत में थे |! 
बिना पढ़े आ गये 

जावेद हबीब गुस्से में बोले जा रहे थे और वहां उपस्थित अधिकांश लोग 
आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी उत्तेजना के वे उत्तेजित क्यों हैं ? श्री सुबोधकांत 
सहाय भी परेशान थे कि 'विशेषज्ञों' के लिए सरकार को निमंत्रण नहीं भेजना था; 
दोनों पक्षों को मनोनीत करना था , वे संतुष्ट और शांत नहीं हुए | इसी के साथ एक 
घटना यह घरी कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्षधर एक विशेषज्ञ डा० डी० 
एन० झा ने कहा कि “यह एक गंभीर मामला है | इसका गहराई के साथ अध्ययन 
किए बिना केवल कुछ दस्तावेजों को देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता | हमने 
अभी तक दस्तावेज देखा और पढ़ा नहीं है, अतः बातचीत और जांच का कार्य कर 
पाना संभव नहीं होगा ।' बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधि स्वीकारामक सिर हिलाने लगे तो 
इलाहाबाद संग्रहालय के पूर्व निदेशक और पुरातत्ववेत्ता डा० स्वराज्य प्रकाश ने कहा 
कि 'यदि आप लोगों ने दस्तावेज देखे और पढ़े नहीं हैं तो आप आए ही क्यों ? यह 
पूर्व घोषित, सर्वविदित और सुनिश्चित है कि दोनों पक्षों द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ 
चौबीस जनवरी 99 से दस्तावेजों की जांच प्रारंभ करेंगे और फरवरी ।99! को 
दोनों पक्षों की बैठक के पूर्व हमें अपनी राय लिखकर देनी है कि उसके आधार पर 
कोई समाधान प्राप्त किया जा सके | इस बैठक में उन्हें ही आना चाहिए था जिन्होंने 
दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया हो?” 

इस बात को लेकर श्री जावेद हबीब एकदम उखड़ गए | बोले -'आज बातचीत 


तो इन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करके केवल 

हिल को न अपनी रप देनी है | इसी कार्य के 
लिए हमें कुछ दस्तावेज और चौदह दिन का समय (ग्यारह जनवरी से चौबीस 
आमंत्रित करने वालो दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया या 
उसको आमंत्रित करने वालों ने उसे दस्तावेज नहीं दिये गये तो यह दोष उनका है 


जिन्होंने उन्हें बुलाया है और उनका भी जो दस्तावेजों का अ 
विशिष्ट बैठक में भाग लेने आए हैं जो दस्तावेजों का अध्ययन किए बिना इस 


तो भी मान सम्मान का प्रशन उठाया जाता रहा | 
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी दारा मनोनीत विशेषज्ञ डा० डी० एन० झा ने 


कहा, एक बात मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं है 
: हूँ | मैं किसी संस्था के साथः 
सम्बद्ध नहीं हूं । मुझे किसी संस्था के साथ जुज्ञा हुआ न माना जाय ! इसके पश्चात्‌ 
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वहां उपस्थित विशेषज्ञों में स्वयं को असम्बद्ध और निष्पक्ष करने को होड़ सी लग 
गई | शपथ ग्रहण समारोह जैसा दृश्य हो गया | इस पर श्री देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल ने 
टोका-'क्या कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सभी को शपथपूर्वक यह कहना आवश्यक 
होगा कि वे निष्पक्ष और असम्बद्ध लोग हैं ? हम अपने-अपने विषय के अध्येता हैं। 
हमें कुछ निश्चित दस्तावेजों की जांच पड़ताल करनी है कि हम अपने चरित्र का 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने आए हैं |” 

श्री सुबोधकांत ने स्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं होना है और न ऐसा होना | 
था, यह प्रक्रिया अनायास प्रारंभ हो गई | अब अपने विषय पर आएं | 

विशेषज्ञ अपने विषय पर आते कि बाबरी मस्जिद वालों के विशेषज्ञ और 
विख्यात 'इतिहासज्ञ' श्री रामशरण शर्मा बोले-“मैं एक गलतफहमी दूर कर देना 
Fn समझता हूं। यह माना और कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद एक्शन 
कमेटी के प्रतिनिधि हैं और हम कमेटी के बुलावे से आए हैं | यह सच नहीं है | सच 
यह है कि हमने स्वयं सरकार को पत्र लिखकर निमंत्रण मांगा था कि यह एक राष्ट्रीय 
समस्या है | देश बारूद के ढेर पर बैठा है | इस समस्या का समाधान खोजने के कार्य 
में हम सहयोग करना चाहते हैं सरकार ने हमारा प्रार्थनापत्र स्वीकार करके हमें बुलाया 
है और हम आ गये | लेकिन इस कार्य में समय लगेगा। यह एक दो दिन में होने 
वाला कार्य नहीं है हम विशेषज्ञों को यह पता है कि कोई शोध प्रबंध लिखने उसकी 
जाँच करने और उपाधि प्रदान करने में कितना समय लगता है | इस प्रकार के कार्य 
में कभी-कभी कई वर्ष लग जाते हैं | मूल ग्रंथों को देखना और मौके पर जाना भी 
आवश्यक है | आने-जाने में व्यय होता है । आज हम अपना धन व्यय करके आए हैं। 
आगे क्या होगा ?” 

विश्व हिन्दू परिषद द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ वरिष्ठ इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता 
पटना के श्री वी० पी० सिन्हा बोले ='डा० रामशरण शर्मा ने जो कुछ कहा है वैसा 
होता है। लेकिन डा० शर्मा और हम सभी विशेषज्ञ यह भी जानते हैं और करते 
कराते भी हैं कि शोध प्रबंध किस प्रकार लिख और किस प्रकार जांच कराकर अति 
अल्पसमय में कभी-कभी केवल एक सप्ताह में जांच करके उपाधि प्रदान कर दी जाती 
है| इस समय इस विषय में हमें शोध प्रबंध नहीं लिखना है | जो कुछ लिखा गया है 
विशेषज्ञ की दृष्टि से उसकी केवल जांच करनी है | यदि यह समस्या गंभीर है, राष्ट्रीय 
हिताहित से संबंधित है, ऐसा है भी, डा० शर्मा यह स्वीकार भी करते है तो हम . 
उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करके शीघ्रातिशीघ्र अपनी राय देने में आगा-पीछा और 
बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं ?” 


पहले भोजन कर लें 
इन बातों में काफी समय लग गया | बीच-बीच में आवाज उठती रही कि विलम्ब 
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हो रहा है, जांच कार्य प्रारंभ किया जाए | किन्तु तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि 
यह सुझाव आया कि पहले भोजन कर लें | भोजनावकाश के पश्चात्‌ दस्तावेजों की 
जांच का कार्य प्रारंभ किया जाए। इस लेखक ने यद्यपि यह विशेष दल का सदस्य 
नहीं था सुझाव दिया कि यदि भोजन करने से पहले विशेषज्ञों का उनके विषय के 


„ अनुसार ग्रुप बना लिया जाय और उनकी बैठकों का स्थान निश्चित कर दिया जाय तो 


भोजन के पश्चातू जांच का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है, अन्यथा इस 
कार्य में समय लगेगा।' यह सुझाव सभी को भाया | कुल मिलाकर दो वर्ग बनाए गए 
(2) इतिहास पुरातत्व और राजस्व, (2) विधि | राजस्व के विशेषज्ञों का विधि और 
इतिहास दोनों वर्गो में आवश्यकतानुसार भाग लेना तय हुआ और सभी भोजन करने 
के लिए उठ गए। 

अब दूसरा सत्र | . 

विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ भोजन करके झटपट अपने स्थान 
पर आ बैठे | और फिर वही प्रतीक्षा | भोजन समाप्त होने के आधे घंटे बाद संदेश 
भेजा गया कि 'चलिए कार्य प्रारंभ किया जाए।' एक एक करके वे आए । उनके इस 
आने में भी बीस मिनट का समय लगा। इतिहास, पुरातत्व और राजस्व वर्ग के 
विशेषज्ञ एक स्थान पर और विधि विशेषज्ञ दूसरे स्थान पर बैठे | 

जांच दस्तावेजों की शुरू होनी थी बात दस्तावेजों के बिना शुरू हुई । बाबरी 
मस्जिद की ओर से आए विशेषज्ञ दस्तावेजों की जांच करने के लिए तैयार नहीं थे | 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पुरातत्व के अध्यापक डा० सूरजभान बोले -'अयोध्या गये 
बिना पुरातत्वीय साक्ष्यों का निर्णय नहीं किया जा सकता.|' डा० रामशरण शर्मा ने 
कहा, 'अयोध्या में की गई खुदाई का पूरा विवरण प्राप्त हुए बिना सत्यासत्य का 
निर्धारण कैसे किया जाएगा ? पुरातत्वीय पत्रिकाओं में अति संक्षेप में छपा है | खुदाई 
की पूरी रपट तैयार होने में कई दशक लग जाते हैं | हमें पुरातत्व विभाग के रजिस्टर 
आदि देखने होंगे | दिन प्रतिदिन के कार्य का दर्ज रिकार्ड देखना होगा। यह सब करने 
में समय a । कम से कम छः सप्ताह का समय तो चाहिए ही |! 

उातत्ववत्ता डा० स्वराज्य प्रकाश ने पुरातत्वीय साक्ष्य की पुष्टि करते हुए कहा 
कि 'पहले जो चित्र आदि हमारे सामने हैं उनके आधार पर जांच करें। बाद में 
आवश्यकतानुसार और साक्ष्य भी मंगा लिए जाएंगे ।' 

डा० स्वराजय प्रकाश ने पूछा कि 'यदि चित्रों के आधार पर पुरातत्व का विषय 


` गढ़ा जा सकता है, गोष्ठियों में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, समस्या को 


सुलझाने में चित्र सहायक क्यों नही हो सकते ? डा 

हे से 9 ¦ डा० सूरजभान पुरातत्व के प्राध्यापक 
हैं वे यह जानते हैं कि जब पेरिस या दुनिया के किसी देश के पुरातत्व के विषय में 
पढ़ाना होता है तो हम छात्रों को लेकर वहां नहीं जाते । वहां के चित्रों के आधार पर 
ही सत्यासत्य कालक्रम, आदि का निर्णय किया जाता है। पुरातत्व का यह नियम है | 
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यह नियम संपूर्ण विशव में है, कि किसी भी खुदाई का कोई भी रिकार्ड बाहर नहीं 
भेजा जाता, न किसी को देखने के लिये दिया जाता है, | फिर भी प्रयास किया जाय 
और सरकार सहमत हो जाये तो कल हम सब लोग चलकर अयोध्या में की गई 
खुदाई के कागज पत्र और सभी रिकार्ड देख लेंगे, लेकिन आज तो उपलब्ध सामग्री 
की जांच कर ही सकते हैं, अन्य आवश्यकताएं उसके बाद की होंगी।' 

डा० बी० आर० ग्रोवर, डा० हर्ष नारायण, श्री देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल, श्री के० 
एस० लाल आदि ने ऐतिहासिक, मुस्लिम लेखकों, फारसी, अरबी के विद्वानों और 
राजस्व के सरकारी साक्ष्यों का हवाला देकर दस्तावेजों की जांच करने का बार-बार 
निवदेन किया, किन्तु बाबरी विशेषज्ञ तैयार नहीं हुए । 


सिर्फ बहानेवाजी 


अयोध्या जाकर मौके का निरीक्षण करने, राष्ट्रीय संग्रहालय में जाकर खुदाई के 
मूल विवरण पढ़ने का बार-बार आग्रह किया गया तो श्री देवेन्द्र स्वरूप अग्रवाल ने 
उन्हें चेताया, 'आप लोगों ने ही घोषणा की है कि इस समस्या को आप राष्ट्रीय संकट 
मानते हैं। इस राष्ट्रीय संकट के कारण आप बहुत पीड़ित हैं। इसका समाधान 
निकालने के लिए आप स्वप्रेरणा से यहां आए हैं | गत छः वर्षों से सामान्य और डेढ़ 
वर्ष से विशेष रूप से इस समस्या के कारण देश में तनाव है बहस चल रही है | लेख 
लिखे जा रहे हैं | वक्तव्य दिये जा रहे हैं प्रदर्शन किए जा रहे हैं किन्तु आपने अब 
तक अयोध्या जाना आवश्यक नहीं समझा ? आपने ऐतिहासिक पुस्तकों को नहीं पढ़ा 
और बिना अध्ययन और बिना जानकारी के बावन विशेषज्ञों के हस्ताक्षरों से आज ही 
आपका यह वक्तव्य कैसे छपा है कि 'जहां बाबरी मस्जिद है वहां कभी कोई मंदिर 
नहीं था।' इन हस्ताक्षरों में यहां उपस्थित आप चारों लोगों के हस्ताक्षर भी हैं। 
जानकारी और तथ्यों के अभाव में क्या कोई विशेषज्ञ ऐसी बात कह सकता है ? 
आप लोग अपना पक्ष स्पष्ट करके ही इस बैठक में आए हैं | छः सप्ताह समय की 
मांग” इस समस्या को टालने के मात्र एक बहाना है | आपका कथन भी सत्य नहीं है 
कि आप लोग स्व प्रेरणा से आए हैं। 23 जनवरी, 99 को गृह मंत्रालय द्वारा 
प्रसारित पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आप बाबरी मस्जिद एकशन कमेटी द्वारा 
मनौनीत विशेषज्ञ हैं |" 

इस पर डा० शर्मा हल्के-फुल्के लहजे में बोले-'माई, अखबारों में छपे वक्तव्यों - 
और लेखों की बात न करें | जो है सो है | हमें तो समय चाहिये | हम ऐसे तो बात 
नहीं करेंगे।' इस बीच जावेद हबीब और बाबरी विशेषज्ञों के बीच कुछ कानाफूसी 
हुई। वे एक पंक्ति का वक्तव्य लिखकर कि उन्हें जांच कार्य करने के लिए छः 


सप्ताह का समय चाहिए' चले गए और जाते-जाते यह भी कह गये कि वे 'कल+ 


नहीं आएंगे।' श्री राम जन्मभूमि समस्या का समाधान खोजने में सहायता करने के 
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लिए नियुक्त विशेष अधिकारी श्री कुणाल बार-बार यह निवेदन करते रहे कि जो 
दस्तावेज और जिन दस्तावेजों के मूल स्रोत इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके 
आधार पर आज जांच का कार्य किया जाय, कल कुछ और साक्ष्यों का मूल स्रोत भी 
उपलब्ध करा दिया जाएगा, किन्तु बाबरी मस्जिद वालों ने उनकी कोई भी बात न 
सुनी, न मानी | 
उधर दूसरे वर्ग में राजस्व विभाग और न्यायालय के अभिलेखों संबंधी साक्ष्य 
लेना था। 
इस वर्ग में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ सर्वश्री न्यायमूर्ति 
गुमानमल लोढ़ा (सांसद एवं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त मुख्य 
न्यायाधिपति), न्यायमूर्ति श्री देवकीनंदन अग्रवाल (इलाहबाद उच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त न्यायाधिपति) न्यायमूर्ति धर्मवीर सहगल (पंजाब हरियाणा उच्च 
हर न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय), वीरेन्द्र 
कुमार सिंह चौध्षरी वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अखिल भारतीय 
बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ सर्वश्री जफरयाब जीलानी 
(अधिवक्ता लखनऊ तथा बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति में सक्रिय प्रमुख अधिकारी), | 
जफर अली सिद्दीकी (अधिवक्ता, सुल्तानपुर), एम० ए० सिद्दीकी (अधिवक्ता, | 
लखनऊ), और सैयद शकील अहमद (अधिवक्ता, देहली), शामिल थे । 
यह वर्ग बनने के साथ-साथ ही अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री देवकीनंदन 
अग्रवाल ने यह स्पष्ट किया कि “बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में 
वर्ग कि 'अ' के कागजों का आकलन नहीं होना है क्योंकि उनमें भगवान श्रीराम की 
ऐतिहासिकता को चुनौती दी गई प्रतीत होती है और कुछ आपत्तिजनक बातें भी हैं। 
। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार दस जनवरी,99 की बैठक में 
| बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने अपना 'अ' खण्ड वापस लेना स्वीकार 
| किया था। इस पर भी श्री जफरयाब जीलानी ने जोर देकर कहा कि 'यह समाचार 
गलत है और वे इसका खंडन कर चुके हैं।' श्री देवकीनंदन ने श्रीराम की 
शर्मा ने इस पर निजी टिप्पणी की कि pr 
क हि राम को ऐतिहासिकता पर प्रश्‍न न किया जाय | 
स्वयं रामशरण शर्मा हैं। वे भगवान श्रीराम की वास्तविकता पर कैसे प्रश्न लगा 
सकेगे।' और यह भी जोड़ दिया गया कि उनका तो नाम ही 'आ० एस० एस०' है। 
दूसरे वर्ग का कार्य विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से | 
प्रारभ हुआ | बाबारी मस्जिद संघर्ष समिति के विशेषज्ञ अपनी समिति के पक्ष का ही 
प्रतिनिधित्व करते रहे | वे विशेषज्ञ की भूमिका नहीं अदा कर पाए | उन्होंने सभी 
५५ कागजों की वास्तविकता अस्वीकार कर दी और कहा कि जब तक मूल पुस्तक अथवा 


। 
| 
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न्यायालय से मान्य प्रमाणित सामग्री प्रस्तुत नहीं की जाएगी वे उसका अवलोकन नहीं ह 

कर सकेंगे। उन्होंने यह भी दलील प्रस्तुत की कि दो प्रश्नों पर विचार किया 
जाय-(!) यह कि क्या वह स्थान जहां बाबरी मस्जिद स्थित है श्री राम के जन्म का 
वास्तविक स्थान है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि | 
क्या श्रीरामचन्द्र वास्तविक व्यक्ति थे और उनका वस्तु जगत में जन्म हुआ था ? । 
इसके विरुद्ध प्रमाणस्वरूप उन्होंने वर्ग 'अ' का साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसको 
देखकर उसका आकलन करना आवश्यक है। (2) जब श्रीराम का जन्म होना ही 
विवादास्पद है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रीराम जन्मभूमि पर बने श्रीराम । 
मन्दिर को तोड़कर उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी ? | 
इस पर न्यायमूर्ति श्री देवकीनंदन ने आपत्ति की और कहा कि 'प्राप्त सूचना के 
अनुसार मात्र एक प्रशन से संबंधित साक्ष्य का आकलन करना है अर्थात्‌ यह कि जहां | 
इस समय विवादित भवन स्थित है वह खाली स्थल न होकर हिन्दुओं का पूजास्थल | 
और तीर्थ स्थान था और वहां पर स्थित मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर विवादित 

} भवन बनाया गया था।' 

इस मतभेद का निराकरण नहीं हो स्का | क्योंकि श्री जफरयाब जीलानी केवल 
| अपनी निजी जानकारी पर जोर दे रहे थे | बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति द्वारा मनोनीत 
| विशेषज्ञों ने कहा कि जब उनके द्वारा प्रस्तुत (अ) वर्ग की पत्रावली का अवलोकन 
| 


विश्व हिन्दू परिषद द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ करेंगे तो ही वे आगे बैठेगे । इस पर श्री 
वीरेन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि 'अ खण्ड के दस्तावेजों में “बहुत से विषय 
आपत्तिजनक हैं । उसे वे लोग स्वयं देख लें | यदि वे उसे स्वयं ही निकाल दे तो 
अच्छा होगा।' श्री चौधरी के इस सुझाव का तत्काल कोई उत्तर न देकर वे यह कहकर 
चले गये कि इसकी सूचना बाद में देगे। रात आठ बजे तक श्री चौधरी उनसे बात 
कर लें, तभी यह तय हो पाएगा कि दस्तावजों की जांच करने कराने वे कल (पच्चीस 
जनवरी) आएंगे कि नहीं ? 
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी रात आठ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक फोन 
करते रहे किन्तु उस ओर फोन पर रिसीवर उठाने वालाः कोई नहीं था। बाद में पता 
| चला कि बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के सदस्य और विशेषज्ञ देर रात तक उत्तर 
| प्रदेश निवास में आजम खां के साथ बैठक करते रहे कि कल (25 जनवरी 99!) 
बैठक में जाएं कि न जाएं ? 
| इस दिन की एक विशेष घटना थी श्री जावेद हबीब का क्रोध। उस क्रोध में 
| सरकार पर मुसलमानों के साथ छल करने का आरोप और मुसलमानों का प्रतिनिधि 
| होने के नाते अपनी मजबूरी का प्रगटीकरण | जो कुछ हबीब ने कहा यह बैठक का 
हिस्सा नहीं बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति की मजबूरी और मुस्लिम मानस की 
] | अभिव्यक्ति था। बात-बात में वे यह कह गए कि 'आप लोग दस्तावेजों की जांच 
| 
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करने के लिए बार-बार बल दे रहे हैं | आपने दस्तावेज ठीक प्रकार से बनाए भी हैं। | 
आपने समझ बूझ करके सुनियोजित ढंग से आंदोलन चला रखा है लेकिन हम तो 
» बिना सोचे समझे अनायास ही इस चक्र में फंस गुए | अब हम किसी प्रकार इससे | 
बाहर निकलना चाहते हैं।' यह भी कहा कि -'दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पर 
अटल हैं, यदि हम पीछे हटे तो हिन्दू और मुसलमान दोनों किसी की बात नहीं 
मानेंगे |” 
बात को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया श्री सूर्यकृष्ण ने। वे 
बोले-'ठीक है, आज का समय नहीं है तो कल बैठकर जांच का कार्य प्रारंभ किया 
जाए। यह बताइये कि आप लोग कल आएंगे कि नहीं ? हम लोग कल प्रातः ग्यारह 
बजे यहां आएंगे | हमारा निवेदन है कि आप लोग भी आएं । दस्तावेजों की जांच कर 
` लें। अपनी रपट दे दें कि पांच फरवरी की बैठक में किसी निर्णय पर पहुंचा जा 
| सके।' 
पंडित रामशरण शर्मा सहित इतिहास वर्ग में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के 
सभी विशेषज्ञों ने कहा, 'वे कल नहीं आएंगे।' विधि और राजस्व विशेषज्ञ सोच करके 
बताने की बात करके चले गए। 
और अब पच्चीस जनवरी जनवरी 99! | 
विशव हिन्दू परिषद द्वारा मनोनीत सभी विशेषज्ञ दस बजकर पैंतालीस मिनट पर 
गुजरात भवन पहुंच गये | ग्यारह बज गए। बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का कोई 
विशेषज्ञ नहीं आया | श्री किशोर कुणाल उत्तर प्रदेश निवास पर गए । लौटकर बताया 
कि वे लोग आ रहे हैं। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद दूरभाष पर संपर्क साधा 
| गया। वे बोले -'हमे श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी ने कोई सूचना नहीं दी है कि 
| हमारे देस्तावेजों के 'अ' खण्ड के विषय में उनका क्या रुख है ? हम उनकी 
प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं |” श्री गुमान मल लोढ़ा ने श्री कुणाल से कहा 'उनसे | 
कह दीजिये कि श्री चौधरी ने रात में बहुत प्रयास किया | किसी ने फोन का रिसीवर | 
नहीं उठाया । तब हमने उनसे कहा था कि आप लोग स्वय निर्णय कर लें कि 'अ' 
खण्ड के दस्तावेज विचाराधीन विषय के अनुरूप और सुसंगत हैं कि नहीं ? उत्तर | 
र ण था हमें नहीं | हम यहां बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आना चाहें तो अवश्य 
श्री लोढ़ा का संदेश बाबरी मस्जिद वालों को दिया गया | बताया गया कि वे 
म a पैतालीस A प्रतीक्षा करने के बाद भी जब दाइन तो 
न्दू परिषद द्वारा त विशेषज्ञों - कहा 'अब वे नहीं 
xi eh शेषज्ञों ने सरकारी प्रतिनिधि से कहा 'अब वे नहीं 
श्री कुणाल बहुत दुखी थे। उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैंने कहा 'अच्छा हो हम 
भोजन कर लें | संभव है तब तक वे लोग भी आ जायै। आधे घंटे का समय और 
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चौबीस जनवरी उन्नीस सौ इकयानबे : 27! 
मिला | वहां उपस्थित.सभी लोगों ने भोजन किया। इस बीच भी बाबरी मस्जिद 
वाले नहीं आये | पांच फरवरी 99! के लिए निश्चित बैठक में भाग लेने का 
आश्वासन देकर विश्व हिन्दू परिषद द्वारा मनोनीत सभी विशेषज्ञ वापस चले गए। 

उल्लेखनीय है कि बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों की सूची 
में डा० रामशरण शर्मा, डी० एन० झा, सूरजभान और अथर अली के अतिरिक्त अन्य 
सभी व्यक्ति किसी न किसी विषय विशेषं के विशेषज्ञ नहीं थे | वे सभी बाबरी मस्जिद 
संघर्ष समिति के सक्रिय पदाधिकारी एव कार्यकर्ता थे | उनमें से चार लोग न्यायालयीन 
वाद में उ० प्र० सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ के अधिवक्ता हैं | विधि के क्षेत्र में भी 
उनको किसी विशेष उपलब्धियों की जानकारी नहीं है और जो अधिवक्ता नहीं आए 
थे उनमें से एक की अनुपस्थिति के कारण उनके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय में 
लंबित स्पेशल लीव पिटीशन में उनके एडवोकेट आन रेकार्ड श्री सैयद शकील अहमद 
को बुला लिया गया था । श्री जावेद हबीब की भी किसी विषय विशेष में उपलब्धि 
की जानकारी नहीं है। यद्यपि उन्होंने इतिहासञ्ञों तथा पुरातत्वेत्ताओं की विशेष बैठक 
में विशेषज्ञता की हैसियत से भाग लिया था। 


और अब छः फरवरी 992 की बैठक | इसका विवरण यथासमय प्रस्तुत करने . 


का प्रयास करूंगा | इस संदर्भ में केवल बैठक का ही नहीं, कुछ पत्रों का भी विवरण 
एवं उल्लेख आवश्यक होगा | 
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बैटकें कई हुई, बातचीत एक बार भी नहीं 


छः फरवरी :99! | वार्त्ता के लिए जो बैठक पांच फरवरी 99 को गुजरात भवन में 
| होनी थी, वह छः फरवरी को राजस्थान भवन में हुई | यह बताया गया कि महाराष्ट्र 
के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार पांच फरवरी को नहीं आएंगे, इसलिए बैठक की तिथि 
एक दिन बढ़ानी पड़ रही है | छ: फरवरी को राजस्थान भवन पहुंचे तो पता चला कि 
शरद पवार कुछ विलम्ब से आएंगे। उनके पुनर्गठित मत्रिमंडल की बैठक होनी है 
उसके बाद वे आने का प्रयास करेंगे | किन्तु शरद पवार नहीं आ पाए। दोनों पक्षों के 
सभी सदस्य लगभग समय पर आ गये । बैठक प्रारंभ हुई | बैठक का प्रारंभ वहीं से 
हुआ जहां से एक दिसम्बर 990 को हुआ था। वही औपचारिकताएं ? वैसा ही 
अन्दाज | पहले गृहराज्य मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय बोले “चौबीस जनवरी !99! 
को दोनों पक्षों द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों की बैठक हुई थी। उसी के आधार पर यह 
बैठक हो रही है। लेकिन उस बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया अर्थात्‌ विशेषज्ञ 
ह पर नहीं पहुंच पाए। सहमति और असहमति के बिन्दुओं का निर्धारण 
ह i हा बीच विश्व हिन्दू परिषद के दो पत्र भी प्राप्त हुए | अब 
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के श्री जीलानी ने चौबीस जनवरी की बैठक का 
Ra बताने का प्रयास किया कि 'उस दिन दो ग्रुप बने थे (:) ह 
राजस्व और (2) विधि एवं राजस्व । राजस्व का विषय दोनों ओर से साझा विषय था। 
हमारे इतिहासकारों ने बैठक में भाग लेने के लिए अपना नाम दिया था | विशेषज्ञों की 
सूची में उनका भाम जोड़े जाने पर अपत्ति की गई | वे अयोध्या में को गई खुदाई की 
मूल रपट देखना चाहते थे। उनका कहना था कि श्री बी० वी० लाल की पूरी रपट, 
साइट नोटबुक, खुदाई की योजना आदि का प्रारूप देखना आवश्यक है | उनकी पुष्टि 
के लिए अयोध्या भी जाना पड़ेगा । पुरातत्व विभाग उनको पूरा सहयोग दे | इस कार्य 
में कम र मम छः सप्ताह का समय लगेगा | दूसरे ग्रुप में कहा गया कि 'अ' खण्ड के 
| को नहीं देखा जाएगा श्रीराम जी के न होने का प्रश्‍न अलग है | मस्जिद 
में जन्म भूमि मानने के कारण मामला अलग प्रकार का हो जाता है। एक प्रश्न 
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बैठकें कई हुई, बातचीत एक बार भी नहीं : 273 
आस्था और अवतार का है | दूसरा जन्म स्थान का है । जन्म स्थान की बात होगी तो 
यह प्रशन पैदा होगा कि वह जन्म स्थान कब से है ? क्या जन्म भूमि और जन्म स्थान 
की एक ही परिभाषा है | जन्मभूमि तो सारा देश है | एक जन्मस्थान बाबरी मस्जिद 


` की बगल में भी है। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए खण्ड (अ) का दस्तावेज 


आवश्यक है । इस मसले को हम छोड़ नहीं सकते | इस कारण बात आगे नहीं बढ़ी | 
विश्व हिन्दू परिषद की ओर से श्री सूर्य कृष्ण ने स्थिति स्पष्ट की कि “दस 
जनवरी 99! की बैठक में यह तय पाया गया कि ऐतिहासिक पुरातत्वीय और राजस्व 
के दस्तावेजों की जांच करके विशेषज्ञों को अपनी राय देनी है कि प्रस्तुत किए गए 
दस्तावेज इतिहास सम्मत और सही हैं कि नहीं ? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेरी अन्त 
तक अपने विशेषज्ञों के नाम निश्चित नहीं कर पाई | वह तेईस जनवरी तक नामों में 
अदला-बदली करती रही। सरकार पर दबाव डालती रही कि वह बाबरी मस्जिद 
एक्शन कमेटी द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों को आमत्रित करने क्रे लिए पत्र लिखे | जबकि 
यह काम दोनों पक्षों को गैर सरकारी स्तर पर करना था। सरकार इस वार्ता बैठक में 
पक्षकार नहीं थी, न उसे किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करने का अधिकार था। जो 
विशेषज्ञ बाबरी वालों की ओर से आए थे वे कभी कहते थे कि 'हम स्वयं आए है। 
हमने स्वयं पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने का न्योता लिया है,” कभी कहते 'हमें 
बुलाया गया तो हम आ गए।' वे अपनी राय बनाकर अखबारों में वक्तव्य प्रकाशित 
करवा कर आए थे कि 'जहां मस्जिद है, वहां कभी मंदिर था ही नहीं| वे वार्त्ता को 
आगे बढ़ाने का इरादा बनाकर आए थे | इसलिए आते ही बोले-'हमने दस्तावेज देखे 
और पढ़े नहीं हैं | इन्हें पढ़ने और दूसरे दस्तावेज देखने में कम से कम छः सप्ताह 
लगेंगे ।' हमने कहा-* जो दस्तावेज और जिनका मूल स्रोत इस समय यहां उपलब्ध है 
उनकी जांच का कार्य प्रारंभ किया जाए | जिनकी आवश्यकता होगी उन्हें भी मंगवा 
लिया जाएगा | जहां तक श्री राम की ऐतिहासिकता का विषय है उस पर विचार नहीं 
किया जाना है | यह इस बैठक का विषय भी नहीं है। कानूनी दस्तावेजों में श्री राम 
की ऐतिहासिकता को जांचने की क्या तुक है ? श्री राम की ऐतिहासिकता को कानून 
का विषय न मानने क्री अपनी घोषित आस्था के बावजूद हमने बैठक और वार्ता को 
चलाने के विचार से बैठक में भाग लेना स्वीकार किया था। किन्तु बार-बार आग्रह 
करने के बाद भी बाबरी विशेषज्ञ उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने के लिए तैयार 
नहीं हुए। हमारा यह भी निवेदन भी कि 'यदि आज विलम्ब हो गया तो कल (25 
जनवरी) से यह कार्य प्रारंभ किया जा सकता है? उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 


: पच्चीस जनवरी को हम आए | उनकी प्रतीक्षा की | पूछताछ की | निवेदन किया गया | 
` इन लोगों ने पहले कहा 'आ रहे हैं” पर आए नहीं ।” 


जावेद हबीब ने अपना पक्ष यह कहकर स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 'हम 
पूरी संजीदगी से चाहते थे कि दस्तावेजों की जांच पांच फरवरी के पूर्व पूर्ण कर ली 
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274 : काल चिंतन / दो 

जाए। हमने सरकार से कहा कि कुछ लोगों को बुला लिया जाए। सरकार ने उन्हें 
बुलाया तो किन्तु विलम्ब से | इस कारण वे दस्तावेज देख पढ़ नहीं पाए। यदि छः 
सप्ताह का समय दे दिया जाता तो कोई आसमान नहीं फट पड़ता । विशेषज्ञों को 


बुलाने के लिए सरकारी पत्र लिखे जाने का भी विरोध किया गया । ऐसे-ऐसे वक्तव्य- 


दिये जाते रहे, आन्दोलन का दबाव डाला जाता रहा कि बातचीत का कोई अर्थ न रह 
गया। इसके बाद भी हम वार्ता के लिए आते रहे। ऐसा लगता है कि अब यह प्रयास 
असफल हो गया है ?” 

विश्व हिन्दू परिषद की ओर से कहा गया कि 'यह निश्चित है कि बैठक के 
पश्चात्‌ संतों की अनुमति के बिना हम किसी औपचारिक बैठक में भाग नहीं लेगे। 
हम दस्तावेजों के आधार पर कोई फैसला सर्वानुमति या सहमति, असहमति के 
बिन्दुओं का निर्धारण नहीं कर पाए | बाबरी विशेषज्ञों और एक्शन कमेटी का रवैया 
सहयोग का नहीं टालने का, समय गंवाने का है।' ; 

गृहराज्य मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय और श्री भैरों सिंह शेखावत ने पूछा 'तो 
फिर क्या किया जाए ? विश्व हिन्दू परिषद का कहना था कि 'हमें जो कुछ कहना 
और दस्तावेज देना था हम कह और दे चुके | हमें अब और कुछ नहीं करना है। 
इनका सत्यापन कराने के लिए जो उचित उपाय हो उसे अपनाया जाए | 

श्री भैरों सिंह ने कहा, 'हम चाहे जितना जोर से और बल देकर कहें किन्तु 
निष्पक्ष विशेषज्ञ मिल पाना संभव नहीं है | इस समय पर प्रत्ये क्षेत्र में दो खेमे बन 
गए हैं। सरकार कोई ऐसा तरीका निकाले कि वह दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच 
पड़ताल कराकर उसी आधार पर कोई राय बनाई जाय और दोनों पक्ष यथा आवश्यक 
सरकार को अपना सहयोग दे | 

बाबरी मस्जिद वाले चुप थे। विशव हिन्दू परिषद ने कहा-'हम अब किसी 
औपचारिक बैठक में नहीं आएंगें लेकिन सरकार व्यक्तिगत स्तर पर कोई स्पष्टीकरण 
या जानकारी चाहेगी तो हम उसमें सहयोग करेंगे |! 

ई मुलायम सिंह पूरी बैठक में चुप रहे। भैरों सिंह शेखावत ने कहा--'यदि दोनों 
पक्षों के विशेषज्ञ यह कार्य नहीं कर सके तो इसे सरकार को कराना चाहिए | अब इन 
दोनों के विशेषज्ञों को बुलाकर पुनः बैठाना संभव नहीं है।' इसके पश्चातू एक प्रस्ताव 
बना | जिसमें कहा गया कि 'सरकार दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कागजात को यथाशीघ्र 
मूल से सत्यापित करेगी | दोनों पक्ष अब तक प्रस्तुत अपने पक्ष और विशेषज्ञों की राय 


का विवरण लिखकर भारत सरकार को दे दें विवरण इस प्रकार का 
ण इस प्रकार का हो कि एक दूसरे 
के दृष्टिकोण का समुचित विश्लेषण हो सके | सरकार यदि किसी पहलू पर स्पष्टीकरण 


हैतु दोनों पक्षों में किसी से कुछ चर्चा करना चाहती दोनों पक्ष सहयोग करने के 
लिए सहमत हैं |! है तो दोनों पक्ष सहयोग कर 


यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | पत्रकारों को बताया गया | सबने भोजन किया और 
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वापस अपने घर चले गए | श्रीराम जन्मभूमि का मसला जहां था वहीं रहा | बात जहां 
से शुरू होनी थी, वहीं रुकी रही और बैठक का अन्त हो गया | 


सरकार की मंशा 


इन बैठकों के बीच अनेक ऐसे प्रसंग आए कि वे बिना कुछ कहे सब कुछ कह 


` गए। सरकार और बाबरी मस्जिद वालों का इरादा भी उजागर हो गया। चन्द्रास्वामी 


की गतिविधियों और सरकारी अफसरों के सपर्क सुझावों का स्पष्ट संकेत था कि यह 
वार्ता प्रक्रिया समस्या को सुलझाने के लिए नहीं उलझाने और टालने के लिए प्रारंभ 
की गई थी | विश्व हिन्दू परिषद को फंसाने के लिए जाल बुना गया था किन्तु विश्व 
हिन्दू परिषद इस मुदूदे पर स्पष्ट थी कि बातचीत और दस्तावेजी मोर्चे पर भी डरा 
रहना है कि कोई यह न कह सके कि श्रीराम जन्मभूमि वाले बातचीत से भागते है | 
श्री चनद्रास्वामी का श्रीराम आंदोलन को तोड़ने, संत फोड़ो और खरीदो” 
अभियान का सच उजागर हो गया | उनके अभियान के प्रेरणा सोत का भी लोगों को 
पता लग गया | नवम्बर 990 के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के भौंडसी 
आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में यह योजना बनी कि श्री राम आंदोलन के 
सुफल का श्रेय विश्व हिन्दू परिषद को न मिले, इसलिए एक दूसरी संत समिति 
बनाकर उसे राम जन्मभूमि सौंप दी जाय | जन्म-भूमि हिन्दुओं को मिल जाएगी और 
विश्व हिन्दू परिषद को भी अलग थलग कर दिया जाएगा | चन्द्रास्वामी ने अयोध्या, 
हरिद्वार, ऋषिकेष, वाराणसी, प्रयाग, तमिलनाडु, आन्ध्र , कर्नाटक, अहमदाबाद का 
दौरा किया। प्रयाग में संत सम्मेलन किया, रपये बांटे । किन्तु संतों ने साथ नहीं 
दिया। संत तो दूर हरिद्वार के भिखारियों तक ने उनका बहिष्कार कर दिया | जो एक 
दो संत उनके साथ गये भी उन्हें अखाड़ा परिषद ने संत समाज से निकाल दिया 
और कुछ संत प्रायश्चित करके राम आंदीलन से जुड़े संतों की शरण में आ गये | 
संतों के साथ-साथ सरकारी स्तर पर भी आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया। 
पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को कुतर्क करने और संदर्भहीन प्रशन पूछने के लिए प्रेरित 
किया गया। बैठक के समय बीच-बीच में विश्व हिन्दू परिषद पर मानसिक दबाव 
डालने का हर संभव प्रयास किया गया कि 'यदि विश्व हिन्दू परिषद अलग हो जाये 
तो सरकार श्री राम जन्म भूमि हिन्दुओं को दे सकती है। विश्व हिन्दू परिषद मंदिर 
नहीं बनवाना चाहती। वह मंदिर का श्रेय लेना चाहती है| यदि बातचीत टूटी तो 
सरकार एक नई संत समिति का गठन करके राम जन्मभूमि उसे सौंप देगी ।' एक दिन 
शृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नेःइस लेखक के कान में कहा आप कहिए कि 
वार्ता के लिए छः सप्ताह का समय देना उचित है | इससे विश्व हिन्दु परिषद की छवि 


निखरेगी। बाबरी मस्जिद वालों के पास कोई पुष्ट आधार नहीं है | उनका बैठक से 


भाग जाना निश्चित है | फिर बाजी विश्व हिन्दू प्ररिषद के हाथ ही लगेगी | यदि विश्व 


न 
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हिन्दू परिषद के कारण वार्ता दूट गई तो हिन्दुओं का पक्ष कमजोर हो जाएगा। 
सरकार चाह कर भी हिन्दुओं की सहायता नहीं कर पाएगी | तब राम जन्म भूमि आप | 
(विश्व हिन्दू परिषद) नहीं कोई और ले जायेगा ।' | 
ज यह केवल संकेत नहीं सरकार का निश्चय भी था | छः सप्ताह का समय देने की | 
बात सरकार की सुझाई हुई थी, यह बाबरी मस्जिद वालों को नहीं सूझी । दो पक्षों के | 
दस्तावेज पर सरकार द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी में पहले ही यह उल्लेख किया गया था कि | 
इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए कम से कम छः सप्ताह का समय चाहिये। 
यह विवरण दस जनवरी की बैठक से पूर्व लिखा गया है। उसके बाद से ही छः 
सप्ताह का समय दिये जाने की मांग बार-बार की जाने लगी | 


परिषद्‌ का रुख 


ki विश्व हिन्दू परिषद वार्त्ता बैठक के पूर्व बैठक के समय और बाद भी, प्रत्येक 
i समय अपना पक्ष स्पष्ट करती रही | कोई भी पक्ष किसी भी स्तर पर भ्रम में न रहे, 
},; उसने यह सावधानी शुरू से ही रखी। तेईस जनवरी को विश्व हिन्दू परिषद ने 

दस्तावेज प्रस्तुत किये तो उसके साथ एक पत्र भी दे दिया कि “श्री राम जन्म भूमि 
मंदिर निर्माण के विषय में संपूर्ण हिन्दू समाज एवं विश्व हिन्दू परिषद का दृढ़ 
संकल्प सर्वविदित है कि इस मंदिर का नव निर्माण एवं जीर्णोद्धार उसी स्थान पर 
होगा जिसे संपूर्ण समाज मर्यादा पुरुषोत्तम एवं जन-जन के आराध्य भगवान श्री राम 
की प्राकट्य स्थली मानता रहा है | यह स्थल संपूर्ण हिन्दू समाज एवं श्रीराम भक्तों का 
पवित्र स्थल है | स्वाधीनता के 43 वर्ष पश्चात्‌ भी न तो न्यायालय से और न ही 
शासन से हिन्दू समाज को न्याय मिला है। अतः विवश होकर हिन्दू समाज को 
आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा |! 

गत देवात्थानी एकादशी दिनांक 30 अक्तूबर 990 को जन्मभूमि मंदिर का 
निर्माण का कार्य आरंभ करने का संकल्प संत समाज एवं विश्व हिन्दू परिषद ने किया 
था। इस पवित्र संकल्प को शांतिपूर्वक संपन्न करने में दिनांक 30 अक्तूबर एवं 2 
| नवम्बर {990 को जिस बर्बरता और निरंकुशता का सामना अहिंसक कारसवेकों को 
| करना पड़ा है, उसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है | वस्तुतः ऐसा अत्याचार 

करने वाली सरकार के साथ, जिसने संपूर्ण मौलिक अधिकारों का हनन किया हो वार्त 

|! करनी ही नहीं चाहिए । किन्तु वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय की पहल किये जाने पर हम 
| वार्तालाप के लिए सहमत हुए हैं | शरी राम जन्मभूमि आंदोलन अब जन आदोलन का 
| रूपले चुका है जिसको दबाना किसी भी शासन या प्रशासन के लिए संभव नहीं है | 

दिनांक 6 दिसम्बर 990 से कारसेवारका अधिकार प्राप्त करने हेतु जिस शांति 
प्रियता का हमने परिचय दिया है, वह सर्वविदित है | यदि दिनांक ।4 जनवरी !99! 
तक इस समस्या का निश्चित हल नहीं निकलता तो प्रयागराज में आगामी !5-76 एवं 


| 
| 
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27 जनवरी 997 को मंदिर नवनिर्माण हेतु भावी कार्यक्रम निश्चित किए जाएंगे 

धर्म स्थान मुक्ति समिति तथा विश्व हिन्दू परिषद ने केवल श्री राम जन्म भूमि 
अयोध्या, श्रीकृष्ण जन्मस्थली मथुरा तथा काशी विश्वनाथ वाराणसी के पूर्ण उद्धार एवं 
नवनिर्माण की मांग रखी है | यदि हिन्दू समाज की न्यायोचित मांग भी शीघ्र पूर्ण नहीं 
होती तो हिन्दू समाज अपने उन समस्त पूजा स्थलों के नवनिर्माण का संकल्प पूर्ण 
करने पर बाध्य ही जाएगा जिनको तोड़कर विदेशी आक्रान्ताओं ने मस्जिदें बनाई हैं। 
शासन के आग्रह पर हम अब तक कुछ उपलब्ध सामग्री संक्षिप्त रूप. से देने को 
सहमत हो गए हैं | शासन से भी हमारा ओग्रह है कि इस संबंध में जो तथ्य सामग्री 
उसके पास उपलब्ध हो, वह भी हमको उपलब्ध कराई जाये ताकि वास्तविक स्थिति 
स्पष्ट हो सके | इस संबंध में शासन से निवेदन है कि हमारी इस उपलब्ध सामग्री का 
न्यायालय के किसी विवाद के संबंध में उपयोग करने पर हमारी पूर्णरूप से आपत्ति 
है और रहेगी | इस सामग्री को न्यायालय में किसी संदर्भ के लिए आधार नहीं बनाया 
जाएगा। श्री राम जन्म भूमि मंदिर के निर्माण का प्रश्न केवल हिन्दू मुसलमानों के 
बीच का ही नहीं है, सरकार भी निरंतर इस मामले में किसी न किसी प्रकार का पक्ष 
लेती रही है उदाहरण के लिए जिस शिलान्यास स्थल को राजीव सरकार ने निर्विवाद 
स्वीकार किया था उसी को पूर्व प्रधानमंत्री ने विवादास्पद मान लिया | इसके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे तथ्य भी हैं कि जिन पर सरकार अपना पक्ष बदलती रही है। अतः यह 
आवश्यक है कि जैसे विश्व हिन्दू परिषद एवं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अपने पक्षं 
प्रस्तुत कर रही है, उसी प्रकार सरकार भी अपने अभिलेख (०००९४७) उपलब्ध 
कराए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके तथा किसी परिणाम पर पहुंचा जा सके। सरकार 
की अध्यादेश जारी करने तथा उसे वापस लेने में क्या भूमिका रही उसके कारण भी 
स्पष्ट किये जाएं | वर्षो से चल रहे इस विवाद में साक्ष्य के रूप में सामग्री का उपयोग 
इसलिए न किया जाए, क्योंकि विश्व हिन्दू परिषद अथवा श्रीराम जन्मभूमि न्यास, 
न्यायालय में पक्षकार नहीं है। ऐसा प्रत्येक मुदूदा जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 
द्वारा उठाया गया हो और इस प्रतिवेदन में जिसका समावेश न हो उसका हम उत्तर दे 
सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार अन्य पूरक सामग्री भी दे सकेंगे। 

न्याय व्यवस्था में हिन्दू समाज को पूर्ण आस्था है किन्तु भगवान श्री राम की 
प्राकट्य स्थली न्यायालय की परिधि के बाहर है| यह आस्था एवं विश्वास का प्रश्‍न 
है | हमारा प्रण है कि श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर शाश्वत मान्यता एवं विश्वास के आधार 


पर बनाएंगे । प्राण देंगे किन्तु प्रण नहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जीर्णोद्धार एव॑ 


नवनिर्माण राष्ट्रीय आस्था का प्रश्‍न है। हम आशा करते हैं कि हिन्दू धर्मावलम्बियों 


की भावनाओं का समादर करते हुए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर, मथुरा में ' 
. श्रीकृष्ण जन्म स्थान और वाराणसी में विश्‍वनाथ मंदिर के नवनिर्माण तथा जीर्णोद्धार 


में कोई बाधा प्रस्तुत कर हिन्दू समाज को जन आंदोलन करने को बाध्य नहीं किया 
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जाएगा। 

छः जनवरी ।997 को बाबरी मस्जिद वालों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उत्तर के 
साथ भी एक पत्र लिखा | उसके मुख्य बिन्दु हैं - 

. यह हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच द्विपक्षीय वार्ता है। अतएव सरकार को 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पक्षकार नहीं होना चाहिए । इस संबंध में सरकार को 
न कोई समिति बनानी चाहिए और न अपने विशेषज्ञ ही नियुक्त करने चाहिए । 

2. यह वार्ता न्यायिक है यह केवल विद्वतजनों तक सीमित है | अतएव सरकार 
को न कोई विधि विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिएं, न इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय 
या उच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए । दोनों सम्बद्ध पक्षों को भी इसके विधिक पक्ष 
पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है हम पुनः यह कहना चाहते हैं कि इनमें से 
कोई भी दस्तावेज किसी भी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय या सरकार 
द्वारा नियुक्त किसी समिति को विचारार्थ सौपने के लिए नहीं बनाया गया है। हम 
5 ' यह कहते आ रहे है कि श्रीराम जनमभूमि का मामला न्यायालय का विषय 
नहीं है। 

3. बातचीत का विषय श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का संपूर्ण परिसर है। 
अतएव समाधान का ऐसा कोई भी फार्मूला स्वीकार्य नहीं होगा जो इस परिसर और 
वहां बने ढांचे को विभाजित करता हो। 

क !7 जनवरी 997को मनोनीत विशेषज्ञों के नामों की सूची के साथ संलग्न पत्र 
खा 

!. बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी श्रीराम और अयोध्या की ऐतिहासिकता पर 
प्रश्‍न चिन्ह लगा रही है। 

2-5-6 जनवरी को प्रयाग में सम्पन्न हमारे मार्गदर्शक मंडल का निर्देश है कि 
ड और अयोध्या की ऐतिहासिकता को वार्त्ता का विषय नहीं बनाया जाना 


3. अपने दस्तावेजों में बाबरी मस्जिद दी 
काल्पनिक माना है जबकि श्री विष्णुहरि पवशन कमेटी ने औराम और अयोध्या को 


सहमति-थी कि बैठक में केवल इस विषय पर चर्चा होगी कि “श्री राम जन्मभूमि पर 


स्थित विवादित ढांचा किसी खाली भूमि पर बनाया गया था या कि वहां पूर्व स्थित ' 


किसी ढांचे या हिन्दू मंदिर को तोड़कर। 
“प्रधानमंत्री सहित अनेक बैठकों में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 
हमारे विचार का एकमात्र बिन्दू यह निर्धारित करना होगा कि वहां पहले कोई ढांचा 


` था कि नहीं । इस सहमति के आधार पर ही हम द्विपक्षीय वार्त्ता करने के लिए तैयार 
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हुए थे। 
5. दस जनवरी की बैठक में भी यह तय पाया गया था कि श्रीराम की 


ऐतिहासिकता पर प्रश्‍न चिन्ह लगाने वाले बाबरी मस्जिद वालों के खण्ड 'अ” के 
दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। 


टालमटोल 


6. उन्नीस जनवरी 99 को गृहराज्य मंत्री के नाम लिखे पत्र में विशव हिन्दू 
परिषद ने यह स्पष्ट किया कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अभी तक अपने 
विशेषज्ञों की सूची भेज नहीं सकी है। प्रकाशित समाचारों से पता चला है कि वे 
चाहते हैं कि उनके द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों को सरकार औपचारिक रूप से आमंत्रित 
करे | यदि ऐसा किया गया तो वे विशेषज्ञ सरकार के प्रतिनिधि हो जाएंगे और 
प्रकारान्तरं से इस वार्त्ता में सरकार भी एक पक्षकार बन जाएगी। यह सरकार की इस 
घोषित नीति के विरुद्ध होगा कि यह वार्ता द्विपक्षीय है, त्रिपक्षीय नहीं | मुझे विश्वास 
है कि आप मेरी इस सलाह से सहमत होंगे कि आप दोनों पक्षों द्वारा मनोनीत किसी 
भी विशेषज्ञ को आमंत्रण न भेजें। यह वस्तुतः पीड़ादायक है कि बाबरी मस्जिद 
एक्शन कमेटी बैठक के निर्णयों और कार्यपद्धति के अनुसार कार्य नहीं करती। वह | 
वार्ता के लिए सुनिश्चित मुदूंदों को भी बदलती रहती है | अतएव यह सुनिश्चित करने 
की आवश्यकता है कि वे द्विपक्षीय बैठक में वार्ता के लिए निर्धारित मुदूदे को बदले 
नहीं और न वार्ता प्रक्रिया में व्यवधान ही डालें अन्यथा हम इस स्तुत्य प्रक्रिया से 
अलग होने के लिए बाध्य हो जाएंगे । 

दूसरे दिन पच्चीस जनवरी को बाबरी मस्जिद वाले नहीं आए तो केन्द्रीय 
गृहराज्य मंत्री के नाम विश्व हिन्दू परिषद ने एक और पत्र लिखा कि पूर्व निर्धारित | 
कार्यक्रम के अनुसार विश्व हिन्दू परिषद द्वारा मनोनीत सभी पक्ष आज (25 जनवरी) 
।: बजे गुजरात भवन में पहुंचे | किन्तु !2-45 बजे (मध्याह्न) तक बाबरी मस्जिद 
एक्शन कमेटी द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ दल का एक भी सदस्य वहीं नहीं पहुंचा । न ही 
कमेटी के किसी पदाधिकारी ने हमें वहां आकर अपने न आने के कारण की सूचना ही 
दी। 

कल विशेषज्ञ दो दलों में विमजित होकर दस्तावेजों की छानबीन करने के लिए 
अलग अलग कमरों में बैठे थे। बाबरी एक्शन कमेटी के बाहर से बुलाए गए सभी 
विशेषज्ञों -सर्व श्री आर० एस० शर्मा, डा० डी० एन० झा, डा० सूरजभान और 


` डा० एम० अथरअली श्री जावेद हबीब के साथ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों 


का आकलन करने के लिए बैठे थे | किन्तु उन्होंने प्रारंभ से ही छः सप्ताह का समय 


देने की बात शुरू कर दी थी। 
हमारे विशेषज्ञो द्वारा बार-बार यह स्मरण दिलये जाने पर भी कि 5 फरवरी के 
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पूर्व यह कार्य पूरा किया जाना है और इसे इतने लंबे समय तक खींचने की 
आवश्यकता नहीं है वे अपनी बात पर उड़े रहे । यह स्मरणीय है कि एक दिन पूर्व 
ही इनमें से कई विद्वानों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करके बाबरी मस्जिद के 
पक्ष का समर्थन किया था और इनमें से कुछ विद्वान कई महीनों से समाचार पत्रों में 
चल रही बहस में भी हिस्सा ले रहे थे आजकी उपस्थिति में भी उन्होंने यह कहा था 
कि आकलन कार्य में सम्मिलित होने की उन्होंने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की थी। अतः 
यह विश्वास करना कठिन है कि केवल दस्तावेजों का अध्ययन न कर पाने के कारण 
हा हक ह र क कई रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
® उद्देश्य से पहले से ही यह निश्चय करके आए थे। 
द हबीब को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारी 
के नाते आज गुजरात भवन में जाने का शिष्टाचार निभाना चाहिए था। 
दूसरे दल में अधिकतर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क पदाधिकारी ही विशेषज्ञ 
बनकर भाग ले रहे थे। पर वे भी आज उपस्थित नहीं हुए । जबकि ऐसा कोई निर्णय 
नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों का व्यवहार बहुत ही 
गैर जिम्मेदाराना है जिससे हमें बहुत दुःख पहुंचा है। इससे हमारे द्वारा आमंत्रित 
विशेषज्ञों का भारी अपमान हुआ है। 22 दिसम्बर से अब तक एक्शन कमेटी के 
व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या में किसी प्राचीन मंदिर को तोड़ कर 
मस्जिद बनाने के मुदूदे पर विश्व हिन्दू परिषद की और से जो प्रामाणिक एवं 
अकाद्य साक्ष्य प्रस्तुत किये गए हैं, उनका जवाब देने की तैयारी उनके पास नहीं है। 
co को हल करने की बजाय द्विपक्षीय वार्त्ता से उग का 
छः सप्ताह का मांग अनावः अतः 
हिन्दू परिषद को स्वीकार्य नहीं है। ही ह द 
निःसंदिग्ध प्रामाणिक साक्ष्य है तो वह अविलम्ब प्रस्तुत करें तो र ना 
सकते है अन्यथा इस तरह से नली ला लुत उस पर विचार कर 
देगा [री रखने के बारे में हमें पुनर्विचार करना 
बाबरी मस्जिद एक जनवरी 
nr se ही पच्चीस जनवरी को गृहराज्य मंत्री के नाम 
ज) द प्रारंभ कार सेवा सत्याग्रह मे संख्या संबंधी 
क उल्लंघन, (पांच सौ एक हजार प्रतिदिन से हजार 
) उत्तेजक वक्तव्यों और आदोलन के चालीस हजार तक करना 
में भाग लेते रहे | विश्व हिन्दू परिषद द्वारा i अ 
नहीं था | यह आश्चर्य का विषय है कि वि NT 
शव हिन्दू परिषद ने यह घोषणा की है कि" 


वार्त्ता का परिणाम चाहे जो हो विश्व हिन्दू परिषद प्रस्तावित स्थान पर मंदिर का 


निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध है। समाचार 
oe आज के पत्रों में 
मंदिर वहीं बनेगा जहां रामला विराजमान हैं और जो प्रस्तावित हा हे 


का 
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है। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि पांच फरवरी के बाद कोई बातचीत नहीं करेंगे । 
ऐसी स्थिति में वार्ता करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ५ 

अतएव जिस बातचीत के टूट जाने की बात की गई, उसके विषय में यह कहना 
ही उचित होगा कि बातचीत नहीं टूटी, बातचीत प्रारंभ करने का आधार निश्चित 
करने की प्रक्रिया निर्धारण करने के लिए हो रही बैठक का अन्त हो गया | बैठकें कई. : 
हुईं, बातचीत एक बार भी नहीं हुई | जावेद हबीब की यह बात भी नहीं मानी गई कि 
वार्ता टूट गई और उन्होंने इसी कारण बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से इस्तीफा दे 
दिया । श्रीरामशरण शर्मा सरीखे बाबरी मस्जिद विशेषज्ञों ने भी बाबरी मस्जिद वालों 
का साथ छोड़ दिया | 
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नवीं लोकसभा का भंग होना ही उसके भाग्य में था। मध्यावधि चुनाव ही राजनीतिक 

अस्थिरता समाप्त करने का एकमेव उपाय था | वस्तुतः लोकसभा को तेईस अक्तूबर 

i 990 को ही भंग कर दिया जाना था | किन्तु ऐसा हुआ ही नहीं | क्यों नहीं हुआ 
ऐसा ? केवल इसलिए कि तब के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मे इतना नैतिक 
ing बल और राजनीतिक साहस नहीं था कि भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 
तत्काल त्याग पत्र देकर नया जनादेश प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की सर्वोच्च संप्रभुता 
सम्पन्न जनता के पास जाते। वे जनता के पास नहीं गए। पन्द्रह दिन का समय लेकर 
सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के अपने अधिकार और अवसर का उपयोग 
किया । सत्ता लोभ में वे यह भी भूल गए कि लोकतंत्र गणित का खेल है। यह गणित 
राष्ट्रीय मार्चा सरकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बिलकुल विपरीत था तो भी सत्ता 
में बने रहने का उन्होंने जी तोड़ और हर संभव प्रयास किया । लेकिन गड़बड़ाया 
गणित ठीक नहीं हुआ | बिगड़ा सीमकरण सुधरा नहीं | सात नवम्बर को लोकसभा मे 
विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाल दिया | विपक्ष और भाजपा के नेता श्री लालकृष्ण 
आडवाणी ने लोकसभा भंग करने और तत्काल चुनाव कराने की मांग की और कहा 
कि अच्छा हो कि इस बार का जुनाव प्रमुख रूप से सेकुलरिटी, साम्प्रदायिकता और 
राष्ट्रवाद के मुदूदे पर लड़ा जाय | किन्तु यह चुनौतीपूर्ण सलाह किसी ने नहीं मानी | 
उस समय एक सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और बाद में भी व्यक्त की जाती रही 
कि देश का माहौल चुनाव के अनुरूप नहीं है। यदि लोकसभा भंग करके तत्काल 
| से रे गए तो अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले कर्ज में बाधा पड़ेगी। 
fi न मिला तो अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी | तब खाड़ी की समस्या तो थी किन्तु 
| युद्ध के आसार नहीं थे | सोलह सत्रह जनवरी 99] को प्रारंभ हुए खाड़ी युद्ध को भी 
भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए वरदान और 
असंतुलित हो गए वोट समीकरण को सुधारने का एक अनुकूल अवसर माना | चुनाव | 
में पराजय के भय के कारण ही विश्वनाथ प्रताप सिंह पंद्रह दिन तक प्रधानमंत्री की | 
कुर्सी का पाया पकड़े लटके रहे और इसी कारण राजीव चन्द्रशेखर के बीच बेमेल 
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किन्तु अवसरवादी तालमेल हुआ। 

इन प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी ये प्रश्न सभी ने पूछे कि क्या सचमुच देश 
_ का माहौल चुनाव कराने के लायक नहीं है ? क्या सचमुच चुनाव का विरोध करने 
वाले दलों और नेताओं को सचमुच देश की चिन्ता है ? क्या चुनाव न कराने के मूल 
में सचमुच बिगड़ी अर्थ व्यवस्था की पीड़ा है क्या राजीव गांधी की इंदिरा कांग्रेस 
चन्द्रशेखर को केवल राष्ट्र हित की दृष्टि से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत हुई है? 
और क्या चन्द्रशेखर के सामने सचमुच केवल राष्ट्र ही सर्वोपरि था ? 

राजनीतिक दलों के नेताओं के आचरण और एकान्त में की गई बातों ने इन 
प्रश्नों का जो उत्तर दिया वह अतीव गंभीर और चिन्ताजनक था और है| राजनीतिक 
आचरण और अभिव्यक्ति ने राजनीतिक दलों और नेताओं के चरित्र का जो आलेख 
लिखा उसे पढ़ कर शरीर सिहर उठता है। मन ज्ञात और अज्ञात के भय से कांप 
उठता है। चुनाव टालने का हर संभव प्रयास इसलिए नहीं किया गया कि देश का 
माहौल चुनाव कराने के अनुकूल नहीं था या देश की अर्थव्यवस्था पर चुनाव के 
कारण विपरीत परिणाम पड़ता अथवा विश्व की परिस्थितियां चुनाव कराने की 
अनुमति नहीं देती थीं। चुनाव टालने का इसलिए और केवल इसलिए प्रयास किया 
गया कि सभी सेकुलरी दल पराजय से डरे हुए थे | तीस अक्तूबर और दो नवम्बर की 
घटनाओं के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव, चन्द्रशेखर, वामपंथी खेमा और 
दूसरे दल इतने भयभीत थे कि भयमुक्त होने के लिए यथासंभव चुनाव टालने के 
अतिरिक्त उनके सामने और कोई मार्ग था ही नहीं | संसद का केन्द्रीय कक्ष हो या. 
उनका निवास, ये एकान्त में धीरे से कहते, 'मार दिया अयोध्या काण्ड ने। अगर 
लोकसभा भंग कराकर अभी चुनाव कराए गए तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी | हमारा 
राजनीतिक गणित बिगड़ जाएगा ? बीच बीच में अयोध्या कांड का तापमान भी नापा 
जाता रहा। जनमत संग्रह कराए जाते रहे कि तीस अक्तूबर और दो नवम्बर की 
स्थिति और आज की स्थिति में कितना और क्या अन्तर आया। लोग अयोध्या कांड 
को कितना भूले, कितना स्मरण है ? तब चुनाव होता तो भाजपा कितनी सीटें जीतती 
और अब चुनाव कराए जाएंगे तो भाजपा कितनी सीटें जीतेगी | 

खाड़ी युद्ध समाप्त कराने के पीछे भी शांति की प्रबल भावना और मानवीय 
संवेदना नहीं, वोट गणित ठीक करने की कुटिल राजनीति थी। कुवैत की प्रभुसत्ता को 
निगल जाने वाले मानवता के शत्रु, युद्ध पिपासु सद्दाम को भारत के नेताओं ने 
अपना महानायक बनाया | सदूदाम के चित्र अपने घरों में लगाए । पोस्टर चिपकाए। 
इराक भेजने के लिए टनों रक्त एकत्र किया | सदूदाम के मातृ युद्ध का समर्थन किया। 
कुवैत की मुक्ति ओर उसकी संप्रभुता को सदूदाम की इस्लामी जिद और मित्रता पर 
कुर्बान कर देने का माहौल बनाया गया। राजीव ने रूस और ईरान का दौरा किया। 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सदूदाम को एक महान योद्धा बताया। जिस रूस की आइ में 
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भारत के राजनेताओं ने सद्दाम की सहायता और शांति स्थापना का प्रयास किया 
उसी रूस ने युद्ध विराम का प्रस्ताव करने के पश्चात्‌ सुरक्षा परिषद में अमरीकी 
प्रस्ताव का समर्थन कर दिया तो ये तथाकथित शांतिवादी बगलें झांकने लगे | सदूदाम 


का समर्थन स्वतंत्रता के शत्रु का समर्थन करना था तो भी मुस्लिम वोट के लालच में ` 


अंधे भारत के राजनेताओं ने उसका भरपूर समर्थन किया । 
और भारत के मुसलमान ? 
भारत के मुसलमानों को यह जन्मजात प्रवृत्ति है कि जिसके हाथ में शस्त्र होता 


. है वे उसी के साथ रहते हैं | जिसके पास शक्तिशाली सेना होती है वे उसका ही 


समर्थन करते हैं यहां के मुसलमान परंपरागत रूप से कायर हैं। आस्था के कारण 
नहीं, तलवार के भय से ही इनके पूर्वज हिन्दुओं ने अपना कर्मकांड और अपनी पूजा 
पद्धति को बदला था। तलवार देखते ही ये भयभीत हो जाते हैं। सदूदाम की सेना 
और शस्त्र को यहां के मुसलमानों ने अपनी शक्ति माना और काबा तथा कर्बला के 
शञ्ुु सदूदाम के लिए कुर्बानी देमे की घोषणा और आहूवान करने लगे | भारत के 
सेकुलरी नेताओं ने इसे अनुकूल अवसर माना और अंधे होकर सदूदाम के पक्ष में 
बोलने लगे। वे केवल बोल सकते थे इसलिए केवल बोले, यदि कुछ कर सकते होते 
तो करते भी, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए ताकि वे अपनी खोई सत्ता पुनः 
अर्जित कर सके | 
किन्तु बात बनी नहीं | सदूदाम ने थूक कर चाटा | राष्ट्र संघ के सभी (बारह) 
प्रस्ताव स्वीकार किये । सदूदाम का अंतिम विजय का दंभ टूट गया। और अब वे 
अंतिम पराजय की घड़िया गिन रहे हैं| इराक में सशक्त विद्रोह बढ़ा है। किसी भी 
क्षण सद्दाम के इराक और विश्व के राजनीतिक मंच से तिरोहित होने का खतरा 
न हो गया i बचकाना नीतियों के कारण अन्ततोगत्वा लोकसभा को 
न डे करना पड़ा | विपक्ष के नेता श्री लालकृण आडवाणी की सूझ- बूझ ने देश को एक 
गंभीर सांविधानिक संकर से बचाया | चन्द्रशेखर के त्याग पत्र और चुनाव कराने के 
अनुरोध और किसी भी दल की सरकार बनाने को सिद्धता न होने के कारण साधारण 
कामकाज चलाने के लिए धनराशि की स्वीकृति और पंजाब, कश्मीर, असम आदि की 
गंभीर स्थिति में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन का 
रास्ता यदि आडवाणी ने न सुझाया होता और राष्ट्रपति जी ने उस सुझाव को न माना 


होता तो देश सचमुच संकट में पड़ जाता | ये सभी कार्य यथायोजित ढंग से सम्पन्न 


होते ही राष्ट्रपति जी ने लोकसभा भंग करके सं | 
संसद का सत्रावसान कर दिया | राजीव 

द्वारा चन्द्रशेखर से अपने किए की क्षमायाचना भी काम नहीं आई। 
अब बाजी जनता के हाथ में है। उसे यह निर्णय करना है कि वह राजनीतिकं 
स्थिरता के नाम पर यथास्थिति सरकार चाहती है कि परिवर्तन के इस अवसर का 


जज पाग करके कोई स्पष्ट विकल्प ? 'एक पर एक” की गैर कांग्रेसवादी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुट्ठी खुलने का इंतजार : 285° 
मानसिकता से ग्रस्त रहकर अब तक आजमाए गए विकल्पों में से ही किसी एक को 
विकल्प के रूप में वरण करने की परंपरागत प्रक्रिया अपनाकर राजनीतिक भंवर में से 
देश को बाहर निकालने की सोचेगी कि अब तक केन्द्रीय स्तर पर कभी न आजमाए 
गए किसी दल को अपनाकर इसे एक अवसर देकर कोई नया प्रयोग करना चाहेगी। 
मतदाताओं को यह विचार करना है कि इस चुनाव के बाद वे कश्मीर घारी में निर्भय 
होकर जाना चाहेंगे कि कश्मीर को अलगाववाद की आग में जलने देकर उसे अलग 
प्रतिद्वन्द्व राष्ट्र बनाने देना है | उन्हें यह भी सोचना है कि वे अपना समर्थन उन्हें दें, 
जिन्होंने' पंजाब, असम, कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, तमिलनाडु, और आंध्र 
की समस्याएं पैदा की हैं या इन समस्याओं का समाधान करने के तिए प्रतिबद्ध 
किसी दूसरे दल को माध्यम बनाएंगे ? 
गत चार से अधिक दशकों से बोले जा रहे शब्दों को भी यथार्थ और अनुभव 
की कसौटी पर कसना है | इस प्रश्‍न का भी उत्तर दिया जाना है कि इस देश की 
पच्चासी प्रतिशत आबादी द्वितीय श्रेणी के नागरिक की तरह राष्ट्रजीवन और 
राजनीतिक व्यवस्था के हाशिये पर कब तक खड़ी रहेगी ? सेकुलरिटी का वास्तव्रिक 
अर्थ क्या है सिद्धांत और आचरण की गहरी खाई पटेगी कि और अधिक बढ़ेगी ? 
राष्ट्रवाद की परिभाषा भी की जानी है कि किसका है राष्ट्र ? इस राष्ट्र के मूल तत्व 
क्या हैं ? यहां सराय की संस्कृति राष्ट्र है या परिवार की परंपरा ? मजहब और 
संप्रदाय राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण और उसकी नियति निश्चित करेंगे कि हजारों 
वर्षों का सतत जीवन प्रवाह और पूर्वजों के अनुभव एवं उनकी अनुभूतियां | इस प्रश्न 
का उत्तर भी देशवासियों को देना है कि वे यहां एक जन हैं या विभिन्न और परस्पर 
विरोधी स्वाथाँ के समूह ? उन्हें जातियों का स्वार्थ युद्ध लड़ना है कि राष्ट्रीय समृद्धि 
और सर्वागीण विकास के अनुष्ठान में एकमन और एकप्राण होकर अपना योगदान- 
देना है ? उन्हें छीनकर खाना है कि बांटकर ? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के घंटे, 
अजान और घंटियां, साथ साथ बजनी हैं कि उनकी हर ध्वनि पर अग्निकांड एवं 
रक्तपात की आशंका से डरे रहना है ? 
केवल इतनी सी ही बात नहीं है । बात अर्थव्यवस्था की भी है । जिस अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कर्ज न मिलने का भय दिखाकर लोकसभा भंग न करने 
की दलील दी जा रही और अपील भी की जा रही थी, उसमें से यह प्रशन सहज रूप 
से उभरता है कि हमारी नियति का निर्धारण और व्यवस्था का संचालन अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष और विश्व बैंक करेंगे कि हम किसी आलनिर्भर अर्थव्यवस्था की भी 
साचेंगे ? हम कर्जदार नागरिक के रूप में किंसी देश या संस्था की कृपा पर 
अवलम्बित रहना पसंद करेंगे कि अपने पौरुष से अपना अर्थ और सम्मान अर्जित 
करना चाहेंगे ? हमें आजाद देश की गुलाम सरकार चाहिए कि आर्थिक गुलामी से 
मुक्त स्वावलंबी और सर्वथा स्वतंत्र सरकार एवं राष्ट्र ? हम कर्ज लेकर ब्याज चुकाते 
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286: काल चिंतन” दो 
रहना, गरीबी और अभाव के पाट में पिसते रहना पसन्द करेंगे कि अपनी पसीने की 
कमाई में से अपनी गरीबी और अमाव दूर करके अपने श्रम से समृद्ध होना चाहेंगे ? 
हम अपनी नियति का निर्माण स्वयं करना चाहेंगे कि किसी विदेशी के निर्देश पर ? 
भारत जिस विषमन्रक्र में फंसा है उसको भेद कर बाहर निकलना परम 
आवश्यक है। और यदि इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है तो अब तक के तमाम 
अनुभवों और अनुभूतियों के आधार पर यह निश्चय और निर्णय करना पड़गा कि 
आजमाए हुए दलों और नेताओं के अतिरिक्त कोई नया विकल्प खोजा जाए, राष्ट्रीय 
स्तर पर किसी नई राजनीतिक व्यवस्था का संचालन, कांग्रेसी कल्ट के भिन्न किसी 
राष्ट्रीय दल को सौंपा जाए और यह प्रयोग भी असफल हो जाए तो राष्ट्र के सर्वोच्च 
प्रभुता संपन्न राष्ट्रजन, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, तंत्र, और पद्धति के विषय में 
मूलभूत विचार करें | उन्हें इस विषय पर भी सोचना होगा कि जो राजनीति और जो 
राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तियों, संस्थाओं और समाज का चरित्र बिगाड़ती है, जो देश 
की सामाजिक एकात्मता और भौगोलिक अखण्डता को खण्ड-खण्ड करने की प्रवृत्ति 
को जन्म देती है उस राजनीतिक व्यवस्था और पद्धति का विकल्प क्या हो सकता है? 
पांच महीने तक जिन नेताओं और दलों ने जिस राजनीति, जिस राजनीतिक 
कल्चर और जिस चरित्र ने लोकतंत्र को अपने स्वार्थ की सूली पर टांग कर रखा, वे 
निश्चित ही देश का भला नहीं कर सकते | वे लोग यह कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते 
जो इस राष्ट्र के राम से घबड़ाते हैं, जो राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव को बेचकर सत्ता 
सुख खरीदते रहे हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यकवाद को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संस्कृति माना 


राम” केवल 'राम” की ओर देखती है। प्रशन अतीत और में से किसी 
आधुनिकता सी एक 
का चुनाव करने का नहीं है प्रश्‍न है वर्तमान और भविष्य का i है कि हम 


अपने इसी गलीज वर्तमान को भविष्य में भी जीना चाहते हैं क्रि इस दुर्गन्धपूर्ण 
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मुट्ठी खुलने का इंतजार : 287 
वर्तमान को बदलकर किसी सुखद, समरस, उत्तरदायी और राष्ट्र सापेक्ष राजनीतिक 
संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। 

यह देश अपने जन से इन प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। अब से (8 
मार्च) केवल बहत्तर दिन बाद देशवासियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। देश 
का भाग्य और भविष्य अब केवल मतदाताओं की मुटठी में बंद है | इंतजार है मुट्ठी - 
खुलने का | पराजय के जिस भय से लोकसभा को भंग करने का समय टाला जाता 
रहा वह भय अभी यथावत है। डरे हुए राजीव के राजनीतिक सन्निपात ने ही 
चन्द्रशेखर का राजमुकुट छीना था। राजीव की खानदानी राजनीति, विश्वनाथ प्रताप 
सिंह के जातिवादी, मुस्लिम परस्त तथा वामपंथ की ओर झुके हुए राष्ट्रीय मोर्चे और 
भाजपा के सकारात्मक राष्ट्रवाद (राम और रोटी) में से किसी एक को चुनना है। 
पहले दोनों पक्ष केवल 'राम' से ही नहीं “रोटी” के राष्ट्रीय दर्शन से भी डरे हुए हैं । 
भाजपा के पास अर्थ और अध्यात्म का समन्वित एकात्म मानव दर्शन है तो दूसरे दलों 
के पास तुष्टिकरण और सत्ता की दलाली का दुष्चक्र | 
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मन्दिर ही नहीं, कुछ और भी 


श्री अयोध्या में श्रीराम की जन्मभूमि पर श्रीराम मन्दिर निर्माण करने का अनुष्ठान । 
अनुष्ठान की सिद्धि के लिए रामभक्तों का अर्थात्‌ राष्ट्रभक्तों का महाभियान। 
रामज्योति पर रोक और रामभक्तों' का दमन, कारसेवा महाभियान में कारसेवको, 
निहत्थे और रामधुन करं रहे कारसेवकों की हत्या | अयोध्या के हुतात्माओ की अस्थि 
कलश यात्रा को राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताकर रामभक्तों की प्रतारणा | इसके 
पूर्व श्रीराम मन्दिर का ताला ुलना, श्रीराम शिलापूजन शिलायात्रा और शिलान्यास 
में सरकारी व्यवधान और नौ-दस नवम्बर्‌ 989 को शिलान्यास | 


शिलान्यास के पश्चात्‌ निर्माण कार्य को सरकारी स्तर पर रोक दिया जाना। : 


श्रीराम मदिर आंदोलन को 7989 के चुनावी चौसर पर खींच लाना। 989 के 


का गठन | श्रीराम जन्मभूमि मुक्तियज्ञ समिति और विश्व हिन्दू परिषद से विश्वनाथ 
i दारा समस्या को सुलझाने के लिए चार महीने के समय की मांग | उन चार 
महीनों को बिना किसी गंभीर प्रयास के गंवा देना। तेईस चौबीस जून 990 को 
हरिद्वार के संत सम्मेलन में श्रीराम कारसेवा समिति का गठन और तीस अक्तूबर 
7990 से भन्दिर निर्माण करने के लिए कारसेवा प्रभ करने की घोषणा | 23 जून से 


श्रीराम मन्दिर के संदर्भ से जुड़े सैद्धान्तिक पक्षो, साम्प्रदायिकता, सेकुलरिटी और 


राष्ट्रीयता की अवधारणा को जनता के बीच स्पष्ट करने के EE । श्रीआडवाणी की : 


सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा | समस्तीपुर (बिहार) में आडवाणी की गिरफ्तारी | 
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भाजपा के समर्थन की वापसी | पन्द्रह दिन पश्चात्‌ 


विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का पतन । चन्द्रशेखर को राजीव इंदिरा कांग्रेस का 
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मन्दिर ही नहीं कुछ और भी : 289 
समर्थन और उनका राज्यारोहण । राज्यारोहण के तत्काल बाद चन्द्रशेखर द्वारा विश्व 
हिन्दू परिषद से संपर्क | बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति और श्रीराम जमभूमि न्यास की | 
ओर से विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठके | ऐतिहासिक, पुरातत्वीय, | 
शास्त्रीय एवं राजस्वीय दस्तावेजों का निर्माण। बाबरी मस्जिद वालों का पलायन। | 
वार्ता भंग। दो पुलिसकर्मियों द्वारा राजीव की निगरानी किए जाने के प्रश्‍न पर 
चन्द्रशेखर सरकार का पतन | लोकसभा भंग | मध्यावधि चुनाव की घोषणा | श्रीराम 
मन्दिर और श्रीराम को राजनीति के चौसर पर पुनः खींच लाना | यह है अब तक का | 
संक्षिप्त विवरण | 
दिग्भ्रमित सोच 


| श्रीराम को चुनावी मुद्दा बनाना | असंदिग्ध रूप से उनसे जुड़ी राष्ट्रीय अस्मिता 
को संदिग्ध बताना, श्रीराम आंदोलन को सांप्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार ठहराना 
और देश के राष्ट्रीय समाज को हाशिये पर खड़ा करके उसकी उज्जवल परंपराओं के 
प्रति प्रतिबद्ध लोगों को बदनाम ही नहीं करना, उन्हें राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, और 
साम्प्रदायिक सद्भाव का श्रु भी बताना किस मनोवृत्ति, किस रणनीति, किस दिशा. 
| और दृष्टि का द्योतक है ? जो लोग श्री राम आंदोलन का विरोध करते हैं उनकी 
नीयत क्या है ? क्‍या वे अपनी स्थापनाओं के प्रति सचमुच ईमानदार हैं ? क्या उनमें 
यह कहने का साहस है कि वे श्रीराम को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं ? क्या श्रीराम 
से जुड़ा राष्ट्रीय जीवन दर्शन अराष्ट्रीय है ? भारत की पहचान का मूल तत्व राम नहीं * 
तो और क्या है ? यदि इन और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का उत्तर वे नहीं देना 
चाहते और यदि उत्तर देते भी हैं तो हीलाहवाला करके देते हैं, तो यही कहना पड़ेगा 
कि ये सब डरे हुए हैं, लोभी लोग हैं, केवल सत्ता के सौदागर हैं। लोकजीवन की 
मान्यताओं, राष्ट्रीय परंपराओं और प्रेरणा पुरुषों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है| 
इस खेमे के चरित्र का मर्म यह है कि यदि श्रीराम की भक्ति से वोट मिलना 

होगा तो वे श्रीराम का एकमात्र भक्त होने की घोषणा कर देंगे और यदि श्रीराम को 
कोसने से सत्ता का समीकरण बनता दिखाई देगा. तो श्रीराम को राष्ट्रघाती घोषित . 
करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा | आजादी के बाद से अबतक वे जिस गांधी के 
नाम की राजनतिक हुण्डी भुनाते आए हैं उसी गांधी के राम राज्य और हिन्दू. स्वराज्य 
का तिरस्कार भी इन्हीं लोगों ने किया है। गांधी की समाधि, इनके लिए श्रद्धास्थल | 
नहीं, राजनीतिक छल कपट का नाट्य मंच है। वे लोहिया और जयप्रकाश के भक्त 
नहीं हैं। इनके लिए लोहिया, जयप्रकाश और नरेन्द्रदेव राजनीतिक जोड़-तोड़ का 
मसाला हैं। 

A को सत्ता राजनीति और चुनाव का मुद्दा किसने बनाया ? विश्व हिन्दू 
परिषद ने ? श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने ? श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ? 
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श्रीराम कार सेवा समिति ने ? देश के संतों ने ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ? 
भारतीय जनता पार्टी ने ? देश के राष्ट्रीय समाज और रामभक्तों' ने ? नहीं, श्रीराम 
और राम मन्दिर को राजनीतिक मुदूदा बनाया राजीव और बूरा सिंह ने | कांग्रेसियों 
और कांग्रेस संस्कृति ने। राजनीतिक मुस्लिम नेताओं ने। उस पंथ सापेक्ष विकृत 
सेकुलरिटी ने जो मुसलमानों के तुष्टिकरण को साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय 
अखण्डता की प्रथम वार्त्ता मानती है। जिन्होंने इस देश के एक राष्ट्रजन को 
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित करके अल्पसंख्यकवाद को बल प्रदान 
किया ? उन सबने और उनके उत्तराधिकारियों' ने भी, जिन्होंने मजहब और 
दिराष्ट्रवाद के आधार पर देशं का विभाजन स्वीकार किया | जो इस एक राष्ट्र को 
बहुराष्ट्रीय राज्यों का संघ मानते हैं | 528 से लेकर 992 तक के श्रीराम जन्मभूमि 
की मुक्ति के लिए हुए 77 युद्धों और लाखों सैनिकों तथा 'रामभक्तों के हौतात्म्य को 
जो लोग नकारते हैं, जो लोग श्रीराम मन्दिर और अयोध्या के अस्तित्व पर प्रश्‍न चिन्ह 
लगाते हैं | राम का नाम लेने से जिन्हें मुसलमानों के भड़क जाने का भय है, उन सभी 
ने जानबूझकर, योजनाबद्ध ढंग से , श्रीराम को वोट की राजनीति में घसीरा है | इन 
सभी ने श्री राम आंदोलन को हिन्दू मुसलमान की समस्या बनाया है । इन्होंने ही इसे 
मन्दिर-मस्जिद के विवाद का रूप दिया है। इन सबने ही विश्व स्तर पर यह प्रचार 
किया है कि भारत के अतिवादी हिन्दू मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं | ये घर 
मे कहते हा कि वहां मस्जिद है ही कहां, वहां तो श्रीरामलला विराजमान हैं और बाहर 
बोलते हैं कि मस्जिद को किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे | वे इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं देते कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है क्या उसको तोड़ा जा सकता है ? यदि वहां 
मस्जिद है ही नहीं तो तोड़ेंगे किसे ? इन लोगों ने ही अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध 
करने के लिए कर्नाटक, आंध्र, गुजरात, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में दंगे करवाए ? 
और दंगों के लिए आरोप लगाया आडवाणी की रथ यात्रा पर | विश्व हिन्दू परिषद 
पर | अयोध्या में की गई रामभक्तों की कार सेवा पर। इनमें से किसी ने मुलायम 
सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और राजीव का नाम नहीं लिया। जिस मुलायम सिंह ने 
उत्तर प्रदेश को कैदखाना बना दिया, जिसने न्यायालय का अपमान किया। जिसने 
सांविधानिक अधिकारों को सरेआम कुचला, जिसने मुसलमानों को दंगा करने के लिये 
जनसभाएं करके भड़काया, अवैध हथियार जमा करने के उनके घातक कारनामों को 


उचित और नावश्यक बताया, जिसने हिन्दुओं को सबक सिखाने के हर कार्य में - 


बुद्धिजीवियों ने सर्वथा मुक्त कर दिया और प्रत्यक्ष घरी घटनाओं के प्रकाशन के लिए 
समाचार पत्रों को अपराध के करबरे में खड़ा कर दिया और अयोध्या में की गई 
सरकारी हत्या का मौन और मुखर समर्थन किया | 
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कया चाहिए हमें ? 
वस्तुतः यह समस्या हिन्दुओं और मुसलमानों की नहीं है| यह समस्या मंदिर 
और मस्जिद की भी नहीं है। यह समस्या है श्रीराम अर्थात्‌ भारत और आक्रमणकारी 
बाबर के बीच की। इस संदर्भ में इन प्रश्नों का उत्तर अभी दिया जाना है कि भारत 
की पहचान श्रीराम से होगी कि बाबर से ? इस देश के निवासियों के रिश्ते क्या और 
कैसे होंगे ? यह देश सम्प्रदायों के स्वार्थो और कर्मकांडों के प्रकाश में पहचाना 
जाएगा कि एक निगणित लोकजीवन के आलोक में? यहां का समाज आक्रांता और 
आक्रांत में बंटा रहेगा कि समान राष्ट्रीय परंपराओं, समान संस्कृति समान अनुभूतियो, 
समान इतिहासबोध, समान राष्ट्रीय प्रेरणाओं और भविष्य की समान आकांक्षाओं से 
परिपूर्ण एक राष्ट्रजन और एक लोक के रूप में ? भारत राष्ट्र के हित-अहित का 
निर्धारण मुसलमानों या किसी सम्प्रदाय विशेष के हिताहित के संदर्भ में किया जाएगा 
कि समग्रता के आधार पर ? सामाजिक न्याय की तुला की डंडी-डंडीमार कुटिल 
राजनीतिज्ञों के हाथ में रहेगी कि सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्ध सामाजिक 
भेदभाव, अस्पृश्यता, गरीबी और बीमारी को अपनी बीमारी मानने वालों के हाय में? 
सामाजिक न्याय के केवल कुछ नौकरियों और पदों तक ही सीमित रहेगा कि राष्ट्रीय 
वैभव में सबको समान सहभागिता और अवसर प्रदान किया जाएगा ? अर्थ का 
आयाम क्या होगा ? वितरण की व्यवस्था कैसी होगी ? देश में दुःख और शोकरहित 
समाज का निर्माण करना है कि दुःख और शोक में निहित स्वार्थ उत्पन्न करने वाली 
व्यवस्था को बनाए रखना है ? निर्वैर्य, विषमतामुक्त सामाजिक जीवन चाहिए कि 
शत्रुतापूर्ण और प्रतिशोध की आग में जल रहे जातियों, वर्णों और वर्गों का- 
जमावड़ा? 


अनेक प्रश्नों का एक उत्तर 


श्री राम आंदोलन इन सभी प्रश्नों का उत्तर है | श्रीराम की दृष्टि और दर्शन में 
भारत राष्ट्र की विपदाओं के शमन के सूत्र निहित है। इन सूत्रों का कागभुशण्डी ने 
सटीक भाष्य किया है | गरुड़ जी को उन्होंने श्रीरामदर्शन और रामराज्य का यथार्थ 
बताया है। तुलसी दास ने उसे लिखा है कि “श्रीराम के राज्यारोहण के पश्चात्‌ 
अलोक्य में हर्ष व्याप्त हो गया था| शोक समाप्त हो गया था| कोई किसी से बैर नहीं 
करता था। सभी परस्पर प्रेम करते थे। विषमता समाप्त हो गई थी। न कोई दरिद्र 
था, न दुखी, न दीन | सभी स्वस्थ और सुन्दर थे। श्री राम की लोकसभा में कानून 
बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सभी अपने-अपने दायित्व का निर्वाह करते 
थे। कोई किसी को सताता नहीं था। कोई किसी के अधिकारों और सम्पत्ति का 
अपहरण नहीं करता था | संतापमुक्त नागरिक शास्त्र-चर्चा करते थे | रामराज्य के सभी 
नागरिक दैहिक, दैविक, भौतिक, पीड़ा से मुक्त थे | कागभुशण्डी ने गरुड़ जी को 
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चुनौती दी थी कि 'यदि आप को मेरी बात पर विशवास न हो तो आप उड़कर जाएं 
और इसे अपनी आंखों से देख लें | राज्य के सुदूर कोने में बैठा व्यक्ति यदि इसकी 
पुष्टि कर दे तो ही आप इसे सच मानें | 

यह चुनौती बहुत बड़ी थी। किन्तु यही चुनौती “स्वराज्य” के सुराज्य होने की 
कसौरी है। यही गांधी और दीनदयाल का वह अंतिम आदमी जिसकी समृद्धि और 
शक्ति के आधार पर वे राष्ट्रीय समृद्धि और शक्ति का निर्धारण करना चाहते थे कि 
यदि देश का अंतिम आदमी आनन्दित और सुखी हो तो ही समझना चाहिए कि देश 
में सुख और समृद्धि है। साधनों, समृद्धि और अवसरों का केवल कुछ हाथों में सिमट 
जाना और कागज पर संपूर्ण जनसंख्या में उसे विभाजित करके प्रति व्यक्ति की 
समृद्धि और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना सर्वथा अनुचितं और अन्यायपूर्ण है। 
भारत का राम सदा अंतिम आदमी, पीड़ित आदमी, उपेक्षित और संतापित आदमी की 
बगल में खड़ा रहता है | वह केवट को गले लगाता है | तिरस्कृत शबरी के जूठे बेर 
खाता है| जटायु को अपनी गोद में लेकर विलाप करता है | जाति और वर्ण निरपेक्ष 
होकर अन्यायी का प्राण हरण भी करता है | अभिजात्यता के अहंकार को कुचलकर 
सत्य, शील और चरित्र की मर्यादा रेखा खींचता है | यही रोम, राम का यही कर्म, 
उनका यही चरित्र ही भारतीय जीवन का चरित्र है | राम शिव (मंगल) की उपासना पर 
बल देते हैं| सम्प्रदाय और पंथनिरपेक्षता, समरसता, सम्मान और सम्वेदना श्रीराम 
दर्शन के प्राणतत्व हैं | राम की समदर्शिता विषमता के विष को पी जाती है। 

श्री राम आंदोलन विषमतावादियों और फिरकापरस्तों के लिए एक चुनौती है। 
राम अपनी रोटी अकेले नहीं पशुपक्षियों तक में बांट कर खाते हैं| अर्थात्‌ अर्थ और 
समृद्धि में समान सहभागिता सिद्धान्त के वे प्रत्यक्ष व्यवहार पुरुष हैं । हिमालय से 
कन्याकुमारी तक का भारत उनके व्यक्तित्व की भौतिक अभिव्यक्ति है | देश के समस्त 
सम्प्रदाय, मत, पंथ और पूजा पद्धतियां उनकी प्रभा किरणें और धर्म का साक्षात्कार 
करने की प्रयोगशालाएं हैं । जिन्हें श्रीराम दर्शन की समझ नहीं है वे ही उनसे जुड़े 
राष्ट्रीय आंदोलन को अभिशापित करने की कुटिलता पर उतारू हैं। ड 
राष्ट्रशक्ति 


श्रीराम भारत राष्ट्र की शक्ति हैं | वे राष्ट्रीय ऊर्जा के स्रोत हैं वे राष्ट्र के शरीर 
भी हैं और मन भी | ईश्वरीय सत्ता श्रीराम का शरीर धारण करके भारत भूमि पर 
उतरी थी। वे संपूर्ण मानवीय चेतना और संवेदना के पुंज थे। श्रीराम ने मनुष्य को 
मुय का आचरण बताया था। मनुष्य को उत्कर्ष ओर उत्सर्ग की कला सिखाई थी। 
राम का जीवन आदि, मध्य और अन्त की कथा नहीं है। वह सनातन है, निरन्तर है, 
नित्य नूतन है | सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। श्री राम के साथ रहना और उनके 
साथ चलना किसी दिव्य जीवन प्रवाह के साथ चलने जैसा है | उस दिव्य प्रवाह के 
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साथ जो निरन्तर है | जिसमें हर क्षण नए-नए जल कणों का सम्मिलन होता रहता है | 
जिसका गन्तव्य वह महासागर है जो असीम है, सीमाबद्धता जिसे अमान्य है। नित्य 
नई लहर, नित्य नई ऊर्जा के स्रोत हैं राम राम से जुड़कर ही मारत अपना राष्ट्र सत्य 
प्राप्त कर सकता है | यह बात और है कि भारत का अपने राष्ट्र सत्य से जुड़ना कुछ 
ढोंगियों को भारी पड़ता है | उनका भविष्य गड़बड़ा जाता है | यही कारण है कि वे 
श्रीराम से नहीं, अपने आप से भी भयभीत हैं | 

श्री आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की ओर चले तो बीच रास्ते में श्रीराम 
उनकी अनुभूति में उतरे | श्री राम उन्हें साक्षात्‌ राष्ट्रशक्ति के रूप में दिखाई दिये । 
इसके पूर्व उन्हें श्रीराम के राष्ट्रस्वरूप की या तो जानकारी नहीं थी या फिर उसके 
प्रति उनकी अवधारणा स्पष्ट नहीं थी | रथ यात्रा के समय उनको इस सहज एवं सिद्ध 
सनातन सत्य की अनुभूति हुई। वे बोले-'रामभक्ति राष्ट्रशक्ति है। राम भक्ति 
राष्ट्रशक्ति और चेतना का बीजमंत्र है | इस देश को यह मंत्र सिद्ध करना ही होगा। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्र की रक्षा का काई और मार्ग है ही नहीं | 

अपनी इस स्थापना की पुष्टि के लिए प्रैँ पं० विद्यानिवास मिश्र की स्थापना 
उधार लेता हूं । बात-बात में उन्होंने कहा कि “मारत की भूमि पर श्रीराम एक रसधार 
के रूप में उमड़े तो कोई भी उस धारा के किनारे खड़ा नहीं रह सका, सभी मंझधार 
में आ गए | आज सभी लोग एक नकली और अधूरी शिक्षा द्वारा उपजाई गई भारतीय 
अस्मिता के धेरे में ऐसे दुबक गए कि उन्हें राम की रसधार से डर लगता है। एक 
व्यापक आत्मीयता से डर लगता है। जीवन ही न रहेगा, जीवन का प्रयोजन ही नहीं 
रहेगा तो मनुष्य होकर क्या होगा ? और मनुष्य होना है तो (भनेर मनुष्य) मन के 
मनुष्य “राम” के साथ जुड़ना ही एकमात्र उपाय है और सब उपाय चुक गये हैं, बस 
एक ही उपाय बचा है और एक ही उपेय ।' 

अर्थात्‌ देश को बनाने के सब उपाय चुक गये। सभी प्रयोग किए जा चुके हैं। 
राष्ट्रीय ऊर्जा को जागृत करने का एकमेव उपेय रहे गये हैं श्रीराम और एक उपाय है 
श्रीराम आंदोलन । श्रीराम मंदिर में शरीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी | संपूर्ण राष्ट्रजन 
श्रीराम से जुड़ेंगे और श्रीराम भक्ति में निहित राष्ट्रशक्ति की अनुभूति करेंगे तो भारत 
के गौरवशाली भविष्य का कषाट स्वयं खुल जाएगा । 

श्रीराम की जीवनधारा किसी को किनारे छोड़कर आगे नहीं बढ़ती, वह सबको 
लेकर सबके साथ-साथ सबके सम्मान को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ती है। 

राम आंदोलन अयोध्या में केवल एक मदिर का निर्माण करने के लिए नहीं है. 
यह भारत की विधि विहित नियति के अनुरूप राष्ट्र का निर्माण करने के एक पवित्र 
संकल्प में से जन्मा अनुष्ठान है। यह राष्ट्रीय समाज की शक्ति के शत्रुओं और 
राष्ट्रद्रोहियों को समाप्त करने का जनमेजय यज्ञ भी है। यह आंदोलन राष्ट्र के 


. परमवैभव की सिद्धि हेतु एक महान साधना और कष्टपूर्ण तप है | इस देश को आज _ 
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नहीं तो कल रामरूप में ही प्रगट होना है श्रीराम इस सृष्टि को सनातन सत्ता हैं वे 
चुनाव परिणामों और सत्ता राजनीति की जोड़ तोड़ के मोहताज नहीं हैं | जो राजनीति 
इस सनातन सत्ता से जुड़ेगी वह देश की प्रतिनिधि होगी शेष सभी छल-प्रपंच और 
आत्म प्रवंचना हैं | श्री राम की स्थापनाओं से जुड़े बिना देश को उसका अभीष्ट मिल 
पाना असंभव है | यह देश श्रीराम से जुड़ेगा तो ही इस देश के जैसा कुछ होगा और 
उसे श्रीराम से जोड़ने के लिए केवल आंदोलन ही नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। 
क्योंकि अयोध्या में केवल मंदिर ही नहीं बनाना है, कुछ और भी करना है | 
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राजीव की इन्दिरा कांग्रेस का नारा है चुनिए उसे जो सरकार चला सके, अर्थात्‌ 
स्थिरता। 

विश्वनाथ प्रताप सिंह,सत्ता गरीबों को'और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 

चन्द्रशेखर 'चालीस साल बनाम चार महीने फैसला आपका” मुदूदा लेकर चुनावी 
अखाड़े में उतरे हैं। 

भारतीय जनता पार्टी ने राम, रोटी और इंसाफ को प्रमुख मुदूदा बनाया है। 

भारत की चुनावी राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि भ्रष्टाचार का मुदूदा 
नहीं होगा | सन !952 में प्रथम आम चुनाव से 989 के चुनाव में ऐसे-ऐसे नारे लगे 
थे कि आम आदमी को ऐसा लगने लगा था कि देश का विकास मात्र इसलिए नहीं हो 
पा रहा है कि “सत्तारूढ़ दल, व्यापारी और राजनेता देश का धन लूट कर अपना पेट 
भर रहे हैं | वे विदेशों के साथ व्यापार और खरीद फरोख्त में अपना हिस्सा पहले ले 
लेते हैं| बांध, पुल सड़क और भवन निर्माण के लिए निश्चित प्रतिशत राजनेताओं 
और नौकरशाहो' को देना देश के ठेकेदारों के लिए अनिवार्य है | पुलिस के थानेदारों 
और महानिदेशकों, जिलाधिकारियों और आयुक्तों, लेखापालों, विकास खण्ड प्रमुखों 
और तहसीलदारों को मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और शासक दल के लोगों को मासिक 
चढ़ावा भेजना पड़ता है | राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तोपों, डेको, विमानों और पनडुब्बियों 
की खरीद में भी वे कमीशन लेना नहीं छोड़ते। कचहरी और पुलिस थानो में पैसा 
दिए बिना प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया जा सकता। भाई, भतीजावाद और परिवारवाद 
_ आम आदमी के अधिकारों और अवसरों पर डाका डाल रहा है | डेढ़ दो प्रतिशत लोग 
नब्बे प्रतिशत से भी अधिक अवसरों को हड़प जाते हैं आम आदमी का यह निष्कर्ष 

हुआ करता था कि भ्रष्टाचार मिटाकर ही भारत को बनाया जा सकता है|! 

: साठ के दशक में गैर कांग्रेसवाद का नारा उठा | 960 के चुनाव में कांग्रेस हारी 
किन्तु गैर कांग्रेसवाद चला नहीं | चल भी नहीं सकता था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो 
हटी लेकिन उसी राजनीतिक संस्कृति वाला रूठा, नाराज, पदवंचित कांग्रेसी गैरकांग्रेसवाद 
का प्रतिनिधि बनकर आ बैठा | और गैर कांग्रेसवाद कांग्रेसी सत्ता की पिटारी में बंद 
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हो गया। प्रतिपक्ष की नीतियां और सिद्धांत समझौतों की सूली पर टांग दिये गये। 
न्यूनतम और साझै कार्यक्रमों की स्वीकृति ने कांग्रेस की सत्ता संस्कृति को 
समन्वयवादी होने का प्रमाण पत्र दिया | कुछ महीने जब तक कांग्रेस के प्रति क्षोभ 
प्रबलं रहा और कांग्रेसी सरकारें चलीं और उसी रास्ते पर चलीं जिस पर अब तक वे 
चलंती आई थीं, उसके बाद गैर कांग्रेसवादियों में सत्ता में साझेदारी की भूख और 
अपने राजनीतिक व्यक्तित्व एवं अस्तित्व का बोध जगा। राजनीतिक आकांक्षाओं 
और व्यक्तित्वों के बीच टकराव हुआ | सरकारें गिरीं और कांग्रेस अपने मूल रूप में 
यह विशवास जगाते हुए कि उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा दल नहीं है जो देश का 
शासन चला सके, देश को स्थिर सरकार दे सके, पुनः शासन में आ गई । 

97! के चुनावों में इन्दिरा जी ने गरीबी हटाओ के नारे पर कांग्रेसी सिन्डीकेट 
के साथ अपनी निजी लड़ाई लड़ी। तीन चौथाई बहुमत पाया । किन्तु स्टेट बैंक 
काण्ड, ललित नारायण हत्याकाण्ड, अन्य भ्रष्टाचारों से वे घिरी रहीं | इन्दिरा जी के 
विरुद्ध दायर चुनाव याचिका के निर्णय में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल ने भ्रष्ट आचरण 
पर न्यायिक मुहर लगा दी | परेशान इंदिरा जी ने 26 जून 975 को आपातकाल लागू 
करके सभी लोकतांत्रिक अधिकारों का अपहरण कर लिया। 

977 में आम चुनाव हुए | इंदिरा जी की कांग्रेस हारी और जनता पार्टी बनने 
के पूर्व ही चुनाव जीत गई। भारत ही नहीं, विश्व की राजनीति में भी यह 
क उदाहरण है कि सरकार पहले बनी और पार्टी का गठन बाद में हुआ। 

रा चुनाव के बाद कोई विशेष अंतर नहीं आया। इंदिरा जी और उनकी कांग्रेस तो 
हो, किन्तु मोरारजी, जगजीवनराम, चरण सिह और बहुगुणा जैसे कांग्रेसियों की 
जनता पार्टी के रूप में कांग्रेस, कांग्रेसी और संस्कृति बनी रही। जनसंघ और 
ह को हाशिए पर डाल दिया गया | कांग्रेसियों की कुटिलता, समाजवादियों 
अ ह प्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह और जगजीवनराम की सत्ता आकांक्षा की 
कांग्रेस और a को तोड़ डाला। 980 के चुनाव में इंदिरा गांधी अपनी 
है| ग | सी संस्कृति के साथ धूमधड़ाका करती हुई पुनः शासनारूढ़ 
सन !977 की छठी लोकसभा के चुनाव में मुख्य मुदूदा लोकतंत्र, जनस्वातंत्रय, 
विचार अभिव्यक्ति, समाचारपत्रं की आजादी और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा से जुड़े 


रूप में लड़ा गया। 980 की सातवीं लोकसभा 

के चुनाव में मुख्य मुद्दा जनता 
सरकार नहीं थी i मुख्य मुदूदा बना था जनता पार्टी के बा एक कां 
आचरण | 984 में मुदे अनेक थे | राष्ट्रीय __ कधि अखंडता, आतंकवाद और उसके 
परिणाम जैसे मुद्दे इंदिरा जी की हत्या के कारण उपजी सहानुभूति की लहर में सिमट 
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गए। 989 की नवीं लोकसभा के चुनाव में एकमात्र मुदूदा था भ्रष्टाचार | प्रत्येक 
प्रकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक बना था 'बोफोर्स' । बोफोर्स अर्थात्‌ राजनीतिक एवं 
प्रशासनिक लूट, कमीशनखाऊ चरित्र, देश की सुरक्षा का सौदा करने वाली संस्कृति। 

मई, 99 की दसवीं लोकसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार मुदूदा नहीं रहा | इसलिए 
नहीं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है अपितु इसलिए कि इस शब्द को सुनकर और 
भ्रष्ट आचरण देखकर देशवासी अब आहत होते ही नहीं । उन्होंने भ्रष्टाचार, राष्ट्रद्रोह, 
आतंकवाद, हत्या, लूट, राजनीतिक दगाबाजी, मजहबी तुष्टीकरण और जातिवाद को 
जीवन का सहज अंग या “सब कुछ चलता है” मान लिया। 

यह चुनाव जिन मुदूदों पर लड़ा जाना है वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और यदि 
राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं, देश की जनता भी प्रामाणिक हो तो भारत की 
राजनीति में पहली बार मूल राजनीतिक और राष्ट्रीय अवधारणाओं पर बहस हो 
सकती है | पहली बार चुनाव की कार्यसूची किसी कांग्रेसी, कांग्रेसी दल या कांग्रेस से 
निकले अथवा निकाल दिए किसी दलनुमा गुट और प्रतिपक्ष के निराश-हताश जमावड़े 
ने नहीं, एक सर्वथा स्वतंत्र राजनीतिक, सांस्कृतिक पिण्डवाले दल ने जारी की है | इस 
कार्य सूची में राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा, राष्ट्रीय पहचान, अर्थव्यवस्था और सामाजिक 
न्याय के व्यापक आयाम दर्ज हैं| इसमें सेकुलरिज्म, संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद की 
अवधारणा को परिभाषित किए जाने की चुनौती भी है तुष्टीकरण और अल्पसंख्यकवाद 
के हानि-लाभ का लेखा-जोखा भी मांगा गया है और यह भी कहा गया है कि अस्थिर 
भारत को केवल राष्ट्रवाद ही स्थायित्व प्रदान कर सकता है। 

इस दल ने यह भी प्रश्‍न किया है कि यह भी तय हो जाना चाहिए कि भारत 
केवल कुछ मजहबों, जातियों और समुदायों का जमघट है कि इस राष्ट्र का कोई 
सनातन, शाश्वत, ऐतिहासिक और एकरस अस्तित्व भी है ? 

इस कार्य सूची में देशवासियों से यह भी पूछा गया है कि वे किस प्रकार का 
भारत चाहते हैं ? जाति, समुदाय और मजहबों के आधार पर बंटा, बिखरा, टूटा 
भारत, भौगोलिक और भावनात्मक रूप से खंडित भारत, हास्यास्पद और अप्रासंगिक 
राजनीति द्वारा शासित भ्रष्ट और मुलम्मेदार पश्चिमी सभ्यता में चौंधियाता भारत कि 
आत्मविश्वास से परिपूर्ण साझी नागरिकता और भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वोच्चता के 
प्रति प्रतिबद्ध भात? 

मारत के लोग विदेशी ऋण के नीचे दबे और अनुदानों के आधार पर जीने वाले 

“भिखारी भारत में रहना चाहते हैं किं अपनी रोटी स्वयं अर्जित करके स्वनिर्मित 

बैभवशाली आत्मनिर्भर भारत में ? देशवासी गरीबी और पिछड़ेपन को ही अपना 
भाग्य मानकर गलीज जिन्दगी जीना पसंद करेंगे कि 'सबको रोटी-सबको काम' का 
अवसर प्रदान करने वाली व्यवस्था बनाना चाहते है ? देश के मतदाता पुनः उन्हीं को 


आजमाएंगे और उन्हें ही अवसर देना चाहेंगे, जिन्होंने देश को आर्थिक गुलामी की 
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` अंधी गली में धकेला है? जिन्होंने सांप्रदायिकता को इस देश की संस्कृति बनाने का 
प्रयास किया है ? जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिन्दुओं पर मुसलमानों से नियोजित 
हमले कराते हैं ? जो कश्मीर से बाहर निकाल दिए गए नागरिकों को कश्मीरी पंडित 
कहने को संप्रदायनिरपेक्ष और उन्हें हिन्दू कहने को सांप्रदायिक होना कहते हैं ? जो 
हिन्दू हत्याकांड पर मौन रहते हैं किन्तु आतंकवादियों और नक्सली हिंसा के दमन को 
जनाधिकारों का दमन बताते हैं? जिन्हें मासूम और बेगुनाह लोगों की हत्या का दुःख 
नहीं होता किन्तु जो सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के दमन पर आंसू बहाते हैं ? |] 
जो हिन्दुओं से जुड़ी घटनाओं के सत्य लेखन और प्रकाशन को पत्रकारीय परंपरा के 
विरुद्ध और मुस्लिमों तथा दूसरे संप्रदायों से जुड़े झूठे समाचारों, लेखन-प्रकाशन को 
स्वस्थ पत्रकारिता मानते हैं ? क्या उन्हीं राजीव, मुलायम सिंह और विश्वनाथ प्रताप 
सिंह को पुनः मौका देंगे, जो अयोध्या में जलियांवाला बाग काण्ड की पुनरावृत्ति के 
अपराधी हैं ? श्रीराम कारसेवकों को अपराधी और गुण्डा बताकर जिन्होंने उनका वध 
कराया है ? या उन्हें अवसर दिया जाएगा जो राष्ट्रीय एकता-अखंडता के प्रति 
समर्पित हैं, जो भारतमाता को केवल भूखंड या भोग-भूमि न मानकर उसे जीवित | 
. जागृत मां भगवती और अन्नपूर्ण मानते हैं, जो अर्थ व्यवस्था को केवल पेट से ही न 
जोड़ कर उसे सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राष्ट्रीय आयाम भी देना चाहते हैं | 
जिनकी प्रेरणा केवल सत्ता नहीं, वह संपूर्ण राष्ट्र है जिसने श्रीराम जैसे व्यक्तित्व को 
जन्म दिया, वह राम जो भारत राष्ट्र की परिभाषा और पहचान हैं ? 
राजीव कहते हैं कि चुनिए उसे जो सरकार चला सके, और राजनीतिक स्थिरता 
प्रदान कर सके | लेकिन पं० नेहरू, इंदिरा और राजीव, तीनों का इतिहास इसकी पुष्टि 
नहीं करता। कांग्रेस अध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, मत्रियों और राज्यपालों को अपनी 
खानदानी राजनीति के हिताहित में नियुक्त करने और हटाने की प्रथा किसने प्रारंभ 
की ? विरोधी दलों की सरकारों को अपदस्थ करना, अपने दल के मुख्यमंत्रियों को 
क म देश और संबंधित राज्यों में भीषण दंगे करा देने को ही 
जीव राजनीतिक है ही 
रता शिसे करेगे रता और कत चलाना मानते हैं तो अस्थिरता और 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 'सत्ता गरीबों को” देने और " 
लगाया है ? सामाजिक न्याय यदि देश को जातियुद्ध और ल मा क | 
उ को i बनाए रखकर, स्वयं शासन हथिया कर ही यदि गरीबों को 
पना है तो गरीबों की सत्ता में साझेदारी और सामाजिक | 
और शब्द की खोज करनी होगी प्रधानमंत्री ET लिए किए. 
रु र्‌ | प्रधानमंत्री रहते जिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
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स्वच्छ राजनीति और राजनीतिक जीवन मूल्यों की बात करते संकोच नहीं होता। जो 
विश्वनाथ प्रताप अब्दुल्ला बुखारी के संकेत पर उठते-बैठते हैं, जो अपने चुनाव क्षेत्र 
में आरिफ खां को न आने देकर शहाबुदूदीन और हाजी मस्तान को न्योता देते हैं, 
क्या यह संभव है कि वे सेकुलरिरी की बात करें और लोग विश्वास कर लें ? उनका 
ग्यारह महीने का प्रधानमंत्रित्व देशवासी भोग चुके हैं | उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री और 
उत्तर प्रदेश क मुख्यमंत्री के रूप में परखा जा चुका है, उनकी पत्नी अपने पति के 
पागल होने का प्रमाणपत्र भी अदालत में पेश कर चुकी है। 
चन्द्रशेखर का नारा है 'चालीस साल बनाम चार महीने, फैसला आपका।' यदि 
केवल भाषण देना, उद्घाटन करना, शादियों, मुण्डनों और प्रीतिभोजों में शामिल होते 
रहना ही शासन चलाना होता तो चन्द्रशेखर को निस्सन्देह पुनः अवसर दिया जाना 
चाहिए। यदि गुण्डा तत्वों के साथ अपने संबंधों को खुलेआम स्वीकार करने के 
दुःसाहस को शासन करना मान लिया जाय तो चन्द्रशेखर को प्रथम वरीयता दी जानी 
चाहिए | यदि देश को तांत्रिकों और दलालों का चरागाह बना देना है तो चन्द्रशेखर 
का कोई विकल्प नहीं है। 


अब तक सभी प्रकार के समीकरण आजमाए जा चुके हैं | देशवासियों ने कई ` 


बार कांग्रेस को हटाया है और कांग्रेस को वापस भी लाया है। संविद, एक संयुक्त 
दल और समर्थित सरकारें भी बनते तथा गिरते देखा है | किन्तु केन्द्रीय स्तर पर अभी 
तक किसी ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं किया है जो कांग्रेसी राजनीतिक संस्कृति और 
आचरण से भिन्न हो, जो कांग्रेस की कोख से नहीं उससे भिन्न विचार भूमि, अलग 
राजनीतिक सिद्धांत और सोच में से जन्मा हो। 

राजीव गांधी की इंदिरा कांग्रेस का स्थिरता का नारा इस चुनाव में अप्रासंगिक 
है | स्थिरता चुनाव का मुदूदा तब तक थी जब तक केवल कांग्रेस चार सौ से अधिक 
सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करती थी और विरोधी दलों के उम्मीदवार पचास से 
ढाई सौ के बीच हुआ करते थे | अलग-अलग विपक्ष के उम्मीदवारों को जिता कर भी 
सरकार न बना पाने की विवशता मतदाताओं को कांग्रेस की ओर धकेल देती थी। 
जब कांग्रेस के मुकाबले पूरे उम्मीदवार ही नहीं रहते थे, वे सरकार बना ही नहीं 
सकते थे तो उनसे विकल्प बनने और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की अपेक्षा 
करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था। 

देश की राजनीति में प्रथम बार यह अवसर आया है कि केन्द्रीय स्तर पर भाजपा 
के रूप में अछा, अप्रयुक्त विकल्प उपस्थित है। भाजपा के पास कांग्रेस से भिन्न 
वेकल्पिक विचार और समस्याओं का समाधान करने के सूत्र भी हैं। वह चार सौ से 
अधिक उम्मीदवार भी खड़े कर रही है कि मतदाताओं को विकल्प की तलाश करने में 
कठिनाई न हो | यदि जातीय विद्वेष, अलगाववाद, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक 
छल और चुनावी नारेबाजी से देशवासी सचमुच ऊब चुके हैं और यदि वे कपटपूर्ण 
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राजनीतिक शब्दजाल को तोड़ कर यथार्थ की धरती पर किसी अछूते विकल्प को 

परखना चाहते हैं तो मई 99! के चुनाव उन्हें यह अवसर प्रदान करेंगे । 

कांग्रेसी संस्कृति वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वप्नलोक 

से देशवासी यथार्थ की धरती पर उतरेंगे तो ही उन्हें उनका अभीष्ट मिलेगा | अन्यथा 
| सामाजिक न्याय का नारा सामाजिक अन्याय को जन्म देता रहेगा | गरीबों को सत्ता 
| देने का लोम जगाकर विश्वनाथ प्रताप जैसे राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। 
| स्थिर और स्वच्छ सरकार देने का आश्वासन देकर राजीव राजनीतिक अस्थिरता और 
| बोफोर्सकांड करते रहेंगे | केवल भाषण देकर चन्द्रशेखर सरीखे नेता नया भारत बनाने 
| का न्योता देते रहेंगे। कुशल, स्वस्थ और सक्षम विकल्प चाहिए। कबीरदास जी की 
| सुनें संत कबीर कह गए कि 'बात बनाए हाथ न आए, साधो धरती चलै सो पाए | 
| अपनी धरती और अपनी धारणा का ध्यान रखे बिना आर्थिक, राजनीतिक और 
, सामाजिक व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता......... | 
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राष्ट्र को सनातन-सत्ता' 


वह रैली नहीं, समागम था। यदि कोई और कुछ कहना चाहे तो उसे सम्मिलन या 
मेला भी कह सकता है । किन्तु उसे रैली नहीं कहा जा सकता | 

रेली में आने वाले लोग आते नहीं, लाए जाते हैं। लाए गए लोगों का आना ही 
उनके आगमन का अंत होता है | समागम में आने वाले लोग लाए नहीं जाते, वे स्वयं 
की प्रेरणा से आते हैं। समागम एक सतत और सनातन प्रक्रिया है। समागम में 
आगमन ही उसका अंत नहीं होता। वह आवागमन की प्रक्रिया से जुड़ा सृष्टि की 
भौतिक अभिव्यक्ति होता है। 

भारत का मन संगमनी है। साथ-साथ रहना, साथ-साथ चलना, समान आचरण 
करना उसका स्वभाव है। उसके संगमन और समागम में संपूर्णता और एकात्मता 
निहित होती है। उसका आधार अध्यात्म और उसकी प्रेरणा भगवदूतत्व है। वह 
भौतिकता का निषेध नहीं करता अपितु उसे 'मगवान' का प्रसाद मानकर सब में 
समान रूप से वितरित करने का भावं जगत बनाता है | समागम समस्याओं का निर्माण 
नहीं, समाधान करता है। | 

शैली एक ऐसी जुटाई गई भीड़ होती है जिसके आयोजक और भागीदार भोग 
और भौतिकता से प्रेरित होते हैं कि कुछ दो तो चलें, कुछ मिले तो आएं | रैली की 
प्रेरणा-भूमि है क्षोभ और प्रतिशोध। समागम का सार है स्नेह, परस्परावलम्बिता और 
परस्परपूरकता | 

इसलिए मैं उसे रैली नहीं कहता! वह प्रचलित धारणाओं से सर्वथा भिन्न दृश्य 
था | वह दृश्य विशाल, विराट और भव्य ही नहीं था, उसमें दिव्यता भी थी। दिव्यता 
वह अक्षय तत्व है जो भव्यता के खंडहर बन जाने के बाद भी विद्यमान रहता है 

लोगों ने पूछा, 'इस समागम के संकेत क्या हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते 


-हैं ? इसकी तुलना किसके साथ करें ?” 


चार अप्रैल के समागम के मंच पर उसका रूपाकार देखने के लिए आए पत्रकार 
और छायाचित्रकार हतप्रभ थे | वे बार-बार पूछते, 'कितने लोग आए हैं? आपने 
इसके पूर्व अनेक रैलियां” देखी हैं, इस रैली” के विषय में आपका क्या कहना है? 
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इसका परिणाम क्या होगा ? इसके संकेत क्या हैं ?” 
छायाचित्रकार विवश थे, पूरी तरह परेशान कि काश ! उनके पास कोई ऐसा 
कैमरा होता कि वे इस समागम को पूरी तरह उसमें बंद कर लेते। वह कैमरा इस 
असीम का चित्र खींच पाता | वह दृश्य देखकर आंखें भर गईं | कुछ निश्चित दूरी के | 
बाद केवल जनसागर सा कुछ दिखाई देता था। बोट क्लब का इण्डिया गेट उस 
जनसागर के बीचों-बीच किसी स्तंभ जैसा लग रहा था। एक पत्रकार ने कहा,-'इस 
रैली की तुलना कीजिए।' 
मैने कहा, आप ही कुछ कहिए | 
वे बोले, “भूतो न भविष्यत |! 
मैने कहा, 'गलत।' 
| उनका प्रश्न था, 'क्यों?” 
\\ मेरा उत्तर था, “भूत की बात तो ठीक है, किन्तु भविष्य किसने देखा है। आप 
i केवल वर्त्तमान की बात करिए बहुत अधिक जानकार हों तो बीसवीं सदी की बात 
| ! कीजिए | इससे अधिक नहीं ।' 
वे लाचार होकर बोले, 'अद्भुत, अद्वितीय कह लें? जनमेदिनी, जनसिंधु कहें ?” 
मेरा उत्तर था, 'जो कुछ भी आप कहेंगे, वह इस दृश्य को परिभाषित नहीं कर 
पाएगा। स इसे कुरुक्षेत्र में प्रगरा योगेश्वर कृष्ण का विराट रूप कहें तो भी कम 
पड़ेगा। आंखें कोई दृश्य देखती हैं तो सामान्यतः मन अभिभूत होता है, यहां तो | 
आंखें भी अभिभूत हो गई हैं | मन भरने के पूर्व आंखे भर जाने को आप क्या नाम, 
क्या उपमा देंगे ?? 
व ह इसे अकल्पित और अतुलनीय कहें ?” | 
| कहा, और कुछ नहीं सूझता तो यही कह ले अकल्पनीय और 
| | अतुलनीय को शब्द कैसे देंगे ?” सूः ही कह लें किन्तु अकल्पनीय और 
| सच कहू तो चार अप्रैल के उस समागम को शब्दबद्ध 
|| नहीं द्ध न कर पाने के कारण शब्द 
साधक ँ ब् 3 ° 
र 7 शब्दब्रह्म भी 'बेचारा' सा लग रहा था। उस दिन अक्षर-संसार 
पत्रकारों ने कई बार पूछा, 'कुछ तो बताइए ।' 
कहा, गगन की तुलना आप किससे करेंगे ? 
ह. रावण युद्धको किस युद्ध के उदाहरण से नड? 30 
Fl की ओर ताकने लगे। मैंने कहा, गगन की तुलना केवल गगन से 
र की तुलना केवल सागर से ही की जा सकती है। राम-रावण युद्ध 
राम-रावण के युद्ध के जैसा | राम-रावण युद्ध, 
जुद्ध क जैसा ही था| वैसा युद्ध आज 4 नहीं हुआ | इस समागम के 


led यही कहा जा सकता है कि चार अप्रैल की रैली, चार अप्रैल की रैली जैसी 
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वे मेरी बात समझे नहीं | मैंने कहा, 'काश ! आज महाकवि कालिदास होते तो 
कोई उपना बता सकते | इस समागम के लिए उपमा खोजनी है, इसकी किसी के साथ 
तुलना करनी है तो या तो आप स्वयं कालिदास बन जाइए या किसी कालिदास जैसे 
आलंकारिक शब्दसाधक की खोज कीजिए | शब्द और भावना दारिद्रय के इस युग में 
दृष्टि-सत्य को भी शब्दबद्ध करने की क्षमता नहीं रही ।' 

फिर भी लिखने वालों ने कुछ न कुछ लिखा ही और केवल इसलिए लिखा कि 
लिखना उनकी विवशता थी | अपनी रोजी-रोटी के लिए उन्हें कुछ न कुछ लिखना ही 
था। 

किसी ने लिखा, 'बोट क्लब पर मानव समुद्र ठाठे मार रहा था।' 

किसी का मत था, 'दिल्ली भगवा रंग में नहा गई थी।' किसी ने उसे, 'अब तक 
की सबसे बड़ी रैली” कहा। 

- किसी का कहना था कि यह अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी। 

किसी न लिखा, 'यह बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी रैली” थी। 

एक बुद्धिजीवी ने इतिहास का पन्ना पलटकर बताया कि फ्रांस की राज्य क्रांति 
में भी इतने लोग शामिल नहीं हुए थे। तब केवल एक लाख लोग सड़क पर आए थे 
और वहां क्रांति हो गई थी | 

एक बुद्धिजीवी ने आज का इतिहास बताया कि पूर्वी यूरोप के देशों को 
कम्युनिस्ट तानाशाही से मुक्त कराने के लिए भी एक ही समय और एक साथ इतने 
लोग एकत्र नहीं हुए थे।' 

एक सज्जन हमें पचास के दशक में स्वेज नहर के किनारे ले गए। बोले, 
'इंग्लैँड के बमवर्षक विमान स्वेज नहर के तट पर निहत्थे खड़े जिस जनसमूह को 
देखकर बिन बम गिराए लाचार वापस लौट गए थे, वह इस जनसमूह का एक चौथाई 
भी नहीं था |! 

तुलनाएं बहुत की गईं | पचास हजार, ढाई-तीन और पच्चीस-तीस लाख तक की 
संख्या लिखी और बताई गई । 'जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि” का सुभाषित चरितार्थ हुआ। 

एक युवा पत्रकार ने परेशान डांटने की मुद्रा में कहा, मैं बार-बार आपसे पूछता 
हूं, आप कुछ कहते ही नहीं | कुछ तो कहिए ।' 

मैंने कहा, 'क्षितिज से क्षितिज तक। इस क्षितिज से उस क्षितिज तक जो कुछ 
दिखाई दे रहा है उसे क्या नाम दूं? क्षितिज जिसे छू ले, या जो क्षितिज तक छा जाए 
उसको कोई नाम या आकार दे पाना क्या संभव है ?” 

दूरदर्शन, आकाशवाणी और विशेषकर अंग्रेजी अखबारों ने इस समागम के सत्य" 
को छिपाने, इसके स्वरूप को छोटा दिखाने और बताने का हर संभव प्रयास किया। 


` किन्तु उसकी विराटता का कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामरूप तक समान. 


रूप से अनुभव किया गया । उस समागम के स्वरूप का सत्य न किसी के दबाने से 
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दबा और न किसी के छिपाने से छिपा | उसे चाह कर भी कोई न उसे नकार पाया 
और न स्वीकार करके संतुष्ट ही हो पाया। 
चार अप्रैल का समागम अनेक संभावनाओं की सृष्टि था। भविष्य वर्त्तमान बन 
` कर खड़ा था कि देशवासी आने वाला अपना कल अपने देश, काल, प्रकृति और | 
` प्रवृत्ति के अनुरूप और अनुसार कैसे बनाएं। उसमें सामाजिक, सांप्रदायिक और 
मजहबी सदूभाव के सृजन और विषमता की समाप्ति की अनन्त एवं सुनिश्चित 
संभावनाएं निहित थीं। उस दिन भावी भारत रेखांकित हो उठा था। संयम, शील, 
सेवा, समर्पण और कर्तव्यबोध साफ-साफ दिखाई दे रहा था। 
इस समागम का परिणाम जानने की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी | जो लोग भारत 
राष्ट्र की सनातनता, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़े हैं वे हर्षित थे | 
और जो लोग इस महान राष्ट्र, काल पुरुष की इस अद्भुत प्रयोगशाला की 
एकात्मसत्ता को टुकड़े-टुकड़े में बांटकर, यहां के लोकजीवन को तोड़कर, संस्कृति को | 
संप्रदाय बना कर यहां के जीवनदर्शन को आयातित विचारों और विदेशी सभ्यता की - 
सूली पर टांगना चाहते हैं, वे दुखी थे, परेशान थे। पहला पक्ष इस सामगम में 
परमेश्वर का विश्वरूप दर्शन कर के आनन्दित था तो दूसरा अपनी मानसी जड़ता 
और थोथी स्थापनाओं को टूटते देखकर विक्षिप्त | 
: इस दूसरे पक्ष का संकट देश का संकट नहीं, उसका अपना संकर है | इस संकट 
अंखला में स्वयं को स्वयं ही जकड़ कर दूसरे पक्ष ने देश को भी जकड़ रखा है! 
अपनी इस जड़ता और जकड़न के प्रति वह इतना अधिक प्रतिबद्ध हो गया है कि 
उसको दूरते हुए देखकर उसको प्राणान्तक पीड़ा होती है। वह अपनी पीड़ा प्रगट 
करता है तो उसके वाक्य होते हैं, देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोका जा रहा 
है | आग का एक ऐसा दरिया बनाया जा रहा है जिसमें से होकर इस देश को गुजरना 
पड़ेगा और वह जल कर राख हो जाएगा | भारत को रक्तपात और हिंसा की खूनी ! 
गली में धकेला जा रहा है। चार अप्रैल को देश को तोड़ने और अल्पसंख्यकों का | 
नाश करने का आलेख लिख दिया गया | देशवासियों में धर्मोन्माद जगाया जा रहा है। 
| इन्हें देश की भूख, अशिक्षा और बीमारी से कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिक्रियावाद 
| और प्रतिगामिता को बढ़ावा दिया जा रहा. है | देश को अंथयुग के जबड़े में फंसाया 
| so है। बर्बर मध्यकाल की पुनः वापसी का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। 
| a st धर्म संसद और चार अप्रैल की रैली ने देश को डेढ़ हजार वर्ष 
8 जड़ता में जकड़े ये लोग इन प्रश्नों का उत्तर हैं कि, 'वे 
जिस प्रगतिशीलता के दावेदार हैं उसका कया हुआ ? Me र 
और समाज को केवल पीड़ा , भूख और अभाव ही क्यों मिला ? जिस साम्यवाद को 
वे सुख का दर्शन” बताते हैं उसने अपनी जन्मभूमि रूस को भूख, अज्ञान, आर्थिक 
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विपन्नता, बीमारी, हताशा, शील और चरित्र के संकट में क्यों डाल रखा है ? पूर्वी 
यूरोप के देशों ने साम्यवाद को क्यों धकिया दिया ? उनकी “धर्मनिरपेक्षता” मजहबी 
उन्माद और मजहब के आधार पर भारतमाता के विभाजन का कारण क्यों बनी ? 
भारत जैसे महान राष्ट्र पर अल्पंसख्यकवाद की अवधारणा थोप कर यहां के राष्ट्रीय 
समाज को अपमानित क्यों किया गया ?! 

पूंजीवादी व्यवस्था के प्रवक्ता भी उलझन में हैं। वे यह तो कहते हैं कि 
साम्यवाद विफल हो गया | समाजवाद ने रूस और दूसरे समाजवादी देशों को कंगाल 
बना दिया । किन्तु वे भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते कि ‘अपार सम्पदा का धनी 
होने के बाद भी अमरीका और दूसरे पूंजीवादी देशों में बहुत बड़ी संख्या में लोग 
पागल क्यों पाए जाते हैं ? वहां के लोग अनिद्रा से क्यों पीड़ित है ? उनके जीवन की 
शांति क्यों समाप्त हो गई है ? वहां शील, चरित्र और जीवनमूल्य धन की तुला पर 
क्यों तोले जाते हैं? युवा पीढ़ी मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए विवश क्यों है? 
रोटी की कमी न होते हुए भी वे सुखपूर्वक अपनी रोटी क्यों नहीं खा पा रहे है ? 
रूस और अमरीका सहित भौतिक समृद्धि और साम्यवादी ज्ञान से जुड़े देशों में लोग | 
अपने चर्च, अपने देवालय और उपासनागृहों की ओर क्यों भाग रहे हैं? 'धन भगवान' 
और 'साम्यवाद' की आराधना में वे सुख का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 
साम्यवाद, ईसा मसीह और ईसाइयत के प्रति प्रतिबद्ध लोग सामाजिक समरसता, 
ममता और समता का निर्माण तथा आर्थिक समृद्धि में अपने देशवासियों को 
न्यायोचित भाग प्रदान करने का आदर्श नमूना क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए? इनके देश 
का समाज काले-गोरों में विभाजित क्यों है ? रूस मुसलमानों और अपने देश के दूसरे 
निवासियों से क्यों परेशान है ?” 

ये लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं देते । इन्हें उत्तर न देना पड़े इसलिए प्रथम आक्रमण 
करते हैं कि हिन्दू समाज कोढ़ी है | अंधविश्वासी है | जातिपांति के रोग, छुआछूत और 
दूसरी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है | भूखा है । बीमार है । अशिक्षित है । अज्ञानी है। 

माना कि हिन्दू समाज समस्त दोषों के कारण दूषित है। किन्तु क्या यह सच 
नहीं है कि हिन्दू समाज के ये दोष भारत राष्ट्र के दोष हैं? हिन्दू समाज अर्थात्‌ भारत 
राष्ट्र है| हिन्दू समाज जागृत होगा, सचेतन होगा, शिक्षित होगा, भूख और भय, 
विषमता और छूआछूत से मुक्त होगा, समृद्ध और संपन्न होगा तो ही भारत राष्ट्र भी 
समस्त दोषों से मुक्त होकर एक आदर्श राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा पा सकेगा। 

चार अप्रैल के समागम के संकेत और परिणाम स्पष्ट थे। संकेत था भारत की 
चिति-राष्ट्र की चेतना जाग रही है। उसके अचेतन मन में विराजमान श्रीराम अब 
चेतना भूमि पर उतर आए हैं। वे भारतवासियों को उनका कर्तव्यबोध करा रहे हैं। 
देशवासी संयम, शील, चरित्र और आचरण की मर्यादा से जुड़ने लगे हैं | 

समागम में आए लोगों का आना और जाना केवल देशवासियों पर ही नहीं 


~ 
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संपूर्ण संसार पर “श्रीरामदर्शन' की छाप छीड़ गया | कुछ विकृत बुद्धिजीवियों ने यद्यपि 
इस समागम की शांति-व्यवस्था को मध्यवर्गीय मानसिकता बताकर इसकी महत्ता को 
घटाने का यथाशक्ति “शब्द प्रयास” किया, किन्तु श्रीराम किसी आदि-मध्य या अंत की 
मानसिकता के प्रतिनिध्चि नहीं हैं। और न ही वे आदि-मध्य या वर्त्तमान काल के 
इतिहास हैं, जिसे विकृत बुद्धिजीवी अंधकाल, मध्यकाल और वर्तमानकाल में बांटकर 
देखते हैं। राम स्वयं काल हैं, वे काल सत्य हैं | वे खंडित नहीं, अखण्ड हैं । उन्हें | 
कालखण्डों में बांटा नहीं जा सकता । त्रेता युग के पूर्व से लेकर कलियुग के चार | 
अप्रैल, 499 तक एक ही राम रसधारा प्रवाहित थी। भविष्य में भी उसका यह प्रवाह 
सातत्य बना रहेगा । प्रलय काल में भी वे सृष्टि के अक्षय बीज के रूप में विद्यमान 
हैं श्रीराम सूजन तत्व हैं। शोर सृजन का नहीं, विनाश का स्वभाव और स्वर 
[है। 
चार, अप्रैल, !99! के समागम का बिना किसी अप्रिय काण्ड के संपन्न होना | 
श्रीराम के भावी भारत के स्वरूप का संकेत था विकृत और विध्नसंतोषी बुद्धिजीवियों { 
को विकृति और विनाश में ही सुख मिलता है | वह समागम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ 
तो वे सुन्न हो गए कि 'मारपीट होती, अग्निकाण्ड होता, हिंसा होती, लूटपाट होती तो 
श्रीराम समागम को, हिन्दू जीवन उन्हे स्वयं को भी अप्रासंगिक बना दिया । / 
बात है राम की और राष्ट्र की | प्रश्‍न है राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने 
का | इस प्रश्‍न को राजनीति और सत्ता के साथ जोड़ा गया है | विकृत बुद्धिजीवियों 
और मजहबी राजनीति करने वालों को राष्ट्रनीति रास नहीं आती | वे कहते हैं 'राम 
आंदोलन सत्ता हथियाने की रणनीति है किन्तु क्या यह वास्तविकता है? राम 
आंदोलन राजनीति की ओर स्वयं नहीं मुड़ा, उसे राजनीति की ओर मोड़ा विकृत 
बुद्धिजीवियों और फिरकापरस्त राजनेताओं ने | मंदिर निर्माण के कार्य में मुसलमान 
नहीं, राजनीतिक दल और नेता बाधक बने तो रामभक्तो' ने इस बाधा को समाप्त 
करने की ठानी। राममंदिर निर्माण के अनुष्ठान को सत्ता हथियाने की रणनीति कहना 
उचित नहीं है | रामभक्तों को वोट देने का संतों का अनुरोध, मंदिर निर्माण में बाधक. 
॥ सत्ता का परिवर्तन करके राम मंदिर बनाने की रणनीति है | राम आंदोलन से जुड़े लोग 
| i 0 प्रमाण, जन-आंदोलन और बलिदान देने की लड़ाई 
$ चुक, सरकार के अतिरिक्त समस्त बाधाएं मंदिरः 
| निर्माण और बाद में 'रामदर्शन” के अनुरूप राष्ट्र र हि 


ष्ट्र-निर्माण का शुभारंभ करने के लिए 
| । राष्ट्रीय धारा की दुश्मन सरकारों को हटा कर श्रीराम से उदूभूत जीवन दर्शन के 


प्रति प्रतिबद्ध सरकार का होना एक अपरिहार्य शर्त है। किसी मजहब के दबाव में 
काम करने [ वाली कोई भी सरकार भारत-राष्ट्र का भला नहीं कर सकती | मजहबी 
तुष्टीकरण भारत का राष्ट्रधर्म नहीं है | भारत का राष्ट्रधर्म है समादर और समभावं | 

- चार अप्रैल 99! को क्षितिज से क्षितिज तक व्याप्त समागम में एक समर्थ, 
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समृद्ध, शील, चरित्र संपन्न समरस राष्ट्र की अनन्त संभावनाएं निहित थीं। इस 
समागम के संदर्भ में संकेत और परिणाम एकात्म है। इन दोनों का अलग-अलग 
विश्लेषण इसलिए नहीं किया जा सकता कि श्रीराम आंदोलन का परिणाम किसी 
'एकमेव' प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, 
ऐतिहासिक और संस्कारजन्य आयामों और प्रक्रियाओं से जुड़ा संकल्प और पवित्र 
अनुष्ठान है | केवल सरकार के बदलने या अब तक'की राजनीत्तिक संस्कृति से जुड़े 
लोगों की सरकार बने रहने से इसके प्रभाव और परिणाम का निर्धारण नही किया जा 
सकता । राजनीति और शासन राष्ट्र नहीं होता, यह राष्ट्र की व्यवस्था का तंत्र है | राम 
राष्ट्र हैं वे भारत राष्ट्र की पहचान हैं| जब तक राष्ट्र की प्रवृत्ति और प्रकृति के 
अनुकूल सही राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक राजनीतिक अस्थिरता बनी 
रहेगी | सामाजिक बेचैनी बढ़ती रहेगी । संयम, शील, चरित्र और मर्यादाएं सूली पर 
टंगी रहेंगी । 

उस समागम और धर्मसंसद की शक्ति और संभावनाओं को समस्त विकृत और 
सुसंस्कृत बुद्धिजीवियों ने अपनी-अपनी दृष्टि और समझ के अनुसार स्वीकार किया 
है। पहले पक्ष के अनुसार यदि यह समागम. देश को डेढ़ हजार वर्ष पीछे ले जा 
सकता है तो दूसरे पक्ष का कहना है कि इसमें केवल भारत ही नहीं, समस्त संसार को 
सुखमय, समरस और शांतिपूर्ण 500 कलि युगाब्द और ईसा की इक्कीसवीं शताब्दी 
मे प्रवेश कराने और संपूर्ण मानवता के योगक्षेम की समस्त संभव संभावनाएं छिपी हैं। 

विकृत बुद्धिजीवियों के विश्लेषण और आरोपों से देशवासियों को चिंतित, 
विचलित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है | अपनी थोथी प्रतिबद्धताओं और 
सराही स्थापनाओं को टूटते देखकर ये लोग चीख रहे हैं। अपनी स्थापनाओं की 
असफलता को स्वीकार करने का नैतिक बल न होने के कारण सनातन भारत राष्ट्र के 
उदय के संकेत की स्वीकृति का यह भी एक तरीका है। 


2 अप्रैल ।992 
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चुनाव-प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही चुनावी राजनीति अपने असली रूप में आ गई | 

राजीव का मुस्लिम लीग की शरण में जाना, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा अब्दुल्ला 

| बुखारी के पांव छूना, कम्युनिस्टों का 'वो कहते हैं मारो-पीटो, मस्जिद-मंदिर याद करो, 
हम कहते हैं बेघर-बेदर लोगों के आबाद करो" जैसे नारे, सामाजिक न्याय और समता 
लाने जैसे गुलाबी आश्वासन आजादी के बाद से शुरू हुई भारत की वोट राजनीति की | 
विवशता है | छदूम समतावादी राजनेताओं, विकृत बुद्धिजीवियों और समाज के डरे 
हुए लोगों ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समता, सांप्रदायिक सद्भाव को अल्पसंख्यकों 
की दया का दास बना दिया। वे जब तक चाहेंगे देश अखंड रहेगा और जिस क्षण 
चाहेंगे हिन्दुओं को मुस्लिम बहुल राज्यों से निष्कासित कर उस भू-भाग पर देश से 
पा उक संग्रभुता संपन्न मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सशस्त्र-खूनी अभियान आरंभ कर 
भारत के राजनेताओं की वोट राजनीति की विवशता यहां के अलगाववादी 

। मुसलमानों का बल है | मुस्लिम बैंक की शक्ति के समक्ष सत्ता लोलुप राजनेताओं का 
| सिर सदा झुका ही रहता है | भारत के अलगाववादी, पाकिस्तान परस्त और मुस्लिम 
| साम्राज्यवाद के एजेण्टों का इस देश की राष्ट्रीय धारा के समानान्तर एक अलग 
| सामाजिक और राजनीतिक धारा बना रहना मुसलमानों द्वारा उपजाई हुई उनकी 
| अपनी आकांक्षा नहीं है। यह अलगाव और भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बोध 
| कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति की देन है| यदि चौदह अगस्त, 947 को मजहब के 
ff आजार पर भारत का विभाजन करके पाकिस्तान को स्वीकार न किया गया होता, यदि 
| मुसलमानों को भारत के राष्ट्रीय समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित किया गया 


र यदि राष्ट्रीयता और राष्ट्र का अधिष्ठान मजहब को न मानकर यहां की संस्कृति 
क ह होता, यदि मुसलमानों को भी भारत की विविधता का एक अंश और 

गाना गया होता तो भारत को अल्पसंख्यकवाद एवं तुष्टीकरण का रोग न लगता | 
मात का उसलमान राष्ट्रीय अपमान के चिन्हों को बनाए रखने में न स्वाभिमान F 
अनुभव करता और न यहां के मान विन्दुओं की अवमानना करने मे उसे आनन्द ही 
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आता। , 
राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सांप्रदायिक सदूभाव, सेकुलरिरी और सामाजिक 
न्याय भारत की राजनीति का सर्वसम्मत लक्ष्य है। इस लक्ष्य का उच्चारण मंत्रवत्‌ 
किया जाता है | किन्तु बीतते समय के साथ यह लक्ष्य दूर और बहुत दूर होता जा 
रहा है | क्यों ? 
इस प्रश्न का उत्तर राजीव द्वारा मुस्लिम लीग को गले लगाने, विश्वनाथ प्रताप 
द्वारा अब्दुल्ला बुखारी के पांव छूने, अंबेडकर सरीखे नेताओं को भुनाने की प्रवृत्ति 
और वोट राजनीति की रणनीति में है। क्यों गए विश्वनाथ प्रताप सिंह अब्दुल्ला 
बुखारी के पास ? राजीव ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता क्यों किया, या पचास के 
दशक में कांग्रेस की अध्यक्षा इंदिरा गांधी ने अपने पिता प्रधानमंत्री पं० नेहरू की 
सहमति से भारत विभाजन की अपराधी, किन्तु मृतप्रायः मुस्लिम लीग को केरल में 


. जिन्दा करके उसे सम्मानित क्यों किया ? मिजोरम विधानसभा चुनाव के समय इन्दिरा 


कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बाइबिल के आधार पर शासन चलाने का आश्वासन 
शामिल क्यों किया था ? राजीव और विश्वनाथ प्रताप ने श्रीराम जन्मभूमि पर 
अस्तित्वहीन, अमूर्त, तथाकथित मस्जिद के एक ऐसे ढांचे की, जो भारत की पराजय, 
अपमान और आक्रामक बाबर की विजय का स्मारक है, हर संभव प्रयास करके रक्षा 
करने की शर्त लिखित रूप में स्वीकार क्यों की ? राजीव को मुस्लिम लीग और 
विश्वनाथ प्रताप को अब्दुल्ला बुखारी को यह आश्वासन क्यों देना पड़ा कि एक 
कानून बनाकर सभी पूजास्थलों की 45 अगस्त, 947 की यथास्थिति बनाई रखी 
जाएगी ? चुनाव आते ही मुस्लिम लीगियों और अब्दुल्ला बुखारियों की मजहबी 
दुकानों से राजनीतिक सौदा खरीदने की होड़ क्यों लग जाती है ? 
ये स्वयंभू झण्डावाहक ! 

इस होड़ और दौड़ में शामिल नेतागण सेकुलरिटी, सांप्रदायिक सदूभाव और 
सामाजिक न्याय के स्वयंभू झण्डावाहक है। इनकी सेकुलरिरी की किताब में केवल 
अब्दुल्ला बुखारी, सुलेमान सेत, बनातवाला, शहाबुद्दीन, आजम खां, ओवेशी जैसे 
मुसलमान और उनके समुदाय के ही नाम लिखे जाते हैं ? उसमें शंकराचार्य, 
मध्वाचार्य, शैव, शाक्त और अन्य अनेक संप्रदायों सहित हिन्दू समाज अर्थात्‌ भारत 
के राष्ट्रीय समाज का नाम दर्ज क्यों नहीं है श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिर 
बनाने को सांप्रदायिक कट्टरवाद और तथाकथित बाबरी ढांचे की रक्षा करने को 
सांप्रदायिक उदारता एवं सेकुलर होना माना जाता है | क्या मुसलमानों से प्रेम और ' 


» हिन्दुओं से नफरत करना ही सेकुलर होना होता है ? 


स्वाधीन भारत में भाजपा सरीखे राजनीतिक दलों को अपनी जन जागरण 
यात्राओं में श्रीराम और श्रीराम मंदिर की बात करने से रोका जाता है किन्तु राजीव 


i 
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की इंदिरा कांग्रेस, जनता दल, जनता दल (स) और कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनाव 
अभियान में बाबरी मस्जिद और बाइबिल के नाम पर वोट मांगने पर कोई आपत्ति 
नहीं की जाती। यह श्रीराम नहीं, भारत राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में 
दूरगामी संभावनाएं हैं | यह षड्यंत्र निर्वाचन आयुक्त श्री शेषन को माध्यम बनाकर 
99! के चुनावों में भाजपा का चुनाव चिन्ह छीन लेने और उसकी मान्यता समाप्त 
कर देने तक ही सीमित नहीं रहेगा | सेकुलरिटी के नाम पर इस चुनाव में यदि भाजपा 
को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जा सकता है तो इसके बाद के चुनाव में 
इसी सेकुलरिटी के नाम पर रामभक्तों का मताधिकार भी छीना जा सकता है। 

मिथ्या सेकुलरवाद, विकृत राष्ट्रीय अवधारणा, पश्चिमी चाशनी में पगी और 
भयभीत बुद्धिजीविता जिस राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, सेकुलरिटी और 
सामाजिक समता की बात करती है, इंदिरा कांग्रेस से निकले या निकाल दिए गए लोग 
और मास्को-बीजिंग भक्त वाममार्गी वर्ग ने जिन विकृतियों को राजनीतिक स्थिरता, 
सामाजिक और आर्थिक न्याय का आधार बनाया है उनके कारण देश का भूगोल 
दूटना अपरिहार्य है, सामाजिक विषमता उसकी सहज परिणति है और आर्थिक 
विपन्न्ता उसका स्थायी भाव | 

गत चौवालीस वर्षों से चली आ रही इस राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
न्याय प्रक्रिया” का परिणाम भारत भुगत रहा है। सामाजिक अन्याय और सबको 
समान अवसर न मिलना तथा राजनीति का मजहबीकरण श्रीराम आन्दोलन की नहीं, 
उस राजनीति और मजहबी वर्ग की देन है, जो एक ओर इस्लाम और मजहब को देश 
हा बताता है और दूसरी ओर धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए दिन-रात 
जान लगाता है | राष्ट्रीय अवधारणा, राष्ट्रीयता और राष्ट्र के प्रतीकों का किसी राष्ट्र 
मैं साम्प्रदाबिक हो जाना तथा उसके देशवासियों द्वारा इनको साम्प्रदयिक मानने लग 
जाना एक ऐसी राष्ट्रीय विडम्बना है जो उस राष्ट्र को कभी स्थिर नहीं रहने देगी | 
मर की कल्पना, सामाजिक विषमता को बल प्रदान करके 
का निर्माण कर पाना यदि संभव "दायो का तुष्टीकरण करके साम्प्रदायिक स 

व हुआ होता तो भारत आज की विषम परिस्थिति में 

फंसा ही न होता। 


भारत राष्ट्र की विशिष्टता 


भारत पश्चिमी राष्ट्रों से सर्वथा भिन्न राष्ट्र है। भारत की विशिष्टता केवल. 


भूगोल के स्तर पर ही नहीं, भावना के स्तर पर भी है। दुनिया के दूसरे देशों की 


राष्ट्रीय एकता, सामाजिक-आर्थिक न्याय एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भूमि संस्कृति 
भारत की भौगोलिक अखण्डता और क 
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समरसता का सिक्का ढालने के प्रत्येक प्रयास का निष्फल होना अवश्यम्भावी है | यहां 
राज्यक्रांति राजनीति और राजनीतिक दल द्वारा नहीं होती | सामाजिक-परिवर्तन यहाँ 
शासन नहीं कर पाते | पौराणिक काल और आज तक की समस्त क्रांतियों के पीछे 


सत्ता निरपेक्ष संतों की परंपरा रही है | यहां परिवर्तन या तो संतों ने किया है या फिर 


परिर्वतन के लिए किसी सम्राट अथवा किसी राजकुमार को संत बनना पड़ा है। उन्हें 
वनों और गिरि-कन्दराओं, गांवों और गलियों में संतवतू घूमना पड़ा है राजा वेणु के 
काल ले लेकर गांधी, जयप्रकाश नाराण और 99 तक का कालखण्ड इसका प्रमाण 
है संतों कीं साधना और संघर्ष में से ही जन्हु और पृथु का जन्म हुआ था। भारत के 
संतों की प्रेरणा का ही परिणाम रामराज्य और धर्मराज्य था। श्रीराम आंदोलन भारत 
के संतों की जागृत साधना का मूर्तरूप है। 

सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सद्भाव का मुखौटा लगाए तथाकथित 
सेकुलरिस्ट नेतागण राम को मुहम्मद और कृष्ण को क्राइस्ट से लड़ाया करते हैं। 
समाज को दलित और पिछड़े वर्ग में विभाजित करके सामाजिक शत्रुता का विषबीज 
बोते रहते हैं । अम्बेडकर की जन्म शताब्दी पर डाक टिकट और सिक्का जारी करके 
सामाजिक न्याय करने का संतोष कर लिया जाता है | क्या राष्ट्रीय एकता बनाए रखने 
और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करने का यही तरीका है ? राम और मुहम्मद ? कृष्ण 
और क्राइस्ट को समान धरातल पर रखकर, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की 
तुला की डण्डी मुहम्मद और ईसा मसीह को ओर झुकाकर राम और कृष्ण को हाशिए 
पर खड़ा करके क्या भारत की आन्तरिक शांति बनाए रख पाना सम्भव है? 

राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप ने मुस्लिम लीग और अब्दुल्ला बुखारी को 
जो आश्वासन दिया है, यदि उसका क्रियान्वयन किया गया तो 5 अगस्त, ।947 के 
बाद बनाए गए सोमनाथ मन्दिर का पुनः तोड़ा जाना, उसका एक सुनिश्चित परिणाम 
होगा, तो श्रीराम जन्मभूमि पर विधिसम्मत ताला लग जाएगा, तो राष्ट्रीय अपमान के 
समस्त चिन्ह चिरस्थायी हो जाएंगे और इतिहास का विध्वंस राष्ट्रीय स्मारक का रूप 
ले लेगा। 

यदि राजीव और विश्वनाथ प्रताप द्वारा प्रतिपादित सामाजिक न्याय भारत में 
लागू हुआ तो कुछ नेताओं की प्रतिमाओं की पूजा करने का राष्ट्रीय कर्मकाण्ड तो 
होगा, किन्तु सामाजिक विषमता और जातीय विद्वेष बढ़ेगा | अम्बेडकर के जन्मशती 
समारोह के समापन पर जारी किया गया सिक्का गरीब और पिछड़े वर्ग की जेब में न 
जाकर कुछ धनपतियों की तिजोरी में चले जाने से रोकने का उपाय क्या है.? जरूरत 
नए-नए सिक्के जारी करने की नहीं है, जरूरत है सामाजिक समरसता के सिक्के को 
मूल्यवान बनाने और समाज जीवन को जीवम-मूल्यों से जोड़ने और सामाजिक ममता 
उत्पन्न करने की | 
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निर्णय की घड़ी 

देश की राजनीति और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को गत 44 वर्षो से जिस ढर्रे पर 
चलाया गया है, उसका अन्त होने में ही देश का हित निहित है | हर निर्णायक घड़ी में 
भय और लोभवश अब्दुल्ला बुखारियों और लीगियों' की दया की भीख मांगते रहना, 
प्रत्येक निर्णायक मोड़ पर देश को मुस्लिमपरस्ती, अल्पसंख्यकवाद और तुष्टीकरण के 
भाड़ में झोंक दिया जाना कब तक झेलेगा यह देश ? सामाजिक न्याय कब तक वोट 
राजनीति की भीड़ में भीख मांगेगा ? भारत के राष्ट्रीय समाज के विस्थापित और 
शरणार्थी होते रहने की प्रक्रिया का कभी अन्त होगा कि नहीं ? भारत की राजनीति, 
सत्ता और समाज को उसका सनातन अधिष्ठान प्राप्त होगा कि फिरकापरस्ती को 
Sl एवं खूनी गली में डूबना-उतराना और धक्के खाते रहना ही उनकी नियति 

? 


राजीव और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे राजनेताओं का मुस्लिम लीग और 
बुखारी की शरण में जाना और समय-समय पर उनकी शर्तें स्वीकार करके देश को 
संकर में डालते रहना रोका जाना भारत देश के सुखद भविष्य और भाग्य की प्रथम 
शर्त है | देशवासी इस शर्त को स्वीकार करने के लिए उन सभी को बाध्य कर दें, जो 
भारत के भाग्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहने को ही नए भारत का 
निर्माण करना मानते हैं| विकृत बुद्धिजीवियों, छदूम सैकुलरिस्टों, मूल्यहीन राजनीतिज्ञो, 


भारतमाता की कोख में कुलबुला रहा है,'संत 


क समाज द्वारा उनका और पना अभीष्ट पराप्त करं का 
परिणामकारी प्रयास । इस शेष की संपूर्णता में ही विश्वनाथ प्रतापो, राजीवो और 


कम्यनिस्टो की छदूम सेकुलरी राजनीति LR 
राजनीति का आरंभ निर्भर है। ‘gf , सैद्धान्तिक 


28 अप्रैल, 997 
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दिवालिए घोषणा-पत्नों से सवाल 


चुनाव घोषणा पत्रों के आधार पर यदि राजनीतिक दलों की पहचान करनी हो तो 
मतदाताओं को कोई अन्तर दिखाई नहीं देगा | इन्दिरा कांग्रेस, राष्ट्रीय मोर्चा, सजपा 
(समाजवादी जनता पार्टी) और वाममार्गियों के मुद्दों में केवल आंशिक अन्तर हैं | मुद्दों 
के प्रकार और हेतु में कोई अन्तर नहीं है। इंका और कांग्रेस से निकले लोगों द्वारा 
बनाए गए दलों की दृष्टि और दिशा समान है। समाज, संस्कृति, अर्थ का आयाम, 
चिन्तन की भूमि और आचरण का आधार भी एक ही है | वाममार्गियों से यह अपेक्षा 
की जा सकती थी कि वे देश को कोई नई राजनीतिक दृष्टि और कोई नया अर्थायाम 
देगे, किन्तु सिद्धान्त और आचरण के स्तर पर पिट चुके कम्युनिज्म का सिक्का चला 
पाना उनके लिए अब संभव रहा ही नहीं। इन सभी दलों के घोषणापत्र भारत की 
राजनीति के दिवालिएपन का प्रमाण हैं। इनमें वोट बैंक को आकर्षित करने की 
कुटिलता तो है, किन्तु भारत के भविष्य की कोई सुनिश्चत रूपरेखा दिखाई नहीं देती। 
भारत राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक मुद्दों को सत्ता राजनीति के गलियारे में 
बिछे गलीचे के नीचे ढक दिया गया है। 

इन दलों ने राजनीतिक 'स्थिरता' को प्रमुखता देने पर बहुत बल दिया है। 
स्थिरता का यह महल मोर्चो, गठबन्धनों, जातीय समीकरणों, मजहबी तुष्टीकरण और 
राजनीतिक सौदेबाजी की भुरभुरी नींव पर खड़ा किया गया है | एक के बाद दूसरे 
आर्थिक संकट में फंसते जा रहे देश को उन्नत देशों का बाजार बन जाने से बचाने 
का उपाय किसी के पास नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से आजाद देश, आर्थिक गुलामी 
और राजनीतिक स्थिरता साथ-साथ नहीं चल सकतीं | 

देश की गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों का अन्त, भ्रष्टाचार 
की समाप्ति, भूमि सुधार और स्वच्छ प्रशासन के प्रश्‍न पर भाजपा सहित सभी दलों में, 
आम सहमति है। सभी दल बेरोजगारों को रोजगार, सत्ता में आम आदमी की 
साझेदारी और समान अवसर प्रदान करने के मुद्दे पर एकमत हैं | वाममार्गी अपवाद के, 
अतिरिक्त सभी की राय है कि विश्व राजनीति में भारत अपनी विशिष्ट पहचान बनाए 


रखे और इस या उस गुट में शामिल न हो । किन्तु सभी की अपनी-अपनी राजनीतिक Fr है ; 
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विवशताएं भी हैं, और ये विवशताएं ही भारत की दुर्दशा का मूल कारण हैं। इसी 
कारण देशवासी अपने राष्ट्रसत्य के साथ जुड़ नहीं पाते | यही वजह है कि वे अपने 
जीवन के यथार्थ का आकलन नहीं कर पाते | 
, भाजपा के अतिरिक्त प्रमुख दलों के घोषणा पन्नों की चीड़फाड़ के पश्चात्‌ जो 
_* कुछ सामने आया है उनके मीमांसकों ने इसे इस प्रकार रखा है “इंका मण्डल और 
मन्दिर के बीच फंस गई है | उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है उसने एक ही अखाड़े 
में राष्ट्रीय मोचे और भाजपा दोनों से लड़ना चाहा है | इंका ने इद्दी-पिद्दी कार्यक्रमों का | 
मुरब्बा बनाने का प्रयास किया है | राजीव द्वारा जारी घोषणा पत्र को पइले सौ दिन, 
पहले तीन सौ पैंसठ दिन, पहले सात सौ तीस दिन और पहले हजार दिन का पचांग 
कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो कार्य कांग्रेस चालीस वर्ष में नहीं कर 
सकी, गत चार दशकों में उसने जिन समस्याओं को जन्म देने का अपराध किया है, 
{| उन्हें क्रमशः सौ दिन, तीन सौ पैंसठ दिन, सात सौ तीस दिन और हजार दिन में 
'\ \ ण देने की जादूगरी की ओर देशवासी यदि ध्यान न दें तो कोई आश्चर्य नहीं 
t गा। 
५ हे *राष्ट्रीय मोर्चा का “मण्डल नुस्खा' बीमारी से भी अधिक भयंकर है मुसलमानों 
की खुशामद में बाबरी मस्जिद की रक्षा और पन्द्रह अगस्त, 947 को आधार वर्ष 
मानकर पूजास्थलों की पूर्वरिथति बनाए रखने का आश्वासन, अयोध्या में श्रीराम 
जन्मभूमि से शरामलला विराजमान को हटाने, सोमनाथ मन्दिर को तोड़ने, श्रीकृष्ण 
जन्मभूमि पर बने मन्दिर को मुसलमानों को सौंपने और पंजाब के सैकड़ों गुरूद्वारों 
को मस्जिद में बदल देने का संकेत है। रामो (राष्ट्रीय मोर्चा) की इस घाषणा को 
वाममार्गियों और राजीव का समर्थन प्राप्त है| छब्बीस जनवरी, 950 के अपने 
घोषित आधार वर्ष से पीछे हटकर राजीव भी 5 अगस्त, 947 के आधार वर्ष पर 
वापस आ गए। रामो का सामाजिक न्याय पिछड़े वर्ग की केवल कुछ जातियों की 
i र म रह गया | रामो और कांग्रेस दोनों कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं की 
“वाममार्गी, विशेषकर भाकपा, नई कल्पना शक्ति के अकाल से पीड़ित है। 
माकपा का छब्बीस सूत्री घोषणा पत्र उसकी विश्वसनीयता और राजनीतिक यात्रा के 
अन्त का आरंभ है। वाममार्गी घोषणा पत्र वैचारिक गरीबी से ग्रस्त है | वह जिन 
आर्थिक नीतियों का ढोल पीटती है, उन्हीं के कारण पश्चिम बंगाल आर्थिक तंगी और 
| का का शिकार हुआ है। रामो के साथ नत्थी होने के कारण रामो की | 
| 8 हरात रहना उसकी राजनीतिक विवशता बन गई है| शहरी सम्पत्ति के 
ht सीमा निर्धारण, केन्द्र राज्य सम्बन्धों की अवधारणा, भूमि सुधार, मन्दिर और मसिजद | 
सम्बन्धी मुद्दों पर वाममार्गी छाप कम, वोट राजनीति की छाप अधिक है | 
“अफसोस इस बात का है कि यथार्थ के दबावों का अनुभंव करने के बाद भी 
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दिवालिए घोषणा-पत्रों से सवाल;35 
रामो (राष्ट्रीय मोर्चा) कोई ऐसी राजनीतिंक-आर्थिक दृष्टि विकसित नहीँ कर पाया है, 
जो उसे मौजूदा राष्ट्रीय संकट के विभिन्न पहलुओं की पारदर्शी समझ प्रदान कर सके 


'„ और धीरे-धीरे ही सही, किन्तु दृढ़ कदमों से एक समग्रं समाधान की ओर ले जा 


सके | उदाहरण के तौर पर पंजाब, कश्मीर और उत्तर-पूर्व के ज्वलंत मसलों को यह 
कहकर सरसरी तौर पर निपटा दिया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विशवास की 
वापसी से ही स्थिति सामान्य हो सकती है। 

समाजवादी जनता पार्टी इस चुनाव में पार्टी के तौर पर उतर रही है, ऐसी कोई 
गलतफहमी किसी को नहीं है | वह पार्टी नहीं, नेताओं का झुण्ड है | उसके द्वारा जारी 
घोषणापत्र एक ऐसी औपचारिकता है जिसे केवल निभाने के लिए गिनाया गया है |” 

मतदाता सामान्यतः घोषणापत्र नहीं पढ़ते | और यदि पढ़ें तो पाएंगे कि वोट 
राजनीति के हम्माम में एक-दो अपवाद के अतिरिक्त सभी दल नंगे खड़े हैं | ये सभी 
दल सत्ता और सिद्धान्त, नीति और आचरण की समान भूमि पर खड़े हैं | इनमें से 
किसी के पास भाजपा के मानवाधिकार आयोग का उत्तर नहीं है | इनका सेकुलरिज्म 
अल्पसंख्यकवाद का जन्मदाता, मुसलमानों की खुशामद और हिन्दुओं के अनादर का 
पुरस्कर्ता है | राष्ट्रीय समाज को पीड़ित करते रहना उसका मुख्य अधिष्ठान है | वोट 
राजनीति की बाध्यता और भारत के राष्ट्रीय समाज के क्षोभ के कारण राजीव को भी 
मानवाधिकार आयोग की बात करनी पड़ी। किन्तु साथ ही अल्पसंख्यक आयोग को 
सांविधानिक दर्जा देने और सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा भी करनी पड़ी है। इन 
दोनों आयोगों का आयाम और अर्थ क्या है ? पिछड़े वर्ग की किसी जाति विशेष के 
प्रति प्रतिबद्ध रामो की राजनीति के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए राजीव ने 
पिछड़ा वर्ग विकास आयोग का गठन करने का आश्वासन दिया है। 

एक-दूसरे का नारा चुराने की होड़ में शामिल रामो, इंका, वाममार्गी और सजपा 
अपने-अपने अतीत के कारागार में कैद हैं | विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वच्छ राजनीति 
के नाम पर केवल अपनी निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कांग्रेस से विद्रोह किया 
था तो चन्द्रशेखर की निजी महत्वकांक्षा ने विश्वनाथ प्रताप को सबक सिखाया | सत्ता 
में वापसी के लिए राजीव ने यथाशक्ति प्रयास किया तो ताऊ देवीलाल ने अपने पुत्र 
को सत्ता सौंपने का धुतराष्ट्रीय खेल खेला। विद्याचरण शुक्ल, बनारसीदास गुप्त, 

,यशपाल कपूर, दिलकुमार भण्डारी जैसे दूसरे लोगों ने तेजी से अपना पाला बदला। 
राजीव-चन्द्रशेखर, ज्योतिवसु-राजीव, हेगड़े-देवगौड़ा वार्ता, चन्द्रशेखर द्वारा राज्य स्तर 

पर जनता दल के साथ समझौते की स्वीकृति-इन सभी की राजनीतिक अवसरवादिता 
का प्रमाण है। इनके लिए सिद्धान्तों, नीतियों, कार्यक्रमों, जीवन मूल्यों और स्वच्छ 
राजनीति का कोई महत्व नहीं है, महत्व है केवल सत्ता और चुनाव जीतने का। 
कार्यक्रमों, नीतियों और सिद्धान्तों को इन्होंने अर्थहीन और अप्रासंगिक बना दिया है 
और जब ये अब अप्रासंगिक हो जाते हैं तो वही सब होता है और चलता है जो कुछ 
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इस समय हो रहा है। 
: रामो, इंका और सजपा की राजनीति दल की नहीं, व्यक्तियों की है, सिद्धान्तो 
की नही, सत्ता की सौदेबाजी की है, नीतियों की नहीं, केवल नेताओं की है | ये एक 
ही 'राजनीति कल्ट' की उपज हैं | इसलिए मतदाताओं को यदि इनके घोषणा-पत्रों में 
अन्तर नहीं दिखाई देता तो यह उनकी समझ का दोष नहीं है, यह उनके घोषणा पत्रों 
का यथार्थ है | 
एक ही 'कम्पनी' में बना और सड़ा हुआ माल अनेक दुकानों में बिक रहा है। 
भूख, बीमारी, अशिक्षा, सामाजिक विषमता और आर्थिक संकट का यदि अन्त करना 
है तो कांग्रेसी कुनबे और मोर्चा राजनीति से अलग किसी माध्यम की खोज करनी 
होगी। यदि सेकुलरिज्म की राष्ट्र और समाज सापेक्ष परिभाषा करनी है तो 
मिथ्यावादियों का साथ छोड़कर यथार्थ और अनुभव का सहारा लेना पड़ेगा । राष्ट्र 
और राष्ट्रीयता के संदर्भ में फैलाए गए प्रदूषण का अन्त करना है तो पश्चिमी 
3 आकाश से भारत के यथार्थ की धरती पर उतरना पड़ेगा। भीख मांगू मानसिकता | 
का आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की शत्रु होती है | भिखारियों की पसन्द और नापसंद | 
का कोई महत्व नहीं होता | चुनावी समर में उतरे दलों में चिन्तन, चरित्र, सिद्धान्तो, 
नीतियों, आस्था और आचरण के स्तर पर जो सबसे भिन्न दिखाई दे, वही देशवासियों 
के लिए सैद्धान्तिक और व्यवस्थात्मक विकल्प होगा | वही समस्याओं का समाधान 
करने वाला रसायन है जो भारतीय अर्थचिन्तन, राजनीति, भारत के राष्ट्रीय समाज, 


भारतीय संस्कृति, आस्थाओं, प्रेरणा पुरूषों की प्रतिज्ञा, प्रताप और अपने राष्ट्र संकल्प 
के साथ जुड़ा दिखाई दे, उसे ही वैकल्पिक व्यवस्था प्राप्त करने का माध्यम माना जाए 
और जो किसी की खुशामद न करके सबके साथ न्याय करने का विशवास दिलाता हो 

| उसे ही व्यवस्था को बदलने और देश की सेवा करने का अवसर दिया जाए। 
|; र ह देश की अपनी-अपनी प्रकृति और प्रवृति होती है। अतएव यह आवश्यक 
| नहीं है कि किसी एक देश का नुस्खा हर देश के लिए लाभदायक हो | यह भी जरूरी 
त न और आश्चासनों के पीछे भागें। आवश्यक है अपने 
खने और उसके आधार पर आचरण करके आयामी संकटों 
Rad चरण करके देश के बहु संकटों 

घोषणापत्र में कही गई अनेक बाते, कर्णप्रिय और वासनों 

k र मनमोहक आश का 
क नहीं है। FR अभियान के समय ये सभी बेमानी हो जाते हैं और सब 
i Sa सी र मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है इस बार, पहली बार, चुनाव राष्ट्रीयता. 
| अ र साम्प्रदयिकता के मुद्दे पर केंद्रित दिखाई देता है | अच्छा हो देशवासी 
अस्मिता को पहचान लें, ाष्ट्रीयता-सेकुलरिज्म और साम्प्रदायिकता का 
जान लें, फिर अपनी जमीन, अपनी प्रकृति और परम्परा के अनुरूप अपने 
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दिवालिए घोषणा-पत्रो से सवाल:377 

जीवन की रचना करने का महायज्ञ प्रारंभ करें। 

सवाल केवल दसवीं लोकसभा के चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने अथवा 
घोषणापत्रों की समालोचना का नहीं, सवाल है चौवालिस साल का लेखा-जोखा करने 
का, कि हम कहां-कहां, कब-कब भरके, कहां-कहां और कबःकब चूके कि देश की 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई, भारत का 
राम” उसमें बिछुड़ गया, उसकी “रोटी” छिन गई, उसका जीवन जहर, दृष्टि धूमिल, 
दिशा अस्पष्ट और विचार प्रदूषित हो गया। 

देशवासी घोषणापत्र भले न पढ़ें, किन्तु यह घोषणा अवश्य करें कि जो हमें 
हमारी पहचान कराएगा, उसे ही हम देश की बिगड़ी बनाने का अवसर देंगे | अब तक 
जिन्हें कई बार परखा और धोखा खाया है, अब उनको नहीं, किसी और को 
आजमाएंगे, किसी दूसरे को अवसर देगे। 

जिन दलों में प्रधानमंत्री का पद किसी राजा और किसी खानदान-विशेष के लिए 
आरक्षित है, उनसे सामाजिक न्याय की आशा करना आठ्रवंचना होगी | वे देशवासियों, 
समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्गों के युवकों को चपरासीगिरी, क्लर्की और सेवकाई 
करने का अवसर तो दे सकते हैं, किन्तु सत्ता में साझेदारी करने की योग्यता का 
निर्माण और अवसर प्रदान नहीं कर सकते। यही है इन दलों के घोषणा पत्रों का 


- यथार्थ और यही है इनका इरादा | 


5 मई, ।992 
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“शाम? की संगति में 


चुनाव सम्बन्धी धुंध छंट गई | देश के सभी दलों को भाजपा के विरूद्ध चुनाव लड़ना 
है। अब्दुल्ला बुखारी, मुस्मि लीग, कम्युनिस्ट, इंदिरा कांग्रेस, जनता दल. (राष्ट्रीय 
मोर्चा), समाजवादी ज॑नता पार्टी आदि सभी दलों ने एकजुट होकर और अलग-अलग 
भी भाजपा पर प्रहार करने का फैसला किया है | इन सभी दलों के आक्रमण का मुद्दा 
भी स्पष्ट है | इनका कहना है कि “भाजपा को अलग-थलग करके उसे पराजित और 
पस्त करना इसलिए आवश्यक है कि वह बहुसंख्यकों अर्थात्‌ हिन्दुओं के मान-सम्मान 
और उनकी भावनाओं की कद्र करने की बात करती है | लाखों हिन्दुओं की साक्षी में 
उसने श्रीराम मन्दिर बनावाने का आश्वासन दिया है | भाजपा ने पंजाब, असम और 
कश्मीर समस्या की तुलना में मन्दिर-निर्माण को प्राथमिकता दी है | इस प्रश्‍न पर अति 
उत्साही भाजपाइयों ने शायद अभी तक सोचा नहीं है कि इस समस्या का अपने 
राजनीतिक दोस्तो-दुश्मनों के अच्छे-बुरे इरादों से बचकर विभिन्न सम्प्रदायो को शांत 
और संतुष्ट रखकर ही समाधान कर पाना संभव है | आर्थिक मोर्चे पर देश की हालत 
बहुत बुरी है। मंहगाई और बेरोजगारी की सुरसा गरीबों और उनके बच्चों को निगल 
रही है। आधा देश आज अलगाववाद और आतंकवाद की आग में जल रहा है। 
पिछले डेढ़ साल से इस देश में कोई सरकार नहीं है। राजनेता का काम अफसर कर 
रहे हैं | विशव राजनीति में हमारी साख शून्य तक पहुंच चुकी है। धार्मिक इमारतें 
बनाने और बचाने त पहले देश की रंगाई-पुताई जरूरी है |” 

एक मन्दिर और इतनी सारी समस्याएं | समस्याएं हैं और यह आज का यथार्थ 
भी है | इसे कोई भी, किसी भी स्तर पर नकार नहीं सकता | लेकिन इन समस्याओं की 
ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करने वाले वेचैन, विकल बुद्धिजीवियों, सत्ता 
राजनीति और दलीय हिताहित को राष्ट्रहित मानकर समस्याओं की ओर देखने वाले 
राजनेताओं से देशवासियों को ये प्रशन पूछने का अधिकार तो है ही कि, क्या ये 
समस्याएं मन्दिर बनाने की मांग या मन्दिर का निर्माण करने के हेतु प्रारंभ किए गए 
इस अभियान के कारण उत्पन्न हुई हैं ? क्या इन समस्याओं का जन्म र 984 के बाद 
हुआ है ? क्या महंगाई और बेराजगारी किसी धर्मस्थान को बनाने और बचाने के 
प्रयास की देन है ? कया इसी कारण आधा देश आज अलगाववाद और आतंकवाद . 
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'रम' की संगति में :39 
की आग में जल रहा है ? क्या केवल इसीलिए विश्व राजनीति में हमारी साख शून्य 
के आसपास पहुंच गई है ? क्या मन्दिर आंदोलन के कारण ही देश की रंगाई-पुताई 
नहीं की जा सकी है ? कयां बहुसंख्यकों अर्थात्‌ हिन्दुओं के हितों की बात करना 
जनद्रोह और राष्ट्र विरोधी है क्या कश्मीर, पंजाब और असम की समस्याओं का 
उद्गम स्थान अयोध्या है? 

समस्याएं हैं, किन्तु इनका यथार्थ और संदर्भ वह नहीँ है जिस संदर्भ में देश के 
विभाजन विशेषज्ञ, मुस्लिम तथा मजहब परस्त, भयभीत और आयातित राष्ट्रीय, 
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवधारणा वाले बुद्धिजीवी और राजनेता इनकी 
चर्चा करते हैं | देश को आजाद हुए लगभग पांच दशक पूरे होने को है | छः साल 
बाद देश अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएगा। इस आधी शताब्दी में जिस 
विचार, व्यवस्था और चरित्र का चलन रहा है, विचार उमका होना चाहिए। जिस 
अर्थव्यवस्था और योजना-प्रक्रिया ने मंहगाई और बेरोजगारी की सुरसा को जन्म दिया 
है, उसका यथार्थ समझने और चीर-फाड़ करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? इस 
संदभ में की गई भूलों को स्वीकार करने से हम घबराते और कतराते क्यों है? जिस 
नीति के कारण विश्व राजनीति में देश की साख शून्य के आसपास पहुंच गई, क्या 
उसकी वस्तुपरक मीमांसा नहीं करनी चाहिए ? 
गत चालीस वर्षों से हम इस देश को गरीबी, बीमारी और भूख से मुक्त करने के 
लिए चीखते घूम रहे हैं, हमने इसको इतना अधिक महत्व दिया कि सम्पूर्ण देश की 
संस्कृति, इतिहास, वांग्मय, प्रेरणा पुरूषों, परम्पराओं, राष्ट्रगत सम्वेदनाओं और 
राष्ट्रीय समझ को हाशिए पर रखकर देश को केवल 'पेट' मान लिया, किन्तु वह पेट 
फिर भी नहीं भरा | क्यों? 
उद्योगों और बांधों को आधुनिक मन्दिर बताकर, मन्दिरों को प्रतिगामी और 
अंधयुग का प्रतीक कहकर प्रगतिशीलता का साइन बोर्ड देश के हर चौराहे और हर 
मोड़ पर लगाने के बाद भी हम बद से बदतर स्थिति में क्यों पहुंच गए ? दुनिया के 
कई देशों ने विकास की प्रक्रिया हमारे साथ ही शुरू की थी। कुछ देश तो हमसे बाद 
में आजाद हुए थे। कुछ द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाश का शिकार होकर समाप्त हो 
चुके थे; किन्तु ये देश आज हमें कूपापूर्ण भीख देते हैं और हम दयनीय भाव से 
“अपना भिक्षापात्र उनके सामने बढ़ा देते हैं | 
देश की कंगाली, बेरोजगारी और मंहगाई का रोना रोने और इसके लिए मन्दिर 
को जिम्मेदार ठहराने वाले बुद्धिजीवी इस यथार्थ की चर्चा नहीँ करते कि आगामी 
तीन-चार महीने खर्च चलाने और भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए भारत के 
वित्तमंत्री को अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर देश-देश की ठोकरें क्यों खानी पड़ी हैं ? 


भारत के बहुसंख्यकों अर्थात्‌ हिन्दू को हाशिए पर खड़ा करके राष्ट्रीय अखण्डता को ° | 
चर्चा करने का फत्तितार्थ क्या है ? कश्मीर, पंजाब और असम की समस्याएं विभिन्न = है 
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सम्प्रदायों को शांत और संतुष्ट न रखने के कारण पैदा हुई हैं या सम्प्रदायवाद औरः । 
साम्प्रदायिक तुष्टीकरण के कारण ? 947 में जानै-अनजाने, परिभाषित-अपरिभाषित | 
जो भी चाहें कह लें, रूप में बने इस्लामी पाकिस्तान ने भारत की अखण्ड, एक और ! 
` एकात्म सत्ता को एक ऐसी चुनौती और प्रेरणा को जन्म दिया, जिसके कारण | 
अलगाववादी प्रवृत्तियां, निहित राजनीतिक स्वार्थ और मजहबी अस्मिताएं भारत की 
राष्ट्रीय अस्मिता को मुट्ठी बांधकर चुनौती देती हुई और दांत पीसती हुई प्रश्न पूछने 
लगीं कि यदि मजहब के नाम पर संप्रभुता सम्पन्न इस्लामी पाकिस्तान बन सकता है 
तो कश्मीर एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र क्यों नही बन सकता ? तो फिर अलय मजहबी 
पहचान के नाम पर खालिस्तान क्यों नहीं ? भिन्न रहन-सहन, भाषा और खानपान के 
आधार पर असम और तमिल राष्ट्र का गठन क्यों नही किया जा सकता ? यदि | 
मुसलामानों के लिए केरल में मुस्लिम बहुल मल्लापुरम जिला बनाया जा सकता है तो 
ईसाइयों को मिजोरम, मेघालय, अरूणाचल, नागालैंड को अलग स्वायत्तशासी सार्वभौम 
राज्य के अधिकार से वंचित क्यों किया जाना चाहिए ? | 
इस चर्चा की विडम्बना यह है कि देश की अखण्डता, मंहगाई, बेरोजगारी, | 
अलगाववाद, आतंकवाद, सेकुलरिटी, मतान्धता, साम्प्रदायिकता और विश्व स्तर पर 
भारत को साख शून्य तक पहुंच जाने के कारण दुखी और इन सबका शोर मचाने 
वाले लोग ही उनके मूल में हैं। भारत विभाजन और अलगाववाद का समर्थन किसने 
किया ? रूसी तौर-तरीके से देश का आर्थिक विकास करने की प्रक्रिया किसने प्रारंभ 
की ? देश की प्रकृति, प्रवृत्ति और परंपरा को किसने नकारा ? भारत की अपनी 
आवश्यकताओं को पश्चिमी और रूसी चकाचौंध में पड़कर प्रतिक्रियाओं की आग से 
जल रही समाजवादी भठूठी में किसने झोंका ? रूस की आर्थिक योजना और 
अमरीका की पूँजी लेने वालों ने जापान, जर्मनी, कोरिया, अमरीका, रूस, चीन और 
| इंग्लैंड आदि का राष्ट्रप्रेम और उनकी एकान्तिक राष्ट्र-निष्ठा क्यों नहीं ली ? 
i एक दशक पूर्व चीन में भूचाल आया, दुनिया के देशों ने दया करके उसकी 
Ee es तौ चीन ने सहायता लेने से स्पष्ट मना करते हुए कहा | 
i र । स्वयं सुलझा लेंगे । हम अपना कष्ट स्वयं झेलेगे | हमें । 
| किसी की दया और सहायता नहीं चाहिए |” 
| छ Md उसको राष्ट्रीय निष्ठा और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति . 
आवाज हम क्यों नहीं सुन पाए ? भीख मांगकर खाने और. 


f= अवश्यम्भावी है। क्या भारत की 
समस्त कम्युनिस्ट पार्टियां इस तथ्य और इतिहास को अस्वीकार कर सकती हैं कि वे 


) 
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राम” की संगति में$327 
भारत विभाजन की अपराधी हैं ? क्या कांग्रेस के सभी पक्ष इस सत्य पर पर्दा डाल 
सकते हैं कि भारत को मजहबी और साम्प्रदायिक आग में झोंकने का अपराध करते 
रहना उनकी राजनीतिक कुंद परंपरा है ? क्या वे दावे के साथ यह कह सकते हैं कि 
कश्मीर, पंजाब और असम जैसी समस्याएं उनकी थोथी एवं प्रवंचक सेकुलरिटी, 
मजहबी तुष्टीकरण, भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिताओं का पोषण और राष्ट्रीय अस्मिता 
को अस्वीकार करने के कारण ही पैदा नहीं हुई हैं ? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
देश के बहुसंख्यकों अर्थात्‌ हिन्दुओं को आहत और अपमानित करने का पापकर्म नहीं 
किया है ? क्या उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक असमानता को वोट 
राजनीति का आयाम देकर देश को जातियुद्ध की आग में झोंक देने की कुटिलता नहीं 
की है ? अर्थ नीति, गरीबी, भूख, बीमारी और बेराजगारी का राजनीतिकरण करके 
उसमें अपना स्वार्थ निहित करने वाले कौन हैं ? वे कौन हैं, अब्दुल्ला बुखारी और 
मुस्लिम लीग जिनकी पार्टियों में उम्मीदवार तय करती है और जिन्हें उनकी शर्तों को 
अपने घोषणापत्रों में शामिल करना पड़ता है ? यही राजीव, विश्वनाथ प्रताप, 
कम्युनिस्ट और छदूम सेकुलरिस्ट | और कोई नहीं | 
लगभग अस्सी वर्ष से इस देश का बहुसंख्यक अर्थात्‌ हिन्दू इन सभी दलों और 
बुद्धिजीवियों का ढकोसला देखता और सहन करता रहा है। इस काल खण्ड में 
हिन्दुओं ने अपना देश करते और बंटते देखा। कत्लेआम, खून-खराबा और शील 
हरण भोगा | अपने ही नेताओं द्वारा दी गई गालियों को सहा, अपनी आह को राष्ट्रीय 
अखण्डता के लिए खतरा बताए जाते सुना; अपनी संस्कृति पर अंधयुगीय आरोप 
सहन किया | अपनी अर्थव्यस्था, भूख और नंगेपन को दुनिया के बाजारों में ही नहीं, 
देश के चुनावों में भी भुनाए जाते देखा | अपनी निष्ठाओं, आस्थाओं और प्रतीकों का 
अपमान सहा और अब जब हिन्दुओं ने मात्र यह कहना शुरू किया कि उनके साथ 
दूसरे दर्जे के नागरिक सरीखा व्यवहार न किया जाए, भारत भूमि के अतिरिक्त और 
कहीं उनका कोई आसरा और बसेरा नहीं है, उन्हें अपनी भूमि पर, अपने घर में, 
अपनी तरह सम्मान के साथ रहने दिया जाए तो देश को तोड़ने, साम्प्रदायिकता, 
मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकवाद और अलगाववाद को जन्म देने वाले दल, नेता 
और बुद्धिजीवी उन्हें देश दूट जाने का भय दिखाते हैं कि “अपनी बात बोले, अपने 
सम्मान, परम्परा और प्रेरणा पुरूषों की बातें की; कि देश टूटा | इस देश का सम्मान, 
शील, शांति, साम्प्रदायिक सदूभाव और अस्तित्व अल्पसंख्यकों की प्रसन्नता, उनकी 
संतुष्टि और स्वीकृति-अस्वीकृति पर ही टिका है। वे चाहेंगे तभी इस देश की 
रंगाई-पुताई हो पाएगी |” 
जिस सेळुलरिटी और तुष्टीकरण ने देश के रक्त को बांट दिया, जिसके कारण 


भारतमाता का दूध फट गया, अपने ही देश में अपना ही राष्ट्रीय समाज विस्थापित हो हक ३ न्‍ 
गया, बहुसंख्यक (हिन्दू) होना पाप और अल्पसंख्यक होना गौरव और सुविधाका | 


क 
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| प्रमाणपत्र बन गया, उसी सेकुलरिटी के झण्डावाहक श्रीराम मन्दिर आंदोलन को ॥ 
| बदनाम करते हुए राष्ट्रीय अस्मिता और गरिमा को अपने निहित स्वार्थो का बन्दी | 
बनाकर रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं | 
चुनाव के संदर्भ में छंटती धुंध के बाद प्रगट प्रकाश में गत लगभग पांच दशकों 
| का यथार्थ अत्यन्त ही नग्न रूप में खड़ा है। समस्याओं को उत्पत्ति, उनकी विकृति, , 
| प्रसार और उससे जुड़े विभिन्न स्वार्थों का स्वरूप, उपके चरित्र और परिणाम का 
| सारासार विचार और विश्लेषण किया जाना जरूरी है कि नित्य छोटा, बंटता और 
सिमटता जा रहा भारत हमारे भाग्य में है कि एक अखण्ड, अविभाज्य, जीवित जागृत 
भगवती भारतमाता | राष्ट्रीय समाज में जाति-जहर घोलने, साम्प्रदायिक शत्रुता पैदा 
करने और उसे बांटते रहने वाली थोथी सेकुलरिटी चाहिए कि एक जन, एक राष्ट्र, 
| एक भावना, समान सम्वेदना, समान आकांक्षा वाला राष्ट्रीय समाज ? हम बहुआयामी 
[2 विचारों और विविध कर्मकाण्डों वाले समाज तथा विविधता में एकता के सूत्र से | 
गुथित राष्ट्र के उत्तराधिकारी के रूप में रहना चाहेंगे कि किसी एक मजहब या 
सम्प्रदाय की खुशामद करके, उसकी दया का दस बनकर ? हमारी अर्थनीति, हमारी | 
राजनीतिक व्यवस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी अपनी और अपने भारत की होगी कि रूस, | 
अमरीका और पश्चिम के दूसरे देशों से उधार ली हुई ? समस्याओं की गाड़ी मन्दिर 
| 


के घोड़े के सामने खड़ा करके अपने पापों पर पर्दा डालने का कुटिल प्रयास न किया 
जाए | अच्छा हो हम अब तक की अपनी समस्त असफताओं को स्वीकार कर लें और | 
अपने रंग-रोगन एवं अपनी तूलिका से अपने देश की रंगाई पुताई करें | हमारी अपनी 
| रंगभूमि पर हम अपना अभिनय करें और अपने कैनवास पर अपना चित्र बनाएं | 


2 मई, 992 
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गत 30 अप्रैल, को भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया तो कुछ लोग 
बहुत घबड़ाए। किन्तु घबड़ाने वालों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों की चर्चा नहीं की | पत्रकार केवल राम 
जन्मभूमि से जुड़े सवाल पूछते रहे, जबकि भाजपा अध्यक्ष डा० मुरली मनोहर जोशी 
आर्थिक, औद्योगिक, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर बल देना चाहते थे। 
उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वैकल्पिक अर्थनीति की दिशा को उजागर किया। 
वे यड़ बताना चाहते थे कि किसी देश की आजादी की गुणवत्ता की परख उस देश के 
आम आदमी की गुणवत्ता की कसौटी पर ही की जा सकती है। वे अंग्रेजी में बोले थे 
“The true quality of nation's freedom is the quality of Hfe of its 
ए९०।९." उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि राष्ट्र के बहुआयामी विकास 
का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए-व्यक्ति। भाजपा ने इतिहास की गलतियों को सुधारने 
और राष्ट्रीय स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने का भी आश्वासन दिया। सरकारी 
उद्योगों को पवित्र गाय की तरह पूजते रहने और राष्ट्र की पूँजी को डुबोते रहने का 
निषेध करते हुए कही गई उनकी इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि 
सार्वजनिक उद्योगों में देशवासियों की भी साझेदारी की जाएगी | 

अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग का गठन करने की सोच 
पर भी सवाल नहीं पूछे गए। देश की एकता, एकात्मता, अखण्डता, 'एक राष्ट्र, एक 
जन” की अवधारणा पर आघात करने वाली संविधान की धारा 30 में संशोधन और 
370 की समाप्ति की बात भी पत्रकारों ने केवल सरसरी तौर पर सुनी | हिन्दू-मुसलमानों 
को 'रक्त बंधु, कहा गया तो लोग स्तब्ध रह गए | वंश, जाति, मजहब, कर्मकाण्ड 
और रंग निरपेक्ष-राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में सभी का 
विकास और साझेदारी का समान अवसर दिए जाने की प्रतिबद्ध घोषणा भी 
बुद्धिजीवियों और राजनेताओं के सिर के ऊपर से निकल गई। 
सस्ते सिक्के 

भारत के प्रत्येक निवासी (आबाल-वृद्ध) पर चार हजार रूपए का कर्ज है | यहां 
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का शिशु, कर्ज का बोझ लेकर पैदा होता है और कर्ज का बोझ ढोए इुए ही व्यक्ति 
की जीवन यात्रा का अन्त होता है | भारतीय सिक्के के अवमूल्यन के साथ-साथ भारत 
का राष्ट्रीय सम्मान भी रूपए के मूल्य के समान ही सौ पैसे में केवल दस पैसे रह 
गया है | अर्थव्यवस्था को नौकरशाही के चंगुल से मुक्त कराकर उसे देशवासियों के 
पराक्रम और आवश्यकता के साथ जोड़ने की भाजपाई अवधारणा पर भी कोई सार्थक 
बहस नहीं की गई | उपभोक्ता न्यायालय के गठन और लागत के आधार पर मूल्यों के 
निर्धारण, आयकर सीमा 48000 रूपए करने का-आश्वसन, ग्रामीण उद्योगों पर बल, 
बुनकरों और दस्तकारों के लिए अलग मंत्रालय का गठन, भूमिसुधार, दस किलोमीटर , 
के आसपास रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन का प्रबन्ध जनता के लिए, जनता की 
जनता द्वारा अर्थव्यवस्था की संकल्पना, महिलाओं को अवसर देने के अनुच्छेद, 
सैद्धान्तिक निष्ठा, प्रामणिकता, आन्तरिक स्थिरता, अनुशासन, परिपक्व नेतृत्व और 
समर्पित कार्यकर्ता वाला दल होने जैसी बातों पर भी गौर नहीं किया गया । 

तो फिर क्या समझा और क्या पूछा पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और राजनेताओं 
ने? किस ओर ध्यान दिया देश का मार्गदर्शन करने का दावा करने वालों ने ? जिस 
महंगाई, देशी-विदेशी कर्ज, बेरोजगारी, भूख, बीमारी और सामाजिक-आर्थिक अन्याय 
पर शोर मचाया जाता है, उस पर सार्थक बहस और सवाल न पूछकर देश की संपूर्ण 
चिन्तन शैली, दिशा और दृष्टि को केवल हिन्दुःमुसलमान के आसपास सीमित कर 
दिए जाने के विषय में देशवासी क्या कहना चाहेंगे, देश के समस्त वैध वासियों को 
'एक जन' और समान नागरिक मानकर उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर समान 
रूप से सुलझाने को न्याय-अन्याय की बहस में फंसाना, क्या अपने राष्ट्र की समग्रता 
को रूपायित करता है ? 

गत 44 वर्षों से देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में 
जो कुछ किया गया, देश के इतिहास और भूगोल को जिस दृष्टि से देखा गया और 
आज भी उस ओर जिस तरह देखा जा रहा है और उससे जो शब्द जुड़े हुए हैं, वह 
दृष्टिकोण, वह सोच ओर वे शब्द अपना यथार्थ खो चुके हैं । जिस दिन भारत आजाद 
हुआ, उसी दिन से उसकी आजादी खो जाने का भय बना हुआ है | उसी दिन से 
भारतवासी भयभीत हैं कि कहीं उनकी सांस्कृतिक पहचान समाप्त तो नहीं हो जाएगी? 
कहीं आगे चलकर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भारत नामक राष्ट्र की अस्मिता और 
उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए ? जो राजनीतिक संस्कृति गत 44 वर्षों में 
आतंकवाद, अलगाववाद, असंतोष, अविश्वास, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा और शोषण का 
उद्गम रही है, उस संस्कृति में समस्याओं का समाधान करने का ` समस्या पैदा 
करने और उन्हें यथासम्भव तथा यथाशक्ति बनाए रखने का रिवाज है | उस संस्कृति 
का समान नागरिकता और समान नागरिक संहिता में विश्वास नहीं है | सभी सम्प्रदायों 
का आदर करने वाले भारतीय समाज को अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक में विभाजित करके, 
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अल्पसंख्यकों अर्थात्‌ मुसलमानों का थोक वोट के रूप में उपयोग करते रहना, उसकी | 


सेकुलरी राजनीति की एक सुनियोजित रणनीति रही है। भारत की राष्ट्रीय अस्मिता 
पर किए जाने वाले आघातों और आक्रमणों का प्रतिकार करने की आवाज उभरती है 
तो यह संस्कृति उस आवाज को बदनाम करती है। कश्मीर, पंजाब, असम ओर 
अयोध्या इसकी साक्षी है | विदेशी कर्ज और भीख के विरूद्ध कोई बोलता है तो यह 
संस्कृति उस व्यक्ति और दल को प्रतिगामी तथा विकास विरोधी बताकर हाशिए पर 
खड़ा करने देने का हर संभव प्रयास करती है। 
गत 44 वर्षो के खोया-पाया का तलप बनाने का प्रयास किया जाता है तो ये 
लोग परेशान होते हैं। ये सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव, बंधुता और मैत्री की 
बात तो करते हैं, किन्तु साथ ही ऐसी योजना भी बनाते रहते हैं कि हिन्दू-मुसलमान 
आपस में न मिलने पाएं। आंतरिक शांति के लिए वे इतिहास के विध्वंस की रक्षा 
करना आवश्यक मानते हैं, राष्ट्रीय अपमानों का स्मारक बनाने को राष्ट्रीय सम्मान का 
रक्षा अस्त्र बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था समस्त देशवासियों को अपने समान 
रक्त, इतिहास, पूर्वजों और परंपरा का बोध कराने का प्रयास करती है, तो ये लोग 
विभिन्न पूजा-पद्धतियों से जुड़े लोगों, विशेषकर मुसलमानों को डराते हैं कि यदि 
समान रक्त बोध की बात मानी, और इस अवधारणा के साथ जुड़े तो तुम्हारी पहचान 
समाप्त हो जाएगी। इस समान रक्त बोध के महासागर में तुम्हारा अस्तित्व समा 
, । हमें स्मरण होगा कि इसी नकली भय ने कभी पाकिस्तान को जन्म दिया था। 
यही भय कश्मीर, पंजाब, असम और पूर्वोत्तर में प्रबल हो रहे अलगाववाद और 
आतंकवाद का आधार बना है। 
भाजपा ने बुनकरों और दस्तकारों के लिए अलग मंत्रालय की बात को तो 
उसका यथार्थ इसलिए दबा रह गया कि इस आर्थिक पहलू को उसने मजहब के साथ 
न जोड़कर आर्थिक, औद्योगिक विकास और बेरोजगारी के साथ जोड़ा। छदूम 
बुद्धिजीवी और वामपंथी खेमे में इस योजना को सार्थक और सेकुलर तब माना 
जाता, जब भाजपा यह कहती कि कताई-बुनाई में लगे मुसलमानों के लिए एक अलग 
मंत्रालय बनाया जाएगा | उद्योग, रोजगार, दस्तकारी, शिक्षा, साहित्य और राजनीति की 
और मजहब की दृष्टि से देखना नेहरूवादी सेकुलरी राष्ट्र और राजनीति की परिभाषा 
बन गया है | 
व्यक्ति! तत्व की अनुपस्थिति 
तो फिर क्या होगा इस देश का जहां के बुद्धिजीवी, विचारक, पत्रकार, राजनेता 
और प्रतिष्ठित पुरुष वैचारिक दरिद्रता से ग्रस्त हैं ? इस देश की विकास प्रक्रिया और 
न्याय प्रदान करने के अनुष्ठान में 'व्यक्ति' तत्व अनुपस्थित है। राष्ट्रीय विकास का 
केन्द्र बिन्दु अभी तक अनिश्चित ही नहीं, अनिर्णीत भी है। यह प्रश्न अभी तक 
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अनुत्तरित है कि ये बांध, ये सरकारी उद्योग, यह परिवहन व्यवस्था, अर्थनीति, शासन 
तंत्र आदि किसके लिए हैं यह सच है कि गत चार दशकों में भारत ने विज्ञान के 
क्षेत्र में प्रगति की | उद्योग-धंधे शुरू हुए, पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, किन्तु इस देश के 
नागरिक, यहां के व्यक्ति का निर्माण करने की कोई योजना क्यों नहीं बनी ? 
पंचवर्षीय योजनाओं में व्यक्ति और राष्ट्र के आधारभूत चरित्र का विचार क्यों नहीं 
हुआ ? राष्ट्रीय चरित्र वालेऔर राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति का निर्माण करने की 
आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई ? देशवासियों को केवल भूखा-भिखारी माना गया 
और देश को केवल “रोटी” | परिणामस्वरूप भूखे लोग 'रोटी' (देश) की छीना-झपरी 
करने में लग गए। यदि यहां के व्यक्ति में राष्ट्रार्पित नागरिक की चेतना जाग्रत की 
गई होती ता वह 'रोटी' छीन कर नहीं, बांट कर खाता | वह अपने पराक्रम का अपने 
राष्ट्र की आराधना के लिए उपयोग करता | 

देश के बुद्धिजीवियों को यदि बहस करनी है, राजनेताओं को यदि सचमुच देश 
को सेवा करनी है, पत्रकारों को यदि अपने कर्तव्य का ज्ञान है तो उन्हें अपना प्रत्येक 
विचार, प्रत्येक सोच, अपनी प्रत्येक योजना व्यक्ति को केन्द्र मानकर बनानी होगी। 
अपना प्रत्येक प्रश्न व्यक्ति” से जोड़ना होगा। किसी देश के व्यक्ति का अवमूल्यन, 
उसे देश के व्यक्ति का अपनी ही नजरों में गिर जाना, उसके चरित्र का मूल्यहीन बन 
जाना, उसमें राष्ट्रीय चिन्तन का अभाव हो जाना, उस देश को परजीवी और गलीज 
तो बना सकता है, गौरवशाली और आत्म-निर्भर नहीं । व्यक्ति को उसकी गरिमा के 
साथ जोड़ना, गौरवशाली राष्ट्र की प्रथम आधार शिला रखना है | व्यक्ति का 'स्व' 
जागृत होता है, तो वह भीख नहीं मांगता, पराक्रम करता है | किसी राष्ट्र की 
स्वाधीनता की गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व की गुणवत्ता पर आधारित होती है | देशवासी 
अपनी संस्कृति से जुड़ेगे और अपने 'स्व” का साक्षात्कार करेंगे तभी देश का 
जाति-पांति और मजहब के आधार पर टूटना या तोड़ा जाना रुकेगा | 

इस देश के राजनेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार और प्रतिष्ठित पुरुष जिस शांति, 
सद्भाव और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसका यथार्थ सरोवर में मल-मूत्र 
विसर्जन करने जैसा ही है। शांति, सद्भाव, एकता, एकात्मता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय 
और आर्थिक विकास के नारे और नारा लगाने वालों की नीयत में कोई मेल नहीं है | 
नारा अच्छा हो और नीयत निकृष्ट तो वही सब होता है जो गत 44 वर्ष से होता आ 
रहा है | राजीव, विश्वनाथ प्रताप, चन्द्र शेखर आदि इस गलीज परंपरा के प्रतिनिधि हैं | 
दिवालिएपन का संकेत 


भारतीय राजनीति, समाज, संस्कृति और अर्थ चिन्तन के इसी बिन्दु पर भाजपा 
और उसका नेतृत्व अन्य दलों से अलग दिखाई देता है। किन्तु इस चिन्तन, सिद्धांत 
` और नीतिगत विकल्प को आचरण की कसौटी पर कसा जाना अभी शेष है | अब 
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तक की राजनीतिक व्यवस्था और वैचारिक प्रक्रिया ने देश को भय और अलगाव की 
आग में झोंका है | भाजपा के घोषणा पत्र पर सार्थक बहसं न करके संपूर्ण राजनीतिक 
मोहल्ला शोर मचा रहा है कि यह सब होगा कैसे ? इस प्रश्‍न का उत्तर भाजपा शायद 
यह दे कि 'अवसर दो और परख लो” | किसी की नीयत को अपने पूर्वाग्रह, अपनी 
पिटी-पिटाई स्थापनाओं और असफलताओं की स्वीकृति-अस्वीकृति के आधार पर 
परखना और उसके प्रयोग का अवसर न देना, बौद्धिक और राजनीतिक संसार के 
दिवालिया हो जाने का संकेत दे रहा है। कई संपादकों ने भाजपा के चुनाव घोषणापत्र 
को 'राष्ट्रीय एजेण्डा’ कहा है। इस एजेण्डे पर गंभीरतापूर्वक विचार करना शायद 
इसलिए आवश्यक नहीं समझा जा रहा है कि वह बनी बनाई लीक से हटकर है। ' 
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दसवीं लोकसभा के चुनाव का चौथा दौर अपने अन्तिम चरण में है। तीन चरणों में 
संपन्न होने वाले मतदान का प्रथम दौर बीस मई से प्रारंभ हो गया | यह स्तंभ पढ़े 
जाने तक संपूर्ण देश में मतदान सम्पन्न हो रहा होगा | 

जिस स्वर और मानसिकता के साथ चुनाव अभियान प्रारंभ किया गया या जिन 
मुदूदों पर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया जाना था, उस स्वर सिद्धांत और मानसिकता 
पर गंभीर बहस नहीं हुई। किन्तु ऐसा भी नहीं है कि इन मुदूदों पर बहस चलाने का 
प्रयास ही नहीं हुआ। प्रयास तो किए गए किन्तु मूल प्रश्‍न पर बहस करने से 
अधिकांश दल और नेता कतरा गए | वे प्रश्नों की भीड़ से बचने के लिए किसी बड़े 
शहर की सीमा के बाहर से जाने वाले 'बायपास' मार्ग की तरह मूल समस्याओं के 
किनारे से बाहर-बाहर ही चले गए | मतदाताओं को जाति, क्षेत्र, मजहबी और दलीय 
स्वार्थ के आधार पर गिना गया। उन्हें संकोर्ण हितों में बांटने का हर संभव प्रयास 
किया गया | वे प्रत्येक प्रयास किए गए कि देशवासी अपने बड़े सांस्कृतिक और 
राष्ट्रीय आयाम के साथ किसी भी स्तर पर जुड़ने न पाएं | कांग्रेस कल्ट में से जन्मा 
प्रत्येक दल, कांग्रेस कल में पला प्रत्येक नेता, वाममार्ग के प्रत्येक गुट ने अपनी पूरी 
शक्ति लगा दी कि राष्ट्रीय सोच और स्वार्थ सबके साझे न हो सके | प्रत्येक पत्रकार 
और बुद्धिजीवी ने राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक एद्भाव और सेकुलरिटी के नाम पर 
भारतीय pe को वोट समीकरण की दोधारी तलवार से कारा और बांटा । 

इस हे ! कुछ ऐसे अपवाद थे और अब भी हैं, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्रीय 
आयाम में चुनावों की ओर देखने का प्रयास अवश्य किया। किन्तु खंडित दृष्टि और 
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. चुनाव अभियान में मजहब को राजनीति से अलग रखने कां अभियान चला। कहा ' 
गया कि मजहब के आधार पर वोट न मांगा जाए सुनने में यह बात बहुत ही सुखद 
लगी,किन्तु वास्तविकता अतीव कर्णकटु | जिन लोगों ने मजहब को राजनीति से और 
राजनीति को मजहब से अलग रखने का शोर मचाया और आज भी जो लोग इस 
प्रश्‍न पर जोर-शोर से बोल रहे हैं, उनका चिन्तन, उनका चरित्र, उनका आचरण 
इसको पुष्टि नहीं करता कि वे मजहब, पंथ और सांप्रदायिक निरपेक्ष राजनीति के प्रति 
ट प्रतिबद्ध भी हैं | इतिहास साक्षी है कि ये वही लोग हैं और उन्हीं लोगों के राजनीतिक 
वारिस हैं जिन्होंने इस देश की संप्रदायनिरपेक्ष राजनीति को खूंखार मजहबी उन्माद 
का मोहताज बनाया। 
विष बीज 
राजनीति को मजहब और मजहब को राजनीति का हमदम बनाने की प्रक्रिया 
बहुत पुरानी नहीं है | भारत में यह विष केवल सात दशक पूर्व बोया गया | उसके पूर्व 
स्वराज्य, स्वातंत्र्य, स्वराष्ट्र एवं स्वसंस्कृति के आधार पर शत्रुःमित्र, राष्ट्रीय-अराष्ट्रीय 
आक्रामक और आक्रांता की पहचान की जाती थी। तब युद्ध का आधार मजहब नहीं, 
राष्ट्रीय स्वाभिमान परंपरा और प्रतीक हुआ करते थे। तब हम आक्रमणकारी से तो 
लड़ते-जीतते और हारते थे, किसी मजहब या संप्रदाय से नहीं | 
ज्ञात इतिहास इसकी पुष्टि करता था। शकों और हूणों के साथ युद्ध का आधार 
देख लें, गजनवी और गोरी के साथ युद्ध का संदर्भ परख लें, शिवाजी, औरंगजेब और 
मुगलशाही के बीच युद्धों की मीमांसा कर लें, इनमें से किसी भी युद्ध का आधार 
मजहब नहीं था। यदि ऐसा होता तो शिवाजी और राणा प्रताप ने मस्जिदों पर 
आक्रमण किया होता, उन्हें तोड़ा होता मुगलों और मुसलमानों की बहू-बेटियों का 
अपहरण किया होता। सिकन्दर के आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के आने और उनके 
साथ युद्ध होने तक भारत की यह हिन्दू परंपरा अक्षुण्ण रही । हिन्दू मंदिरों को तोड़कर 
संघर्ष को मजहबी रूप देने का आक्रमणकारियों का प्रत्येक प्रयास हिन्दुओं ने विफल 
किया | मंदिर टूट जाने दिया, किन्तु किसी मस्जिद, मजार और ईदगाह की इंट को 
हाथ नहीं लगाया | औरंगजेब की सेना ने शिवाजी की कुल भवानी के मंदिर को तोड़ा, 
किन्तु उनकी हिन्दू सेना ने किसी मुस्लिम इबादतगाह को तोड़ना तो दूर रहा, उसकी 
ओर टेढ़ी आंख तक नहीं उठाई | 857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम यह देश एकमन 
और एकप्राण होकर लड़ा था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम और 
} अफगानों, लोदियों तथा मुगलों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध हिन्दू मजहबी उन्माद से _ 
सर्वथा मुक्त थे । इस्लामी उन्माद का उत्तर हिन्दुओं ने अपनी राष्ट्रभक्ति से दिया | यह 
स्थिति 920 तक रही । किन्तु उसके बाद ? 
उसके बाद जो कुछ हुआ और किया गया, उसी का परिणाम है पाकिस्तान और 
बांग्लादेश | उसी की देन है खालिस्तान की मांग | उसीमें से जन्मा है भारत के अनेक 


J} 
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330 : काल चितन / दो 
अंचलों में ईसाई राष्ट्र बनाने का ईसाई आंदोलन | असम का अलगाववाद | 

96 में लखनऊ में मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने राजनीतिक समझौता किया | 
लोकमान्य तिलक इस समझौते के जनक थे । तिलक जी के निकटतम लोगों का कहना 


ˆ था कि लखनऊ समझौता भारत के करोड़ों मुसलमानों को यहां की मुख्यधारा में लाने 


का सदूप्रयास था। तिलक जी का व्यक्तित्व और प्रभाव ऐसा था कि उनकी यह 
शुभेच्छा सफल भी हो सकती थी। किन्तु देश की राजनीति यहीं नहीं रुकी | तिलक 
जी की अस्वस्थता और बाद में उनको मृत्यु के कारण इस प्रक्रिया को गांधी जी जिस 
दिशा में ले गए उसी ने भारत की राजनीति में मजहबी विष घोला | यह इतिहास और 
अनुभव की बात है | गांधी जी की राजनीति के दस्तावेज इसके गवाह है कि यदि 
खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन न किया होता, तुर्की के कट्टरपंथी 
मुसलमानों की लड़ाई भारत के मुसलमानों को आगे करके कांग्रेस ने न लड़ी होती 
तो भारत की आजादी की लड़ाई भारत के लोगों ने एकजन के रूप में लड़ी होती | तो 
मुसलमानों में भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की कामना न उपजी होती। तिलक 
की मृत्यु के बाद कांग्रेस में स्वयं को स्थापित करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत 
आंदोलन और अली बंधुओं का सहारा लिया | यह सत्य कांग्रेस के इतिहास में दर्ज 
है। नागपुर के कांग्रेस नगर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कटूटरपंथियों का जमघट 
कांग्रेस की बागडोर गांधी जी को सौंपने में सहायक हुआ था | इसके बाद से मुस्लिम 
समुदाय और मुस्लिम नेता गांधी जी की कमजोर नस बन गये। अंग्रेजों ने इसका 
लाभ उठाया और देश की आजादी की लड़ाई को दो मजहबी खेमों (हिन्दू-मुसलमान) 
में बांट दिया। 

यह इतिहास लंबा है | यह 920 से लेकर 997 तक अपने उसी रूप और इरादे 
को दोहराता आ रहा है | यह बात केवल इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहनी पड़ी 
कि मजहब को राजनीति और राजनीति को मजहब से अलग रखने की चीख पुकार 
करने वालों की परंपरा तथा वास्तविकता को समझा जा सके | 
यह दृष्टि भारत की नहीं 


मई :99! का चुनाव राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और राजनीतिक 
स्थिरता के मुदूदे पर लड़ा जाना था | यदि MT को देतो 
इन मुदूदों को ओर जिस दृष्टि से देखा गया वह दृष्टि भारत की नहीं, अंग्रेजों की 
दृष्टि थी। वह 4920 से खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई राजनीति की 
मजहबी आधार प्रदान करने वाली प्रक्रिया की दृष्टि थी | वह अपना नेतृत्व जमाने 
और राजनीतिक अस्तित्व बचाने के स्वार्थ और भय का परिचायक थी। श्री राजीव 
और विशवनाथ प्रताप इस प्रश्‍न का उत्तर देने से कतरा गए कि यदि वे मजहब कौ 


राजनीति से और राजनीति को मजहब से सचमुच अलग रखना चाहते हैं तो मजहर्ब ' 
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के आधार पर भारत का बंटवारा कराने वाली मुस्लिम लीग और इस्लाम कोः देश से 
बड़ा बताने वाले अब्दुल्ला बुखारी के दरबार में कतार लगा कर क्यों खड़े हुए ? तो 
फिर उनके निर्देश पर अपना चुनाव घोषणा पत्र क्यों बनाया ? उनके माध्यम से 
मुसलमानों के साथ मजहबी समझौता करके चुनाव को प्रभावित करने का हर संभव 
प्रयास क्यों किया ? मुसलमानों को देश के आम नागरिक की तरह राजनीतिक 
आचरण न करने देकर उन्हें राष्ट्र जीवन में एक अलग धारा के रूप में मान्यता क्यों 
प्रदान की गई ? और यदि यह राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए 
आवश्यक था तो केवल एक पक्ष के साथ ही बात क्यों को गई ? केवल एक पक्ष 
(मुसलमानों) की ही शर्तें क्यों मानी गईं ? दूसरे पक्ष अर्थात्‌ हिन्दुओं को अपमानित 
क्यों किया गया? मुसलमानों के इमाम के सामने घुटने टेकना-उनकी शर्तों को 
स्वीकार करना, उनसे अपने पक्ष में फतवा जारी करवाना, क्या मजहब को राजनीति 
से अलग करना है? किसी मजहबी नेता की यह अपील कि उसके मजहबी वफादार 
किसी खास दल और व्यक्ति को ही वोट दे, क्या राजनीति को मजहब से मुक्त करना 
है ? किसी संप्रदाय के प्रमुख पुरुष या किसी संप्रदाय के लोगों द्वारा किसी दल को 
अपना आशीर्वाद और समर्थन स्वयं देना और उनकी खुशामद करके, उनकी शर्ते 
स्वीकार करके उनका समर्थन प्राप्त किया जाना, दोनों सर्वथा भिन्न बात हैं| 

जब यह प्रश्‍न उठाया जाता है तो भाजपा के राम आंदोलन से जुड़ने पर भी 
प्रश्‍न किया जाता है | यह प्रशन सार्थक बहस करने के लिए नहीं, समस्या पर भय और 
संशय का पर्दा डालने के लिए पूछा जाता है। यह स्पष्ट है कि श्रीराम आंदोलन भारत 
के हिन्दुओं का ही नहीं, यहां की राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े समस्त देशभक्त नागरिकों 
का आंदोलन है। इस आंदोलन के सूत्रधारों ने देश के सभी दलों और समुदायों का 
खुला आह्वान किया था कि वे राष्ट्रजागरण के इस अनुष्ठान में शामिल हों | विश्व 
हिन्दू परिषद और श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का यह आमंत्रण केवल हिन्दू 
संप्रदायो और उनके आचायाँ के लिए ही नहीं, मुहम्मदी और ईसाई मतावलम्बियों के 
लिए भी था। यह न्योता केवल भाजपा के लिए ही नहीं, कांग्रेस, वामपंथी दलों और 
दूसरी पार्टियों के लिए भी था। किन्तु उस आमंत्रण को अस्वीकार करके इस राष्ट्रीय 
अभियान को उसके सही परिप्रेक्ष्य से हटा कर इसे मंदिर-मस्जिद का रूप दिया गया। 
इस आंदोलन के संदर्भ से जुड़े आक्रामक और आक्रांत के इतिहास-सत्य का 
हिन्दू-मुसलमानों के बीच शज्नुता का संदर्भ प्रदान किया गया। 

यह .आमंत्रण स्वीकार करके भाजपा ने श्रीराम आंदोलन का केवल नैतिक 
समर्थन ही नही किया, अपितु वह इसमें सक्रिय रूप से शामिल भी हुई। हिन्दू संतों 
और संप्रदायों के प्रति उसके मन में सम्मान और श्रद्धा तो है, किन्तु उसने किसी 
हिन्दू धर्माचार्य के चरण छूकर, उसकी शर्तों पर चुनाव में समर्थन नहीं मांगा। उसने 
धर्मादेश जारी करने की विनती नहीं की। 
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332: काल चिंतन / दो 
मजहबी राजनीति करने और राजनीति को मजहब से जोड़ने के पाप से कटघरे 
में खड़े नेताओं, दलों और मजहबी मुखियाओं का मजहब को राजनीति से अलग 
रखने के शोर का यह सत्य इस चुनाव में एक बार पुनः उजागर हुआ | मतदाताओं को 
मुसलमान और हिन्दू खेमे में बांटने वालों की परंपरागत कांग्रेसी राजनीति ने देश को 
पुनः मजहबी बंटवारे की ओर धकेला। एक ही ताने-बाने से बुनी गई भारत की 
राष्ट्रीय चादर को तथाकथित सामाजिक न्याय और सेकुलरिटी का नाम लेकर जाति 
और मजहब की कैंची से पुनः काटा गया हिन्दू को सांप्रदायिक और मुसलमान को 
राष्ट्रीय अखंडता का 'बीज मंत्र' बताने की कुटिल परंपरा को चलाते रहने का कार्य 
निर्लज्जतापूर्वक किया गया। 
भारत को अपनी मूल पहचान और अस्मिता अर्थात्‌ अपने “राम” से जुड़ते 
देखकर कांग्रेसी, वामपंथी, मुस्लिम और कांग्रेसी कल्ट वालों ने उस पर संयुक्‍त 
आक्रमण किया | महाभारत के चक्रव्यूह युद्ध की तरह ही :99! के चुनाव समर में भी 
राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रवाद की लड़ाई भाजपा अकेली और अपने दम पर लड़ी। 
इन दोनों में एक खेमे ने मजहब की राजनीति की, तो दूसरे खेमे ने मजहब को 
राजनीति से अलग करके राजनीति का धर्म बताने का प्रयास किया। उसने इस 
स्थापना को पुनः स्थापित किया कि “धर्म की राजनीति नहीं होती, किन्तु राजनीति का 
धर्म होता है, और वह धर्म है दरिद्रनारायण की सेवा, व्यक्ति की भय, भूख और 
बीमारी से मुक्ति ।' 
राम को राष्ट्र की पहचान के रूप में रखना यदि राजनीति का मजहबीकरण 
करना है तो क्या वोट के लिए अब्दुल्ला बुखारी के पैर छूने और मुस्लिम लीग की 
शरण में जाने को मजहबनिरपेक्ष राजनीति कहा जा सकता है ? श्रीराम भारत के राष्ट्र 
पुरुष हैं | ईसा और मुहम्मद के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित 
कीं, जिस 'धर्म” का निर्वाह किया, वे मर्यादाएं और धर्म संपूर्ण मानवता के लिए हैं | वे 
कालसापेक्ष नहीं, कालातीत हैं | उनमें भारत राष्ट्र का नहीं, संपूर्ण विश्व के प्राणतत्व 
म हा का धर्म के विग्रह हैं वह धर्म अब्दुल्लाओं, लीगियों, राजीवों 
श्वनाथों ल मजहबी वह 
Dee राजनीति नहीं, भारत का राष्ट्र धर्म है | वह राष्ट्र 
मजहब को राजनीति से और राजनीति को मजहब से अलग करने का अनुरोध 
करते तथा अभियान चलाते हुए इन नेताओं ने इस चुनाव में राजनीति का पूरी तरह 
मजहबीकरण कर दिया | राष्ट्र, राष्ट्रवाद, संप्रदाय, सांप्रदायिकता, सेकुलरिटी और 
र्वधर्मसमादर की हिन्दू जीवन दृष्टि को हाशिए पर खड़ा कर देने का एक बार पुनः 


संयुक्त अभियान चला। इस अभियान के नायकों ने भारत की राष्ट्रीय अस्मिता पर | 


. जल । भारत का मुलम्मा चढ़ाया | भारत राष्ट्र और भारत की राजनीति को अपने 
दलीय स्वार्थों की चौखट पर कत्ल करने का हर संभव प्रयास किया। किन्तु वे सभी 
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लोग यह भूल गए कि अधर्म और अन्याय का पक्ष लेने वाले एक-एक करके मारे 
जाते हैं और मृत्यु के क्षण में जब प्रायश्चित्त करने का कोई अवसर नहीं होता, अपने 
« किए पर पछताते हैं। उन्हें नुकीले बाणों की शैया पर पड़े रह कर वंश विनाश की 
यातना भोगनी पड़ती है। उनका रथ दलदल में फंस जाता है, उनका अंत किसी ऐसे 
निर्जन और एकान्त में होता है कि वहां उन्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता | 
यही रामयुग में रावण का, कृष्ण युग में कंस तथा कौरवों का हुआ था | कलियुग में 
कांग्रेस कल्ट से उत्पन्न और वाममार्ग से जुड़े लोगों का भी यही होना है | यदि इस 
चुनाव में यह हो पाना सपूर्णतः संभव न हुआ तो राजनीति का मजहबीकरण करने का 
दुष्परिणाम अगले चुनाव में इस सबको भोगना ही पड़ेगा । 

भारत में “धर्म? सदा राजनीति से अलग रहा है और राजनीति सदा अपने धर्म 
का निर्वाह करती रही है | राम आंदोलन भारत राष्ट्र और यहां की राजनीति को उसके 
धर्म से जोड़ने का अभियान ही नहीं, अनुष्ठान भी है। भारत की राजनीति अपने 
“धर्मः से जुड़ेगी तो ही भारत का विधि विहित भवितव्य अपनी संपूर्ण गरिमा और 
गौरव के साथ वर्तमान बनेगा | इसके अतिरिक्त भारत के भविष्य को गौरवशाली 
वर्तमान में बदलने का और कोई मार्ग नहीं है | भूख, भय और बीमारी से मुक्त होने 
के लिए भारतवासियों को आज नहीं तो कल मजहबनिरपेक्ष होकर, खुशामद करना 
छोड़कर श्रीराम मार्ग” पर चलना ही होगा, भारत राष्ट्र की गरिमामय पुनः प्रतिष्ठा 
करने के लिए और कोई उपाय है ही नहीं | 
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चुनाव, चुनाव के बाद मतगणना, परिणाम और परिणामों की समीक्षा | इसी रिवाज के 
अनुसार दसवीं लोकसभा के चुनावों की उपलब्धियों का भी विश्लेषण किया जाएगा।. 
इस विश्लेषण का मुख्य बिन्दु चुनावों में जय-पराजय होगी । निष्कर्ष निकाला जाएगा 
कि कौन सा दल किस आधार पर जीता, तो कौन क्यों हारा | मंदिर-मण्डल और 
राजनीतिक स्थिरता के संदर्भ से चुनाव परिणामों को जोड़ा जाएगा। सांप्रदायिकता, 
संप्रदाय निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, राष्ट्र की अवधारणा, मजहबी तुष्टीकरण पर 
चुनावों के पशचातू एक बार पुनः सार्थक और निरर्थक बहस चलेगी। इस बहस का 
स्वरूप होगा अपनी स्थापनाओं और पूर्वाग्रहों को पुनः स्थापित करने का प्रयास | 
आज इक्कीस मई 99! को जब मैं इस स्तंभ के लिए लिख रहा हूं तो मेरा मन 
संभावित चुनाव परिणामों से नहीं, चुनाव प्रचार से प्रभावित है | विभिन्न दलों का 
चिन्तन और चरित्र, उनका आचरण और आश्वासन, उनकी ऊपर उठने और नीचे 
गिरने की क्षमता, भारतीय मतदाताओं के माध्यम से हुई लोकाभिव्यक्ति, मतदान को 
प्रभावित करने के लिए किए गए वैध और अवैध उपाय, मतदान के संकेत और 
मतदाता के मन और आचरण का अंतर विचारणीय विषय है। चुनाव परिणाम के 
पश्चात्‌ इन और इन जैसे मुदूदों पर बार-बार लिखा और बोला जाएगा | बुद्धिजीवी, 
पत्रकार, समाजशास्त्री और राजनेता इन प्रश्नों की गहराई में उतरना, समग्रता के 
संदर्भ में सोचना, राष्ट्रीय चेतना के इन स्वघोषित झण्डावाहकों के स्वभाव और परंपरा 
के विरुद्ध है। 
इस समय चुनाव और चुनाव परिणामों से जुड़े समस्त मुद्दों पर विचार करना 
संभव नहीं है। क्योंकि एक साथ, एक ही समय इन सभी प्रश्नों पर विचार किया 
जाना उनका विश्लेषण नहीं, केवल उल्लेख करना ही होगा । चुनाव का अभी (27 मई) 
केवल प्रथम चक्र पूर्ण हुआ है, दूसरा और तीसरा चक्र पूर्ण होना है। यदि हिंसक, 
अराजक, लोकतंत्रघाती तत्व भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करने या उसमें 
व्यवधान डालने को अपनी साजिश में सफल न हुए तो तीसरे दौर का मतदान पूर्ण 
` होने के पश्चातू प्रारंभ होने वाली मतगणना स्थिति स्पष्ट कर देगी कि किसी को 
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बहुमत मिला, कि त्रिशंकु संसद में जोड़-तोड़ वाली सरकार बनेगी, कि भाजपा को 
अछूत मानने वाले दल और उन दलों के साथ कोई तालमेल न करने की घोषणा 
करने वाली भाजपा एक दूसरे के साथ तालमेल करके साझा सरकार बनाएगी, कि 
भाजपा विरोधी समस्त दल एक होकर उसे अलग-थलग रखने की अपनी 'अस्पृश्य 
राजनीति” की प्रक्रिया को पूर्ववत्‌ आगे बढ़ाते रहेंगे ? किन्तु यह सब निर्भर होगा 
दंगाइयों, आतंकवादियों, बंदूकधारियों और लोकतंत्र विरोधियों की सफलता-असफलता 
एः। 
ये सभी संभावनाएं. अभी भविष्य के गर्भ में हैं| मतदान, मतगणना और 
परिणाम के बीच की संभावनाएं बहुत ही अनिश्चित एवं आशंकाओं से भरी हैं। 
अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना यथार्थ के साथ अन्याय करना होगा | किन्तु 
अभी तक एक बात असंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो चुकी है, और यदि कोई दैवी या 
मानवीय बाधा न उत्पन्न हुई तो उस पर निश्चित तथा निर्णायक रूप से विचार किया 
जा सकता है | ।5 अगस्त, ।947 को अपनी राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने के बाद 
से भारत जिस वस्तु की तलाश में था, इस चुनाव में उसे वह वस्तु मिल गई। 
चौवालीस वर्ष की प्रतारणा, उपेक्षा, उदासीनता, थोथा आश्वासन; छद्म सिद्धांत, 
मायावी सत्ता-राजनीति की कुटिलता, संवेदनाशून्य क्रूर सामाजिक आचरण, राष्ट्रीय 
गरिमा के साथ व्यक्ति को न जुड़ने देने का नियोजित षड्यंत्र, अलगाव को एकता 
मानने और बताने की विकृत बुद्धि, गरीबी, भूख, भय और बीमारी में निहित स्वार्थ 
होने का सिलसिला समाप्त करने के लिए देशवासी जिस राष्ट्रीय विकल्प की खोज में 
थे वह विकल्प उन्हें इस चुनाव में मिल गया | इस चुनाव की यह उपलब्धि भाजपा के 
सत्ता में आने अथवा बहुमत प्राप्त करने से भी बड़ी उपलब्धि है। किसी राष्ट्रीय 
विकल्प के अभाव में.गत चार दशकों से भी अधिक समय से चली आ रही कांग्रेस, 
कांग्रेसियों और कांग्रेस की राजमीतिक संस्कृति की दादागिरी पर लगाम लग जाना 
तथा उसके पैरों के नीचे की जमीन का धसक जाना किसी दल को सत्ता प्राप्त होने 
या न होने से भी बड़ी बात है। देश में आतंक, अलगाव और हत्या की राजनीति का 
पालन पोषण करने वाले कांग्रेसी कुनबे को ही वोट देते रहने की मजबूरी-से देशवासी 
अब मुक्त हो गए। यह राजनीतिक विकल्प पूर्व की भांति कांग्रेस के गर्भ में से नहीं 
उससे सर्वथा भिन्न एक राष्ट्रीय सोच और राजनीतिक संस्कृति को कोख में से जन्मा 
है। राष्ट्र को संस्कृति के धागे में बांधकर रखना और व्यक्ति को उसका भौतिक और 
आध्यात्मिक सुख प्रदान करना इस विकल्प का मूलाधार है। 
कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से मणिपुर तक के प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक 
| में इस विकल्प का विग्रह दिखाई दिया। अब तक की समस्त राजनीतिक, 


सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अवधारणाओं के इस विकल्प में _ 


राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी अराजकता, आतंक, हत्या, लूद, 
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बलात्कार, आर्थिक विपन्नता, सांस्कृतिक क्षण और सामाजिक अन्याय का समाधान 
निहित है | 
चार दशक से भी अधिक समय से जिस सिद्धांत, नीति और योजना का प्रयोग 
किया गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकात्मता के 
स्तर पर उसका यथार्थ सबके सामने आ गया। देशवासियों को विकल्प के रूप में इन 
प्रश्नों का उत्तर चाहिए था कि अब तक जो कुछ किया गया और हुआ यदि वह ठीक 
था तो आज देश की यह दुर्दशा क्यों है? यदि देश की अर्थनीति अपने राष्ट्रीय 
यथार्थ से जुड़ी थी तो देश दिवालिया क्यों हो हुआ ? यदि सामाजिक न्याय के 
उद्घोष में हमारी पारिवारिक संवेदना और समरसता शामिल थी तो देशवासियों को 
सामाजिक अन्याय के जंगल में क्यों भटकना पड़ रहा है ? यदि हम एक ही रक्त, 
वीर्य और वंश के नागरिक हैं तो यह अहसास देश के सभी नागरिकों को समान इप 
से क्यों नहीं कराया जा सका ? यदि संपूर्ण भारत एक और अविभाज्य है और इसकी 
विविधता इसका सौंदर्य है तो विविधता में एकता के सूत्र को छिन्न-भिन्न क्यों किया 
गया ? समान नागरिकता बोध को, किसी समुदाय और संप्रदाय विशेष को वरीयता 
देकर, उनकी 'विशिष्टता” पर बलि क्यों चढ़ाया गया ? यदि भारत की सांस्कृतिक 
धारा के प्रति हमारी आस्था थी तो जिन्नाओ, लीगियों और बुखारियों को सेकुलर 
तथा 'राम' से जुड़े लोगों को सांप्रदायिक क्यों कहा गया है ? यदि समाजवाद में 
सबको सुख देने की क्षमता थी तो भारत का समाज दुःखी क्यों है ? समतायुक्त 
समाज का निर्माण करने के समस्त प्रयास विफल क्यों हो गए? यदि यह देश सचमुच 
सबका है तो कोई किसी को लूटता क्यों है ? यदि लोकतंत्र में समी की आस्था है तो 
बातचीत न करके बंदूकों-बमों का प्रयोग क्यों किया जाता है ? राष्ट्रीय सम्मान को 
यहां का व्यक्ति अपने सम्मान के साथ क्यों नहीं जोड़ता ? देशवासियों के दुःख का 
अपने निजी और दलीय हित में उपयोग क्यों किया जाता है ? गरीबों, अभावग्रस्तों 
की सेवा और उन्हें सहभागिता प्रदान करने की घोषणाएं जमीन पर क्यों नहीं उतरीं ? 
कश्मीर, असम और अयोध्या जिस सोच और संदर्भ के परिणाम हैं, उस सोच और 
संदर्भ को बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के विरोध का अर्थ क्या है ? 
खुशामद को राष्ट्रीय शांति की शर्त मान लेने के लिए मजबूर करना और राष्ट्र का 
i की सशर्त घोषणाओं पर मौन साध लेना देशभक्ति की किस परिभाषा में 
चालीस वर्ष, चार दशक से भी अधिक समय, तीन पीढ़ियों की व्यथा में से जन्मे 
इन प्रश्नों का उत्तर ही भारत का भावी विकल्प है। इस चुनाव में यह विकल्प इन 
समस्त प्रश्नों का उत्तर लेकर उपस्थित हआ । प्रश्‍न शेष था इसे अपनाने और इसका 
प्रयोग करने का। किन्तु सीधा प्रयोग न करके मतदाता विश्वास-अविश्वास और 
आरोप-प्रत्यारोप के बीच झूलते रहे। पर्व स्थापित थोथी स्थापनाओं और पूर्वाग्रहों से 
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निर्णायक संघर्ष अभी शेष है : 337 
ग्रस्त लोगों ने देशवासियों के मन में भ्रम और भय उत्पन्न किया कि, 'यदि अपना 
पुराना रास्ता छोड़ोगे तो देश बंट जाएगा, समाज दूट जाएगा, 'सांप्रदायिकता' देश को 
और तुम्हें भी निगल जाएगी ! उन्होंने इन प्रश्नों को दबाने का हर संभव प्रयास किया 
कि “यदि आपकी बात सच है तो अब तक जिस रास्ते पर हम चलते आए हैं उसके 
कारण देश टूटा, बंटा और छोटा क्यों हुआ ? देश की सीमाएं सिमटती क्यों जा रही 
हैं? 

सामाजिक समरसता में जात-पांत का विष क्यों व्याप्त हुआ ? राजनीतिक 
स्थिरता का संकट क्यों पैदा हुआ ? देश में हत्या, हिंसा और लूटपाट क्यों चल रही 
है? भ्रष्टाचार सर्वमान्य रिवाज क्यों बन गया ? राजनीतिक छल कपट को गतिशील 
राजनीति का पर्याय क्यों माना जाने लगा ? 
कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, फिर भी झूठ 44 वर्ष तक घुआंधार चलता 
ही नहीं रहा, इसे चलाने का हर संभव प्रयास भी किया जाता रहा | 
कांग्रेसी संस्कृति वाले लोग और वाममार्गी मोहल्ला भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के 
विरुद्ध एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है मई 99 का चुनाव इस युद्ध का केवल एक 
मोर्चा था, संपूर्ण युद्ध अभी लड़ा जाना है। इस चुनाव में आंशिक जय और आंशिक 
पराजय हुई है, अंतिम विजय और पूर्ण पराजय का निर्णायक राजनीतिक, सामाजिक, 
E और आर्थिक संघर्ष होना अभी शेष है | जात-पांत, मजहब और संप्रदाय, 
गरीबी, भूख, भय और आतंक की आग में जलाए जा रहे देशवासियों को बचाने के 
लिए संस्कृति, पूर्वजों, परंपराओं और समझ की शीतल सुखद वर्षा आवश्यक है। 
आग को अपनी छाती से चिपकाए रखकर ठण्डेपन का अनुभव करने के उपदेश से 
छाती ठण्डी नहीं होगी | वह आग किसी एक को नहीं, दूसरों को भी जलाएगी। सभी 
को संतप्त करेगी । 
चुनाव परिणाम आने के पश्चात देश की राजनीतिक स्थिति और जनमानस भी 
पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाएगा | इसके पश्चात्‌ देशवासी यह नहीं कह सकेंगे कि क्या 
करें? हम तो देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदलना चाहते हैं 
किन्तु हम विवश हैं | हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।' इस चुनाव के सागर-मंथन में 
से वैकल्पिक सिद्धांत और नीति, वैकल्पिक आस्था और आचरण, वैकल्पिक संस्था 
और नेतृत्व प्राप्त हुआ है | एक ही संस्कृति में पले व्यक्तियों और दलों द्वारा मुखौरा 
बदल कर विकल्प प्रदान करने का सिलसिला समाप्त हो गया । इस मंथन के बाद विष 
और अमृत की पहचान करने में कठिनाई नहीं होगी | 
भारत अपने देवासुर संग्राम की परंपरा के निर्णायक मोड़ पर आ रहा है | अब 
एक ओर हैं राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़े लोग और दूसरी ओर हैं राष्ट्रीय 


: संवेदनाओं पर प्रहार करने वाले निपट क्रूर और अपने निहित स्वार्थों के प्रति समर्पित 


गिरोह | यह चुनाव महाभारत” का निर्णायक युद्ध प्रारंभ होने का पूर्वाभास था | इसमें र 
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338 : काल चिंतन / दो 
राष्ट्र के पाण्डव पक्ष को कौरव पक्ष के यथार्थ से अवगत कराया है । शकुनि, दुर्योधन, 
दुःशासन, कर्ण, द्रोण और पितामह भीष्म, कुन्ती, गांधारी आदि का सत्य सबके सामने 
आ गया। इस चुनाव ने मोहग्रस्त अर्जुन को भी मोहमुक्त कर दिया। अर्जुन के 
गाण्डीव, भीम की गदा, धर्मराज के धर्म, कृष्ण के योगबल, व्यास के तप और ज्ञान 
तथा विदुर की नीतिमत्ता ने दुर्योधनी दंभ और छल कपट को मात दी थी, तो आज 
भी वही परंपरा अपना प्रारब्ध प्राप्त करने हेतु पराक्रम करने के लिए कटिबद्ध होती 
दिखाई दे रही है। 

इस चुनाव की उपलब्धि केवल सीटों की संख्या और केवल जय पराजय की 
कसौटी पर कसा जाना उस भविष्य की ओर से आंखें मूंद लेना होगा जिसके गर्भ से 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, चाणक्य, चन्द्रगुप्त, गौतमबुद्ध, वर्द्धमान महावीर, दयानन्द, विवेकानन्द, 
सुभाष और श्री अरविन्द तथा गांधी के सपनों एवं संकल्पनाओं का महान भारत पल 
रहा है। इस चुनाव के कोलाहल में गौरवशाली भारत की प्रसव पीड़ा भी शामिल थी । 

भारत माता जिस भावी भारत को जन्म देने जा रही है, उसके जन्म के पूर्व की 
भूमिका को अंतिम और निर्णायक मानकर वर्तमान और भविष्य के विषय में किया 
गया प्रत्येक विश्लेषण और निकाला गया प्रत्येक निष्कर्ष आत्मप्रवंचक और यथार्थहीन 
होगा | अभी तो भीड़ भरे प्रश्नों का उत्तर देनेवाला केवल विकल्प मिला है, उत्तर 
नहीं | उत्तर मिलेने और वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ करने 
का अवसर अभी आना और लाना है। अभी केवल 44 वर्ष की विवशता का अंत 
हुआ है | आतंक और अनतर्दनद् का अंत होना अभी शेष है। अब यह स्थिति बन गई 
है कि देशवासी 'यथा या अन्यथा” में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं । यदि यह 
कहा जाए कि क्षेत्रवाद से ग्रस्त विविधापूर्ण भारत अब द्विदलीय राष्ट्रीय राजनीति के 
दौर में प्रवेश कर रहा है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी | कांग्रेसी और वाममार्गी 
राजनीति की बंजर भूमि पर खड़े दल और नेता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत 
की पुष्ट धरती पर प्रवाहमान धारा के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा आमने-सामने है, 
शेष सभी को इस चुनाव ने हाशिए पर फेक दिया | 


2 जून, 99! 
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एक नेता, एक दल पर नहीं टिका यह देश 


भारत के ऋषियों और आप्तपुरुषों का निर्देश है भरणान्ते वैराणी' अर्थात्‌ मृत्यु के 
पश्चात्‌ वैर का अंत हो जाता है। भारत का जनमानस इस सूत्र में गुंथित और इस । 
मंत्र से रचा-बसा है | गत 2। मई, 997 की रात इंदिरा गांधी की कांग्रेस के अध्यक्ष F 
श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चातू देशवासियों ने इस सिद्धमत्र का साक्षात्कार | 
कराया। देश संवेदनाओं और दुख से भर गया। एकजन, एक भावना, एक परिवार 
और समान अनुभूति का राष्ट्रीय सोच उभरा, “बहुत बुरा हुआ | राजीव का व्यक्तित्व 
| असीम और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था। हत्या, हिंसा और हथियार की 
राजनीति, आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के लिए सभी ताकतें और र 
| तत्वों को दलीय राजनीतिक हिताहित से ऊपर उठकर एकजुट प्रयास करना चाहिए। | 
| राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गंभीर संकट की इस घड़ी में देशवासियों को | 
| समय की चुनौती स्वीकार करनी होगी ।' आदि-आदि। | 
| देश दुखी था, परंतु कांग्रेस... ५ | 
राजीव की हत्या के कारण उत्पन्न परिस्थिति और अवसर की कसौटी पर । 
भारतवासी शत प्रतिशत खरे उतरे। राजीव के परिवार के प्रति संवेदना और | 
| सहानुभूति की अनुभूति और आवाज समान रूप से दिखी | किन्तु इस शोक की घड़ी | 
में यदि देश कां कोई कोना, कोई दल और कोई व्यक्ति इस सबसे अलग किसी और | 


ऊहापोह, किसी अलग अहसास, किसी अलग सोच से जुड़ा दिखाई दिया तो वह कोना 
था, राजीव की इंदिरा कांग्रेस का, वह दल था राजीव की इंदिरा कांग्रेस, वे व्यक्ति थे 
इंदिरा कांग्रेस से जुड़े लोग | इस कोने का दुख राजनीतिक था, इस दल का दर्द भावी 
चुनाव और सत्ता राजनीति में सफलता-असफलता के साथ र था, इस दल के 
व्यक्ति देश के भविष्य के प्रति नहीं, अपने राजनीतिक भविष्य के प्रति चिन्तित थे। 


| इंका के लोगों ने राजीव की हत्या के कारण उत्पन्न शोक और उनके परिवार के प्रति | 
| सहानुभूति को पार्टी के प्रति सहानुभूति में बदलकर वोट की फसल कारने की क्रूर ४ 
| योजना बनाई | | 
| प्रमाण ? 


i] 
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इसका प्रमाण है राजीव की इंदिरा कांग्रेस के 'वफादारों' का आचरण । इसका। 
उदाहरण है इंका के समर्थकों के कारनामे | इसका संकेत मिलता है हत्या के तत्काल 


 बादघटी घटनाओं में | 


भारतवासी हत्या के कारण दुखी थे, उस दुख और शोक को राष्ट्रीय शोक 
घोषित करने के बाद भी इंदिरा कांग्रेसी उस शोक में शामिल नहीं हुए | इधर हत्या का 
आधा अधूरा समाचार मिला, उधर एक ऐसी भीड़ जुटाई जाने लगी कि जो 'हमारा 
नेता कौन और कैसा हो” का नारा लगाए। भीड़ जुटी, नारा लगा, नारा लगाने वालो में 
उन्माद भरा गया। उनके अंदर राजनीतिक प्रतिशोध की आग भड़काई गई । उस भीड़ 
ने मर्यादा और संयम की सभी सीमाएं तोड़ दीं | पति के मृत्यु-शोक से संतप्त पत्नी 
पर 'हमारी नेतां सोनिया गांधी” का शब्द प्रहार शुरू हो गया। उस हृदय विदारक 
घटना के कारण दुःखी भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से संवेदना व्यक्त 
करने राजीव के निवास 0, जनपथ गए तो उस भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया। 
राष्ट्रपति के विरुद्ध नारे लगाए। सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति जी को वापस ले 
जाना ही उचित समझा | इंका के 'वफादारो” ने राष्ट्रपति जी को राष्ट्र की ओर से 
राष्ट्र को संवेदना और राजीव के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं करने दी। 

बात इतनी ही नहीं है | घटनाक्रम यहीं नहीं रुका दिल्ली सहित देश के अनेक 
हिस्सो मे नियोजित और संगठित हिंसा कराने का प्रयास किया गया | 3: अक्तूबर, 
[984 को हुई इंदिरा गांधी की हत्या के समय जैसा ही हिंसक माहौल बनाकर यह 
सिद्ध करने की साजिश की गई कि सारा देश प्रतिशोध और प्रतिकार की भावना से 
भर गया है। हत्या और हिंसा, अग्निकांड और आतंक फैलाकर यह बताया जाने लया 
कि इंदिरा कांग्रेस के प्रति उमड़ी सहानुभूति की आंधी सबको उखाड़ फेंकने के लिए 
चल रही है । कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में राजीव 
और इंदिरा गांधी के 'वफादारो” ने करोड़ों की संपत्ति स्वाहा कर दी | छुरे घोंपे, बम 


होता तो भावनात्मक स्तर पर राजीव के परिवार के प्रति सहज में चुनाव 
राजनीति का जहर धोलने में इंकाई वफादार अवश्य or भाग्य है 
कि वे अपने इस नियोजित कुकृत्य में सफल नहीं हुए। 24 मई को शव यात्रा के 
समय भी दिल्ली के आसपास से कुछ ऐसे लोग जुटाए गए थे कि जिनकी निगाहें 
दिल्ली के बाजारों और गलियों पर थीं। वे शोक और शव यात्रा में यंत्रवत चल रहे 
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थे, उनके मन में 984 की लूट, हत्या और अग्निकांड सरीखा सपना बुन रहा था। 
यह सपना उनकी खुसर-फुसर में से प्रकट होता था। 

इस राष्ट्रीय शोक की एक शोकान्तिका यह भी है कि हत्या के बाद राजनीति को 
एक ऐसा मोड़ देने का प्रयास किया गया कि चुनाव न कराए जा सकें | इंकाइयों ने 
यह कार्य हिंसा-हत्या का माहौल बनाकर करना चाहा, तो जाने या अनजाने अथवा 
देश के भविष्य के प्रति अतीव चिन्तित होने के कारण महामहिम राष्ट्रपति ने "राष्ट्रीय 
सरकार' का शिगूफा छेड़ दिया | कोढ़ में खाज की तरह इन दोनों ने देशवासियों को 
बेचैन कर दिया कि ऐसा क्या हो गया कि चुनाव न कराकर राष्ट्रीय सरकार की बात 
शुरू कर दी गई। यह आशंका पैदा हो गई कि क्या राष्ट्रीय प्रक्रिया और राष्ट्रीय 
व्यवस्था की सार्थकता और निरर्थकता को किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल, किसी 
एक विचार और किसी एक घटना के संदर्भ में देखा जाएगा कि उसको संपूर्ण संदर्भ 
में देखा जाना चाहिए ? 
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आशेकाएं और तिकड़में 


गत 2। मई की रात साढ़े दस बजे से अब तक अनेक आशंकाएं और अनुमान जन्मे 
और मरे हैं | आशंकाओं के जन्मने और मरने का क्रम अभी भी जारी है । जिन कुछ 
प्रश्नों और मुदूदों पर घटना-सापेक्ष नहीं, घटना-निरपेक्ष होकर भी देशवासियों को 
विचार करना चाहिए था-उन पर गम्भीरतापूर्वक सोचा नहीं गया । वे मुद्दे हैं भारत 
की राजनीति का चरित्र, राजनेताओं का चिन्तन, सार्वजनिक जीवन में किया जा रहा 
पाखण्डपूर्ण आचरण, हादसों की हुण्डी भुनाने की प्रवृति, समस्याओं को उनके मूल 
संदर्भ से अलग करके दाहिने-बाएं सोचने का रिवाज, दायित्व का संकट, अधिकार की 
| आकांक्षा | 

" कांग्रेसी राजनीति के कारण हमारा देश, हमारे देश का लोकतन्त्र और हमारी 
| व्यवस्था हमेशा खतरे में ही बनी रहती है। हमें अपने देशवासियों की परिपक्वता, 
| हजारों वर्ष से चली आ रही अपनी परम्पराओं एवं भारत राष्ट्र की जिजीविषा पर 
भरोसा नहीं है। वे भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय और 
विकास प्रक्रिया का भविष्य किसी अपने दल और अपने नेता के भविष्य के साथ 
जोड़कर देखते हैं | वे देशवासियों को सदा भयभीत रखते हैं कि यदि यह नेता, यह 
दल न रहा तो क्या होगा ? इस देश के बुद्धिजीवी अपनी कायरता और अंधी दृष्टि 
को देशवासियों पर थोपते हैं | इस देश को किसी दल या नेता की जागीर बनाने में 
` भी सर्वाधिक योगदान यहां के बुद्धिजीवियों और बफादारों का है | इन्हीं बुद्धिजीवियों 
और वफादारों ने पचास के दशक के प्रारम्म से नेहरू के बाद कौन और क्या प्रश्न 
पूछना प्रारम्भ किया था और इस प्रश्न के उत्तर में उन्हें नेहरू जी का कोई 
हि दिखाई नहीं दिया था । घूम-फिरकर उन्होंने अपना यह निष्कर्ष देशवासियों 


= 
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पर थोप दिया था कि नेहरू जी के बाद उत्पन्न शून्यता. देश को निगल जाएगी। 
नियोजित ढंग से पैदा किया गया 'नेहरू के बाद व्रया और कौन” के उत्तर में से 
उत्पन्न भय ने कांग्रेस को एक परिवार और देश को उस परिवार की निजी जागीर | 
बना दिया | नेहरू जी गए, शास्त्री जी को बहुत अधिक समय नहीं मिला तो भी उनके 
अट्ठारह महीने के कार्यकाल ने नेहरू जी के अटूठारह वर्ष के कार्यकाल को भुला 


_ दिया। शास्त्री जी असमय में चले गए, इन्दिरा जी आई | कुछ दिन बाद 'इन्दिरा जी 


के बाद कौन और क्या” का वही अभियान पुनः छेड़ा गया | 

3 अक्तूबर, 984 को इन्दिरा जी की हत्या हुई तो बिना सोचे-विचारे, बिना _ 
दल की बैठक बुलाए, बिना संसदीय दल का नेता चुने राजीव को प्रधानमन्त्री पद 
सौंप दिया गया। यह कार्य किसने कराया , उन्हीं सत्ता के दलालों ने, देश की 
राजनीति को प्राइवेट (लिमिटेड) कम्पनी की तरह चलाते रहने में जिनका निजी स्वार्थ 
है, उन समस्त देशी-विदेशी ताकतों ने-देश की अस्थिरता और अराजकता में जिनका 
भविष्य और जिनकी समृद्धि निहित है | इन्दिरा जी की हत्या के बाद देश को प्रतिशोध 
और हिंसा की सूली पर टांग कर उसे जिस आग के दरिया में डुबाया गया था वह 
आग का दरिया बनाया ही इसलिए गया था कि “नेहरू खानदान” से अलग होकर इस 
देश की कोई गति न बनने दी जाय। 


किसके भविष्य को खतरा. 


F उन्नीस सौ चौरासी के चुनाव में इन्दिरा कांग्रेसियों ने भावना से भरे हुए माहौल 
में प्रतिशोध की आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी। भारतीय लोकतन्त्र को 
सहानुभूति का बंदी बनाया और सत्ता पर कब्जा कर लिया | देश का दर्द कहीं और 
था, दवा कहीं और लगाई गई। राष्ट्रीय समझ से काम न लेकर समस्याओं को 
सुलझाने का समझौतावादी सतही प्रयास किया गया। गंदगी छिपाकर स्वच्छता का 
नाटक किया गया । फलस्वरूप, पंजाब, असम और मिजोरम की समस्या गम्भीर से 
गम्भीरतम होती गई | कश्मीर, तमिलनाडु और आन्ध्र भी आतंक एवं अलगाव की 
आग में जलने लगा। 

कांग्रेस के आंतरिक संकर को राष्ट्र का संकट, कांग्रेस की अस्थिरता को राष्ट्र 
ET और कांग्रेस की नेतृत्वहीनता को राष्ट्र की नेतृत्वहीनता बताते रहना 
बुद्धिजीवियों का बुद्धि व्यापार है। सदा सत्ता की राजनीति करना, सदा चुनाव 

र सोचना, देशवासियों की ओर उनके सदा मतदाता” होने की दृष्टि से देखते रहना 
कांग्रेस की राजनीतिक EE का प्राणतत्व रहा है | कांग्रेस ने देशवासियों को कभी 
नागरिक माना ही नहीं। वह उन्हें जाति, मजहब, सम्प्रदाय, क्षेत्र और भाषा का 
प्रतिनिधित्व करने वाला केवल “मतदाता” मानती आई है | स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया 

के संचालन और प्रामाणिक मतभेद के महत्व को कांग्रेस सदैव अस्वीकार करती रही 
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है। यह प्रक्रिया प्रारम्भ की नेहरू जी ने। इसका पालन-पोषण किया इन्दिरा जी ने। 
इसका फल चखा संजय और राजीव ने और इसका ही दुष्परिणाम भोग रही है 
कांग्रेस । 

इसी का नतीजा है देश के जीवन का गलीज बन जाना। राजीव की हत्या के 


' बाद कांग्रेस में उत्पन्न नेतृत्व-शून्यता के कारण की मीमांसा चाहे जिस ओर से करें, 


परिणाम में कोई अन्तर नहीं आता | किसी समय इन्दिरा कांग्रेस के एक बड़े नेता और 
उनके मन्त्रिमण्डल के गृहमन्त्री ने इस लेखक के यह पूछने पर कि 'आप लोग इन्दिरा 
जी के गलत कार्यों का समर्थन क्यों करते हैं।आज आपने लोकसभा में जिस घटिया 
तरीके से उनका बचाव किया, क्या सरदार पटेल और पतं जी की कुर्सी पर बैठने 
वाले व्यक्ति को यह शोभा देता है ?' मेरे इस प्रश्‍न का उत्तर संसद के गलियारे में न 
देकर वे मुझे अपने कक्ष में ले गए थे। दरवाजा अपने हाथों से बन्द किया था और 
बोले थे-“आप कहते तो ठीक हैं, किन्तु हमें अभी राजनीति में रहना है। जिस दिन 
कांग्रेस नेहरू परिवार से कटेगी उसी दिन वह समाप्त हो जाएगी | आपको अच्छा लगे 
या बुरा, किन्तु यह नंगा सच आप समझ लीजिए कि यदि कांग्रेस को जिन्दा रखना है 
और यदि हम कांग्रेसियों को राजनीति में बने रहना है तो इन्दिरा जी तो मनुष्य हैं, वे 
तो नेहरूजी की बेटी हैं, वे कांग्रेस की जन्मसिद्ध अधिकारिणी हैं, किन्तु भविष्य में 
हमें यदि नेहरू खानदान का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम उस खानदान के कुत्ते 
को भी अपना सर्वसम्मत नेता मान लेंगे । वह कुत्ता कांग्रेस को टूटने से बचा लेगा, 
लेकिन हम सब कांग्रेसी मिलकर भी कांग्रेस को नहीं बचा पाएंगे ।” ऐसा लगता हैकि 
सम्भवतः अब नेहरू खानदान के कुत्ते को नेतां बजाने की स्थिति आ गई है। और 
यदि यह सच है तो क्या यह भी सच है कि कांग्रेस के अपने भाग्य और भविष्य के 
आखिरी पड़ाव पर आ जाने के साथ ही भारत भी अपने भाग्य के अन्तिम पड़ाव पर 
पहुंच गया है ? 

इन्दिरा कांग्रेसियों ने अपने और कांग्रेस के भाग्य और भविष्य को भारत का 
भाग्य और भविष्य मान रखा है | वे भारत को भारत की हजारों वर्ष की जीवन यात्रा 
के अनुभव की दृष्टि से नहीं, कांग्रेस की हानि-लाभ की दृष्टि से देखते हैं। वे 
हिंसा-हत्या, आतंक-अराजकता, अलगाव, भूख, मय और बीमारी का माहौल स्थायी 
रूप से बनाकर रखनाः चाहते हैं कि किसी डरे हुए बच्चे की तरह ही डरा हुआ 
भारतवासी भी बचाओ-बचाओ कहता हुआ भाग कर उसके पास आ जाया करे। 
मौजूदा विडम्बनाएं, दोषी कौन ? Er 

वे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते कि जिस हत्या, हिंसा और हथियार, जिस 
अराजकता और आग ने देशवासियों को आतंकपूर्ण और असुरक्षा की जिन्दगी जीने 
के लिए विवश कर दिया है, उसकी “जन्मभूमि” क्या है ? उस भूमि और हत्या के 
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344 : काल चिंतन / दो 
बीज किसने बोए ? उस बीज में से जन्मे आतंकवाद के वृक्ष पर मौत का फल 
किसकी खाद पानी से फला ? मूलतः देश को इस अराजकता और अस्थिर अवस्था में 
पहुंचाने का अपराधी कौन है ? विभाजन, अलगाव और खुशामद की प्रक्रिया किसने 
प्रारम्भ को ? स्वयं अपनी रक्षा न कर पाकर कौन हैं जो देश की रक्षा करने का 
पाखण्ड करते आ रहे हैं ? वह कौन सा राजनीतिक दल है जो देश के आसुंओं को 
पोंछता नहीं, देशवासियों की ईंट मजबूत करने का छल करता है ? भिण्डरावालों और 
तमिल मुक्ति चीतों की जन्म और विकास कथा यदि ठीक से समझ ली जाएतो : 
प जी र राजीव की ही नहीं उन हजारों बेगुनाहों की हत्या, उनके परिवारों 
FL र देशवासियों की व्यथा स्वतः स्पस्ट हो जाएगी। जो लोग देश को हिंसा-हत्या और 
तकी खूनी गली तक पहुंचाने के गुनहगार हैं, वे अपना यह गुनाह दूसरे दलों और 
शवासियों पर थोपकर कौन सा राष्ट्र-हित करना चाहते हैं ? 
हम मरणान्ते वैराणी' का मानस और आचरण अदूभुत और वरेण्य है। किन्तु 
क और कांग्रेस की हृदयगति शोकाकुल राष्ट्र के हृदय की धड़कन के साथ 
र र SE ? मृत्यु और हादसे पर दुख और शोक प्रगट करना अलग बात है 
ज़ मा और कार्य है हादसे ५ 
स नवीय स्वभाव और कार्य है, किन्तु किसी हादसे या विस्फोट के आधार 
Et दल का भविष्य परखने लग जाना सर्वथा भिन्न बात है | यह कहा जा रहा 
इस ES Ms. 
क ह Xl र सरकारविहीन है। पांच राज्य अलगाव और आतंकवाद के 
5 | हे पड़ोसियों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हैं | देश 
on से बचने हर और ताकतों को उनका चिर-प्रतिक्षित अवसर मिल गया 
प जोर sr नीतिक दलों, सामाजिक, सांस्कृतिक और मजहबी 
लाडि र सपूर्ण जनता को एकजुट आगे आकर भारत की 
ऑ को मजबूत और उसके लोकतान्त्रिक मानस को करना 
जि नस को भयमुक्त क 
गह कथन सार्थक है किन्तु उस 
स्वीकार करने से मना द है? A छ जा छो Ma 
रजीव की नीतियों, उनके और उनके ने इक्कीस मई की रात दस बजे तक 
' उनके और उनके दल के आचरण से दे मुक्त 
श को मुक्त कराने के लिए 


ए 


जा सा था ? 'मरणान्ते वैराणी' का मर्म है 
अच्छार रह जाती है। किन्तु क्या मृत्यु के बाद 
a र द्‌ गुणों णण ` ओं और अनंत, 7 
संश का भी जन्म होता है ? श्री जीव लो वि गो करिसी आम 
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एक नेता, एक दूल पर नहीँ टिका यह देश : 345 
एवं दुष्ट व्यक्ति की हत्या और मौत पर भी दुख और शोक का घनत्व कम नहीं होता, 
किन्तु किसी की मौत के साथ देश की भी मौत को जोड़ देना सर्वथा अनुचित है। 

तो फिर उचित क्या है ? 

उचित है ऐसी व्यवस्था का निर्माण और माहौल बनाना कि विशिष्ट ही नहीं, 
आम आदमी भी हिंसा-हत्या का शिकार न हो । मतभेदों और समस्याओं का समाधान 
शस्त्र द्वारा नहीं, शास्त्रार्थ द्वारा निकाला जाए। राष्ट्रीय जीवन में दलीय और 
व्यक्तित्वीय एकमेवता का निषेध किया जाए, लोकतंत्र लोकरथ पर सवार होकर 
लोकपथ पर चलते हुए राजपथ तक जाए और राजपथ पर बिछें लोभ उसका 
पथावरोध न कर पाएं | देशवासियों के दुख, सहानुभूति और उनके आंसुओं को अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई भुनाए नहीं | हत्या, बलिदान, शहादत और वीरगति का 
अंतर समझे । हत्यारों का हथियार ही नहीं हाथ भी तोड़ देना उचित है | सुहागिनों का 
सिन्दूर लूटकर उनकी मांग को उनके पतियों के रक्त से भर देने का क्रूर कर्म किसी. 
को न करने दिया जाए। 

यह राम और कृष्ण का भारत है, यह चाणक्य-चन्द्रगुप्त का देश है | गौतम बुद्ध, 
विक्रमादित्य, शंकराचार्य, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, रानी ज्ञांसी, 
विवेकानन्द, श्री अरविन्द, सुभाष और गांधी का देश है। इस देश का नियन्ता कोई 
व्यक्ति और संस्थो नहीं, यहां की परम्परा और संस्कृति है | राम-कृष्ण से लेकर राजीव 
के जाने तक इस देश की यात्रा में कभी कोई व्यवधान नहीं आया। बारह सौ वर्ष 
की गुलामी के काल में भी इस देश की ग्रीवा झुको नहीं, इसकी यात्रा रुकी नहीं, 
इसकी जिजीविषा चुकी नहीं। एक गया, अनेक आए। किसी संस्था के चुक जाने, 
किसी संस्था की नेतृत्वविहीनता में देश की नेतृत्वविहीनता देखने लग जाना भारत की 
अस्मिता और उसके मृत्युंजयी जीवन पर अविश्वास करना है। 

राजीव की हत्या पर देश का दुखी होना स्वाभाविक है। उनके परिवार के प्रति 
सहानुभूति व्यक्त करना मानवीय दायित्व है, केवल अभी ही नहीं, आने वाली हर 
इक्कीस मई को यह मानवीय कर्म किया जाना चाहिए। किन्तु प्रशन यह है कि क्या 
केवल रोते-बैठे रहकर और क्या केवल आंसू बाते रहकर हम देश को हत्या-हिंसा के 
कारण बने इस आग के दरिया में डूबने से बचा सकेंगे ? प्रथम कार्य है इस शोक को 
सहन करके राष्ट्र को भयमुक्त करने का। जिन कारणों से देश हत्या-हिंसा, भय और 
असुरक्षा, भूख और बीमारी, बेरोजगारी और हताशा के बियाबान मरुस्थान में भटक: 


रहा है, उनका निराकरण और निवारण करने का | देशवासियों को यदि दया ही करनी | 


है तो दया अपने देश पर करें | सहानुभूति केवल राजीव और उनके परिवार के प्रति 
ही नहीं, घायल भारत राष्ट्र की दुर्दशा के प्रति भी व्यक्त करें | pe और 
परिवार, समाज और राष्ट्र सभी भयमुक्त होकर सुखी एवं समृद्ध बन सकेगे। 
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भारत की नियति का निर्देश 


कांग्रेस पार्टी वस्तुतः कभी एक दल रही ही नहीं | यह एक मंच मात्र थी । इसके जन्म 
का उद्देश्य कुछ और था, इसकी जीवन-यात्रा किसी और ओर मुड़ गई | लोग आते 
गये, मंच भरता गया। विरोध, विपरीत धाराएं, और निहित स्वार्थ देश की आजादी के 
लिए संघर्ष के इस छाते के नीचे साथ-साथ चले थे | यदि पूर्ण स्वराज्य की अभिलाषा 
कांग्रेस के माध्यम से पूर्ण होने की सबल संभावनाएं न दिखाई देती तो कांग्रेस का 
जन्म जिस अंग्रेज पोषण के उद्देश्य से अंग्रेज जिलाधिकारी ने किया था, वह वहीं 
ठहर कर मर गई होती | किन्तु भारत की नियति ने कांग्रेस को अपनी मुक्ति का 
माध्यम बनाया, तो उसे अपनी विधि-विदित भूमिका का निर्वाह करना ही पड़ा। यह 
देश की विवशता थी, तो यह कांग्रेस की भी विवशता थी। 


गुलामी से मुक्ति के मुदूदे पर समस्त देशवासी सहमत थे, किन्तु उसकी प्राप्ति के 
मार्ग और आजादी के पश्चात्‌ राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया, व्यवस्था, व्यवस्था का 
चरित्र, देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के प्रश्न पर कांग्रेस 
में कभी शाश्वत एवं विधायक आमराय नहीं थी | गांधी जी के “हिन्द स्वराज्य ” को 
उनके उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया | महात्मा गोंधी के रामराज्य को 
हिन्दू सम्प्रदायवाद और अंधयुग की वापसी, आधुनिकता का श्रु, विज्ञान के युग में 
बैलगाड़ी संस्कृति के वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया | 

कांग्रेस के जन्म, उसकी जीवन यात्रा, आधुनिकता की अवधारणा, और राष्ट्र की 
मुख्यधारा के विषय में उसका चिन्तन, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, सामाजिक और 
साम्प्रदायिक सदूभावना से जुड़ी उसकी सेकुलरिरी आदि का एक सौ छः साल का 
लम्बा इतिहास किसी एक विश्लेषण, किसी एक लेख में संजोया जाना संभव नहीं है। . ` 
एक सौ छः वर्षों में बिखरे कांग्रेसी इतिहास को यदि समेटना ही है और सर्वसम्मत 
रूप में उसे एक दो वाक्य साम्य में प्रस्तुत करना हो तो असंदिग्ध शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि आज का भारत कांग्रेस की देन है, आज की राजनीति, लोकतन्त्र 


अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना सोच, भारत के सांस्कृतिक स्वरूप संबंधी वर्तमान विचार 
काग्रेस ने ही बनाया है| 


द _CG-0.In Public Domain si Kangri en , Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की नियांते का निर्देश : 347 | 


कांग्रेस के स्वरूप और चरित्र की चर्चा भी विस्तार चाहती है उसकी दिशा और 
दृष्टि कभी स्पष्ट और असंदिग्ध नहीं रही। स्वराज्य के विषय में भी 'किन्तु-परन्तु' 
यथा अथवा, से वह कभी उबर नहीं पाई | लोकमान्य तिलक ने उसे स्वराज्य के साथ 
मजबूती के साथ बांधा तो किन्तु वे उसका सूत्र आगे बढ़ाने के लिए बचे नहीं, हां, 
इतना अवश्य हुआ कि “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा” 
की उनकी आस्था सम्पूर्ण राष्ट्र का मन्त्र बनी, और समझौते के लिए विख्यात कांग्रेस 
और कांग्रेसी चाहकर भी उसका निषेध नहीं कर पाए। चाहकर इसलिए कि कुछ 
ले-देकर अंग्रेज सहित आजादी प्राप्त करने की विचारधारा वाले लोग कसमसा कर रह 
गए कि काश ! तिलक जी ने इतने सबल सूत्र में देश को न बांधा होता तो इतना 
लम्बा संघर्ष न करना पड़ता | 


किसने किया यह बीजारोपण 


खैर ! हम मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि कांग्रेसीनुमा कांग्रेसी कहते हैं, इसलिए 
भी नहीं कि कांग्रेसनुमा इन्दिरा कांग्रेस कहती है अपितु इसलिए कि यह इतिहास का 
यथार्थ है कि आज जो कुछ और जैसा भी है, वह कांग्रेस के कारण है। 

तो फिर कैसा, है कांग्रेस निर्मित भारत ? गत 44 वर्षो में बना भारत का 
भौगोलिक, भावात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप क्या 
है? 

हम शुरू से शुरू न करके आज से आरम्भ करें। आज और अभी भी ताजा 
स्थिति क्या है ? यही न कि सम्पूर्ण देश खून में नहाया हुआ है | हत्या, हिंसा और 
लूट है। देश के भाग्य विधाता, वर्तमान और भावी भारत के निर्माता और नेतृत्व 
वर्तमान में अपनी स्वयं की जिदंगी के भविष्य को लेकर भयभीत हैं, लोकतन्त्र 
हथियार और हत्या के खूनी पंजे में है, लोक-जीवन का कवच अपने 'लोकनायकों' की 
प्राण रक्षा कर पाने में असमर्थ है, मजहबी आधार पर भारत का भूगोल बांटकर, 
देशवासियों के साथ छल करके कांग्रेस ने खण्डित, मौत और खून में डूबी जिस 
आजादी का त्यौहार मनाया था, अलगाव और रक्त की जिस राजनीति का बीजारोपण 
किया था, अब वह वृक्ष बन गया है, उसका विषफल देशवासी चख रहे हैं। भारत के 
राष्ट्रीय परिवार में यह प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है कि “यदि एक मजहब के नाम 
पर पाकिस्तान को स्वीकृति मिल सकती है, तो दूसरे मजहब के साथ यह भेदभाव 
क्यों, उसे उसकी स्वतंत्र और सार्वभौम गृहभूमि से वंचित क्यों किया जाना चाहिए, 
अपितु यह भी कहा जा रहा है कि भारत में जितने मजहब उतने राष्ट्र हैं । इन और 


इन जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का योजनाबद्ध सशस्त्र प्रयास किया जा रहा है और | 


विभाजन विशेषज्ञ कांग्रेसी इस प्रयास को पुष्ट भूमि प्रदान करने का कोई अवसर 
नहीं। 
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यह भी कांग्रेस और नेहरू नीति. का ही परिणाम है कि एक ओर अखण्ड राष्ट्र, 
एक ओर एकरस जन, को कांग्रेस ने टुकड़े-टुकड़े में देखा और उसे तोड़-तोड़कर देश 
को दुनिया के सामने परोसा। एक ओर अखण्ड राष्ट्र को हलाल करने के लिए नेहरू 
नीति और कांग्रेस ने 'बहुराष्ट्रवादी कसाइयों” को सौंप दिया और पन्द्रह अगस्त 947 
को इस राष्ट्रघाती अवधारणा पर अपनी स्वीकृति की मोहर ठोक दी | यह कटा-फटा 
और भविष्य में और अधिक कटने-फटने के लिए विवश देश किसी और की नहीं, 
कांग्रेष, केवल कांग्रेस की देन है, इस सत्य को स्वीकार करने से कोई भी देशवासी 
मना नहीं कर सकता | यह इतिहास का यर्थाथ है, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है| 
नेहरू की संतानें 
कांग्रेस ने भारत का भूगोल ही नहीं बांटा, नेहरू नीति और नेहरू खानदान ने 
केवल कांग्रेस को ही अपनी निजी जागीर नहीं बनाया, कांग्रेस और नेहरू ने लोकतन्त्र 
को भी अपने वंशवाद का बंदी बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया | यह प्रक्रिया 
मोतीलाल नेहरू से प्रारम्भ होकर जवाहरलाल, इन्दिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी 
तक चली आई और यदि कांग्रेसनुमा कांग्रेस के कांग्रेसीनुमा कांग्रेसियों का वश चलेगा 
तो यह प्रक्रिया सोनिया को समेटते हुए प्रियंका और राहुल तक अवश्य जायेगी | 
लोकतन्त्र को वंशतन्त्र का बंदी बना देना कांग्रेस की विवशता है, किन्तु गत 44 
वर्षों में (एक-दो बार के अतिरिक्त) देशवासी भी इस परिवारवाद का दंश अनजाने 
नहीं, जानबूझकर भोगते आए हैं | जिस भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, कोटा-परमिट राज 
और राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा आमतौर से की जाती है ये सभी नेहरूजी 
और कांग्रेस की संताने हैं | गत 44 वर्षों का लेखा-जोखा देखे । नेहरू परिवार के साथ 
जुड़ा कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं मिलेगा | ताई, चाची, भाभी, बहन, बेटी, दामाद, 
मतीजे, नाती-पोते सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पर मिलेंगे । योजनाबद्ध 
ढंग से उन्हें राजनीति और प्रशासन में स्थापित किया गया। यदि परिवार का कोई 
UE द क विस्तार “कश्मीरी” सीमा तक किया गया | इस प्रकार के 
सूर बतान की आवश्यकता नहीं है | एक सूची अंतरिम सरकार के काल में 
डाक्टर श्यामा FR मुखर्जी ने नेहरू जी के इस पत्र के उत्तर में कि “आपके उद्योग 
क की भरमार हो रही है” नेहरू जी को भेजा था जिसमें कहा 
र ख जानकारी देने का कष्ट करें कि विदेश मन्त्रलाय में कार्य कर 
रहे अमुक-अमुक व्यक्ति किस वंश राज्य और क्षेत्र के हैं ? डाक्टर मुखर्जी के इस 
पत्र का उत्तर नहीं दिया था नेहरू जी ने | 


सही दावेदार 


. अरवा ` सच सभी देशवासी सहर्ष स्वीकार करते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था कांग्रेस 
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और नेहरू जी की ही बनाई हुई है | किन्तु इस स्वीकृति के साथ-साथ यह भी स्वीकार 
करना पड़ेगा कि देश को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मोहताज बनाने 
का पुराने नेहरू निर्मित अर्थतन्त्र के अतिरिक्त और कोई नहीं है। देश का हर 
नागरिक आज चार हजार रुपये का कर्जदार है। देश का प्रत्येक नवजात शिशु कर्ज 
की घुट्ठी पीने के लिए बाध्य है, देश के युवकों की बेरोजगारी, गरीबी, भूख, बीमारी, 
और आर्थिक, भष्टाचार की जनक नेहरूजी की अर्थनीति है। सरकारी व्यापार, 
राजनीति और अर्थ का केन्द्रीकरण भी कांग्रेस ने ही किया है | चौरासी हजार' करोड़ 
रुपये सरकारी उद्योग में लगाकर उसे डुबाते रहने की आर्थिक प्रक्रिया कांग्रेस की 
स्वीकृति से नेहरू जी ने ही प्रारम्भ की थी। 

राष्ट्र से लेकर राजनीति, व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से लेकर समाज, 
समाज से लेकर सम्प्रदाय, सम्प्रदाय से लेकर संस्कृति, संस्कृति से लेकर संस्कार, 
सिद्धान्तो और नीतियों से लेकर आचरण, प्रत्येक क्षेत्र की आधार शिला, कांग्रेस, 
केवल कांग्रेस, ने रखी है, यह कांग्रेसी दावा सत्य है | इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, 
स्वीकार किया भी देशवासियों ने । किन्तु इस स्वीकृति से जुड़े इस अनुभव सत्य और 
यथार्थ को वे कैसे अन्यथा मान ले कि भारत की संस्कृति को सम्प्रदाय बनाने का 
काम भी कांग्रेस ने ही किया है। साम्प्रदायिकता को, साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रथम 
शर्त बनाने का कार्य भी कांग्रेस कर रही है| सम्प्रदाय और पंथ-निरपेक्ष भारत में 
एकरस समाज को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में विभाजित किसने किया ? भारत 
में अल्पसंख्यकवाद मिथ्या और छदूम सेकुलरिज्म की जननी भी तो कांग्रेस ही है। 
भाषाई और क्षेत्रीय अभिनिवेश किसने पनपाया ? चुनावों को महंगा बनाकर भारतीय 
लोकतन्त्र को धनपतियों और काले धन की दया का दास भी तो कांग्रेस ने ही बनाया 
है | जनादेश के मार्ग में बाहुबलियों और बन्दूकों,का अवरोध खड़ा करने का तरीका 
भी कांग्रेस के चुनावी प्रयोग में से ही जन्मा है | हत्या की राजनीति का आरम्भ करके 
राजनीति की हत्या करने की पहल कांग्रेस ने ही की थी। 


अन्तिम बिन्दु 

कांग्रेस के कारण ही भारत के पड़ोसी देश रुष्ट और क्षुब्ध हैं। इन्दिरा और 
राजीव ने ही पहले श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को भड़काया, उन्हें वार-मारक 
का प्रशिक्षण दिया, फिर भारत की सेना भेज कर उनकी हत्या करायी। श्रीलंका में 
तमिल आतंकवाद को पंजाब के मिण्डरावले की तर्ज पर कांग्रेस ने ही तो पैदा किया 


और पाला है। RF 
राष्ट्रीय शोक और हत्या का सारा लाभ लूटने और दलीय हित सिद्ध करणे के 


लिए उपयोग करना कांग्रेस की चुनाव राजनीति की रणनीति का अनुभूत और अभिन्न 


अंग है | अपने नेताओं की हत्या को राजनीतिक सहानुभूति में बदलने और भुनाने का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


350 : काल चितन / दो 
हर संभव प्रयास कांग्रेस का अपना एकमेव और सटीक प्रयोग है, फिर वह हत्या चाहे _ 
कांग्रेस और उनके नेता की नीतियों का ही परिणाम क्यों न हो । 
बातें बहुत हैं एक-एक मुद्दा, एक-एक विषय अलग-अलग ग्रंथ का विषय है। 
अतएव इतना कहना ही पर्याप्त है कि आज का भारत कांग्रेस की निर्मित देन है और 
कांग्रेस निर्मित इस देश में कांग्रेस, कांग्रेस नेतृत्व और आम देशवासी सहित कोई भी- 
सुरक्षित नहीं है। वंशवाद की बंदी कांग्रेस और कांग्रेसी वंश अपने विनाश के अन्तिम 
बिन्दु पर खड़े हैं | देश की मूलधारा का निषेध करके बनाई गई कांग्रेसी संस्कृति की 
मूलधारा की सड़ांध देश के जीवन में भर उठी है | राजनीतिक आजादी पर आर्थिक 
गुलामी का खतरा मंडरा रहा है | यदि कांग्रेस आज के भारत की निर्माता और नेहरू 
जी देश के राजनीतिक नेतृत्व की मिसाल और मशाल हैं, और हैं भी तो कांग्रेसी 
कुनबा देश को चरित्र, चिन्तन, आदर्श, आचरण, नीतियों और सिद्धान्तो को संकरग्रस्त 
बनाने के पाप से मुक्त नहीं हो सकता | राजीव की हत्या के लिए यदि कोई एक दल 
अपराधी है तो वह कांग्रेस है, यदि एक नीति जिम्मेदार है तो वह है कांग्रेसी नीति, 
यदि किसी एक नेतृत्व में देशवासियों और कांग्रेस के नेताओं को हत्या-हिंसा की आग 
में झोंका है तो वह कांग्रेस केवल कांग्रेस का नेतृत्व है। 
वस्तुतः कांग्रेस को बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था | यदि गांधी जी की 
सलाह मानकर राजनीतिक आजादी प्राप्त होने के तत्काल बाद कांग्रेस को विसर्जित 
कर दिया गया तो होता तो भारत की रांजनीति, यहां का लोकजीवन, अर्थव्यवस्था, 
संस्कृति और भारत राष्ट्र सत्ता राजनीति का मोहताज न हुआ होता । देशवासी राष्ट्रीय 
दायित्व का निर्वाह करने से वंचित न होकर, अपने पराक्रम से अपने प्रारब्ध का 
निर्माण कर रहे होते | कांग्रेस का मिटना उसको विसर्जित न किया जाना देश को 
बहुत मंहगा पड़ा है। गत 44 वर्षों के अनुभव से लाभ उठाने का समय समक्ष है। 
नेतृत्वविहीन कांग्रेस गांधीजी की सलाह न मानने का दण्ड भोग रही है। 
प्रश्न यह है कि यह सत्य स्वीकार करने के बाद भी “आज का भारत कांग्रेस की 
देन है” यदि कांग्रेस और कांग्रेसी अपने किए का अहसास और प्रायश्चित करने के 
लिए तैयार नहीं है, तो देशवासी उनको और अधिक पाप करने का अवसर क्यों दें 
और स्वयं को उसके दुष्परिणाम भोगते रहने की परिस्थतियों को क्यों पैदा करें ? जो 
कभी एक दल नहीं रहा, उसे हमने एक दल माना, जिसने देश का सार्थक नेतृत्व नहीं 
किया, उसे हमने अपना नेता माना, जिस दल और जिस दल के लोगों ने सत्तांध 
होकर अपने मार्गदर्शक की सलाह को ठोकर मारी, उन्हें हमने अपने गले का हार 
बनाया, जिस राजनीतिक, आर्थिक अनैतिकता और देश विभाजक प्रवृत्ति को पाला 
..._ पालक उस “कल्ट” को हमने अपनी राष्ट्रीय, राजनीतिक संस्कृति माना | क्या-क्या नहीं 
माना और किया देशवासियों ने। देश निपरेक्ष और कांग्रेस सापेक्ष बने रहकर एक . 
गलीज, तिरस्कृत और भय से भरी जिन्दगी जीकर भी जिन देशवासियों ने कांग्रेस का 
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भारत की नियति का निर्देश : 354 
साथ नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने उन्हीं को सूली पर टांगकर उनके रक्त से अपना मुंह लाल 
करती रही है। 

यह कांग्रेस को अलविदा कहने की घड़ी है | कांग्रेसी कुनबे की छदूम राजनीति से 
अलग इसी राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय-अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र-संकल्पना | 
को स्वीकार करने का अंवसर आ गया है। | 

कांग्रेस की सत्ता राजनीति द्वारा पनपनाई गई अलगाव और आतंकवाद और 
आर्थिक अभावों की आग में जल रहे भारत राष्ट्र को बचाने के राष्ट्रीय दायित्व का 
निर्वाह करने का समय स्वतः उपस्थित है भारत की नियति का यह निर्देश भी है और 
आह्वान भी, कि जनादेश ऐसा हो कि “जन” और “राष्ट्र” दोनों अपनी गुमा दी गई 
गरिमा को पुनः प्राप्त कर लें । 
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भानुप्रताप शुक्ल 


जन्म : 7 अगस्त; ।935 
जन्म स्थान : ग्राम- बंजरवा, जिला-सुलतानपुर (उ. प्र.) 
जन्म के एक माह बाद ही श्री शुक्ल की मां का निधन हो 
गया, अतः लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा नानी की देखरेख 
| में हुई | बाल्यावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य 
बने और बाद में सम्पूर्ण जीवन समाज-समर्पित कर संघ के 
प्रचारक के नाते रायबरेली, फररुखाबाद, बाराबंकी आदि 
विभिन्न स्थानों पर कार्य किया | लेखन व पत्रकारीय संस्कार 
सर्वश्री अग्बिकाप्रसाद वाजपेयी, डॉ. सम्पूर्णनन्द, यशपाल, | 
अमृतलाल नागर प्रभृति विभूतियों के निकट सान्निध्य से 
प्राप्त हुए, दूसरी ओर सर्वश्री माधव सदाशिव गोलवलकर 
' (श्री गुरुजी), ऋऊराबःद्रेवूरस, पं. दीनदयाल उपाध्याय | 
र न रज्जू मैया, बापूराव मोघे और देत्तोपन्त ठेंगड़ी जैसे राष्ट्रवादी 
_ ' मनीषियों/विद्यारकों: सें“चिन्तनधारा पायी । भानुजी हिन्दी 
के उन पैत्रंक़ारों में अग्रगण्य माने जाते हैं, जिनसे वर्तमान | 
युवा पत्रकारों की एक पूरी मीढ़ी या तो बनी है, या प्रभावित 


श्री शुक्ल सन्‌ 96। से लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में 
आये । उन्होंने मासिक 'ाष्ट्रधर्म', साप्ताहिक “पाञ्चजन्यः 
और हिन्दी दैनिक 'तरुण भारत' का सम्पादन किया । भानुजी. 
द्वारा सम्पादित या लिखित अनेक वैचारिक कृतियां हिन्दी | 
पाठकों तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें से कुछ हैं : राष्ट्र की | 
दिशा', ‘सावरकर : विचार-दर्शन', हर रविवार', 'ाष्ट्रीयता | 
के बिसराव का आतंक', “मृत्युंजय भारत', 'संकेतरेखा', 
लक्ष्य और कार्य', 'कल्पवृक्ष' आदि । राष्ट्रवादी चिन्तन बे 
लेखन-धारा के शब्द-सरोतों की अद्भुत परख भानुप्रताप 
शुक्ल के संपादकीय व्यक्तित्व में निहित है | 


सम्प्रति : वह 'पाञ्चजन्य' के सम्पादकीय सलाहकार है । | 
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